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३० 
॥ श्रीमदभिनवचन्द्रेशवरो विजयतेतराम्‌॥ 
सम्पादव्छकीय 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः 

कैलास विद्या प्रकाशन से 'ब्रहासूत्र' के ऊपर यह पाँचवाँ ग्रन्थ "ब्रह्मसूत्रम्‌ (पारायणसंस्करणम्‌') पाठकों 
के समक्ष रखते हुये हमें अत्यन्त हर्ष हो रहा है। इससे पूर्व, ब्रह्मसूत्र विद्यानंदवृत्ति, चतु:सूत्री, ब्रह्मसूत्र (सटिप्पण 
संस्करण), ब्रह्मसूत्र (मूल) प्रकाशित हो चुके हें । कैलास ब्रह्मविद्यापीठ के वर्तमान दशमाधीश्वर श्रीमत्परमहंस 
परिव्राजकाचार्य परमादर्श आचार्य महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी विद्यानन्द गिरि जी महाराज ने १ जुलाई सन्‌ 
१९९८ से शांकरभाष्य साहित्य पारायण को अपनी दिनचर्या में अपना कर बैदिक सनातन धर्मावलम्बियों को एक 
नई दिशा प्रदान की। जिसकी परमावश्यकता होते हुये भी न जाने क्यों इसकी ओर शांकरी समाज ने ध्यान नहीं 
दिया था। प्रथम तो महाराज श्री ने एक वर्ष के लिये एक घण्टे प्रतिदिन पारायण का नियम लिया था परन्तु-इसकी 
उपादेयता एवं प्रभाव को अनुभव करके इसे आजीवन अपनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। महाराज श्री ने भगवान्‌ 
शंकराचार्य के प्रस्थान त्रयी भाष्यों का इससे पूर्व सैंकड़ों बार स्वाध्याय किया और'करवाया होगा परन्तु जो रसानुभूति 
उनको पारायण करने पर हुई वह अलौकिक है। महाराज श्री ने यह निष्कर्ष निकाला कि मात्र स्वाध्याय क्रम 
से शांकरभाष्यों का जितना अर्थावबोध होता है उससे कई गुणा अधिक पारायण करने से भाव्रार्थ हृदयङ्गम होता 
है। ऐसा भी अनुभव में आया है कि संस्कृतज्ञ, असंश्कृतज्ञ, कोई भी भाष्य पारायण करके आनन्द का अनुभव 
करता है। नित्य पारायण द्वारा पाठक अर्थ गाम्भीर्य अथवा अर्थ को जानने लगता है। इतना तो भाष्यों के आधिभौतिक 
स्वरूप का सेवन करने से फल प्रात हो जाता है। 

शांकरभाष्यों के आधिदैविक एवं आध्यात्मिक स्वरूप भी हैं जो पारायणानुरक्तों के लिए विशेष लाभप्रद हैं। 
जैसे कि उक्ति प्रसिद्ध है कि जो कुछ ज्ञान संसार में उपलब्ध है वह "महाभारत' में है और जो "महाभारत' 
में नहीं बह संसार में भी नहीं। इसी प्रकार शांकरभांष्यों का आधिदैविक स्वरूप सभी वाङ्मय में समाया हुआ 
है। शांकरभाष्यों में सभी ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है । विश्व की कोई भी समस्या का समाधान उस के उपासनापूर्वक 
पारायण में निहित है, बह समस्या वैयक्तिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्यों न हो, अथवा भौतिक, राजनैतिक, 
धार्मिक एवं आर्थिक क्यों न हो। आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान तो शांकरभाष्य पारायण में पूर्णतया प्रवीण हुये महासाधक 
को ही प्राप्त हो सकता है। भाष्यों के एक-एक अक्षर में जिस जिज्ञासु की निष्ठा बन गई है और जो भाष्यों के 
पारायण के साथ उसके अर्थावलोक से आप्लावित है वह महापुरुष भगवान्‌ शंकराचार्य का कृपापात्र बन अवश्यमेव 
पारायण के द्वारा परिपूर्ण तत्त्व का अनुभव करेगा। 

. उपरोक्त गुणों के कारण हीं महाराज श्री ने शांकरभाष्य पारायण को जन साधारण.तक पहुंचाने का अभियान 
प्रारम्भ किया है। उसके पारायण में सौविध्य के लिये प्रस्थानत्रयी ग्रन्थों के प्रकाशन का क्रम भी कैलासविद्या 
प्रकाशन, महाराज श्री के आदेश एवं आशीर्वाद से, बड़ी तेजी से सम्पन्न कर रहा है। इस क्रम में श्रुविप्रस्थान 
के नौ उपनिषदों (ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक) के पारायण संस्करण 
प्रकाशित होकर पाठकों के समक्ष आ चुके हैं। दसवां छांदोग्योपनिषत्‌ यन्त्रस्थ है। स्मृतिप्रस्थान श्रीमद्धगवढीता 
पारायण संस्करण भी यन्त्रस्थ है। दर्शनप्रस्थान के शांकरभाष्यों के अर्न्तगत प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन भगवत्कृपा 
से सम्पन्न होकर पाठकों के समक्ष है ही।- 


कैलास विद्या प्रकाश द्वारा प्रकाशित उपरोक्त पारायण संस्करणों की कुछ विशेषताएं हैं। प्रथम तो जो पाठक 
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महाराज श्री के सान्निध्य में शांकरभाष्य पारायण के आजीवन नित्य पाठ की शपथ लेता है वह बिना मूल्य ग्रंथ 
प्राप्त कर सकता है । श्रुति-प्रस्थान एवं स्मृति-प्रस्थान के पारायण संस्करणों में मूल मन्त्र अथवा श्लोक को ' विद्यानन्दी 
मिताक्षरा! हिन्दी व्याख्या भी दी गई है। अक्षरों को मोटा एवं स्पष्ट रखा गया है। जिससे कमजोर नजर वाले 
पाठकों को भी पाठ करने में सुविधा रहे। प्रतिदिन एक घण्टा पारायण के अनुरूप आहिक अथवा विश्रामो का 
भी ग्रंथ में संकेत कर दिया गया है। इसके अनुसार सम्पूर्ण ब्रह्मसूत्र का ३२ दिनों में पारायण सम्पन्न हो जाता है। 

ब्रह्मसूत्र के चार अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय के चार पाद हैं। विषय विभाग की दृष्टि से पाठ अधिकरणों 
एवं तदनतर्गत सूत्रों में विभक्त है। इस ग्रन्थ में अधिकरण के दायी ओर की संख्या उस पाद की अधिकरण संख्या 
की द्योतक है। अधिकरण की बायीं ओर की कोष्ठक में दी गई संख्या सम्पूर्ण पादों की सामूहिक अधिकरण 
संख्या को दिखलाती है। उस अधिकरण में जितने सूत्र पाद संख्या क्रम से आये हैं उसका भी संकेत दायीं ओर 
कोष्ठक में दे दिया गया है। सूत्रों के दायी ओर की संख्या प्रत्येक पाद में आये सूत्रों को लेकर है। बायीं ओर 
की कोष्ठक में दी गई संख्या सम्पूर्ण ग्रन्थ के सभी १६ पादों में आये सूत्रों के आधार पर है। 

पाठकों के मन में यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है कि भगवान्‌ शंकराचार्य को पादुर्भूत हुये १२१३ वर्ष को 
चुके हैं, तो आज ही उनके भाष्यों के पारायण का डंका आप क्यों बजा रहे हैं? क्या आज से पहले किसी 
महापुरुष का इस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ? इसके उत्तर में निवेदन है कि सर्वान्तर्यामी परमात्मा की योजना 
से ही ऐसे कार्य सम्पन्न होते हैं। इस कार्य का समय अभी उपस्थित हुआ तो परमात्मा ने महाराज श्री को इस 
कार्य के लिये प्रेरित किया। महाराज श्री ने कुछ समय पूर्व ' भगवत्पादीय दिव्ययुगारम्भ' की घोषणा की, जो 
सबको चौंकानें वाली थी। महाराज श्री ने अनुभव किया ("श्रद्धासुमनाञ्जलि' पृष्ठ ४४ द्रष्टव्य है) कि भारत 
के सभी कषेत्रं में संस्कृति एवं धर्म के हास के सीमोल्लंघन की स्थिति उपस्थित हो गई है। समाज में भ्रूण हत्या 
एवं दहेज प्रथा जैसे कलंक उभरने लगे हैं। अतएव इनका अन्त एक दिव्ययुगारम्भ द्वारा होना संभव प्रतीत होता 
है। इस दिव्ययुग के देवता (आराध्य) भगवान्‌ आदि जगदुरु शंकराचार्य हैं। उनकी आराधना विशेष कर उनके 
भाष्यों के नियमित पारायण से इस भगवत्पादीय दिव्ययुग में मानव का अभ्युदय-निःश्रेयस छिपा हुआ है। इस 
संदेश को जो निष्ठापूर्वक अपना लेगा उसको अभीष्ट लाभ भगवान्‌ शंकराचार्य के अनुग्रह से अवश्य मिलेगा। 

प्रस्तुत ग्रन्थ महाराज श्री की प्रेरणा से अनन्त प्रेम मन्दिर, श्री जीवन्मुक्त ट्रस्ट अम्बाला शहर एवं अनन्त 
श्री स्वामी ब्रह्मप्रकाश न्यास समिति न्यास ऋषिकेश के सदस्यों ने ब्रह्मलीन श्रीमत्परमहंस परि्राजकाचार्य अनन्त 
श्री विभूषित स्वामी ब्रह्मप्रकाश जी महाराज एवं ब्रह्मलीन श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य विरक्तशिरोमणि अनन्त श्री 
विभूषित स्वामी अनन्त प्रकाश जी महाराज के पुण्य संस्मरण में छपवाने का संकल्प लिया। अतएव उन पुण्य 
कर्मा शिष्य मण्डली को कोटिशः धन्यवाद है। उनकी गुरुभक्ति का सुभाव अनुकरणीय है। इन्हीं के सहयोग से 
ब्रह्मसूत्र का "ललिता संस्करण' भी छप रहा है। जिसमें महाराज श्री द्वारा विरचित ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य की हिन्दी 
*ललिता' व्याख्या भी होगी। 

ग्रन्थ को शुद्ध एवं सुन्दर बनाने का भरसक प्रयास किया गया है जिसमें मुद्रक नाथ प्रिंटर्ज एवं कम्पोजर 
आकृति प्रिन्टोग्राफिक्स का विशेष सहयोग हमें मिला है। फिर भी अशुद्धि रह ही जाती है, जिसके लिये पाठक 
क्षमा करेंगे। ३% तत्सत्‌ 


श्रावण पूर्णिमा वि. सं. २०५७ गुरुपादानुरागी 
स्वर्ण लाल तुली 
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3 
॥ श्रीमदभिनवचन्द्रेशवरो विजयतेतराम्‌॥ 
श्रीबादरायणविरचितम्‌ 
ब्रह्वासूजम्‌ 
शाङ्करभाष्योपेतम्‌ 
॥ अथ समन्वयोनाम प्रथमोऽध्यायः॥ 
प्रथमः पादः 
(अत्रपादे स्पष्टब्रह्मलिङ्गोपेतानां श्रुतिवाक्याना विचारः) 
अथ अध्यासभाष्यम्‌ 
( श्रीशङ्करभगवत्पादाचार्यविरचितम्‌। उपोद्घातः ) 
युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोर्विषयविषयिणोस्तमःप्रकाशवद्विरुद्धस्वभावयोरितरेतर- 
भावानुपपत्तौ सिद्धायां, तद्धर्माणामपि सुतरामितरेतरभावानुपपत्तिः । इत्यतोऽस्मत्प्रत्यय- 
गोचरे विषयिणि चिदात्मके युष्मत्रत्ययगोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां चाध्यासः, 
तद्विपर्ययेणविषयिणस्तद्धर्माणां च विषयेऽध्यासो मिथ्येति भवितुं युक्तम्‌। तथाप्यन्यो- 
न्यस्मिन्नन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्माश्चाध्यस्येतरेतराविवेकेन, अत्यन्तविविक्तयोर्धर्मधर्मिणो- 
मिंथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यानृते मिथुनी कृत्य, अहमिदं ममेदमितिनैसर्गिकोऽयंलोकव्यवहारः । 
आह-- कोऽयमध्यासो नामेति। उच्यते स्मृत्तिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः। तं 
केचिदन्यत्रान्यधर्माध्यास इति वदन्ति। केचित्तु यत्र यदध्यासस्तद्विवेकाग्रहनिबन्धनो 
भ्रम इति। अन्ये तु यत्र यदध्यासस्तस्यैव विपरीतधर्मत्वकल्पनामाचक्षत इति। सर्वथापि 
त्वन्यस्यान्यधर्मावभासतां न व्यभिचरति। तथाच लोकेऽनुभवः -- शुक्तिका हि 
रजतवदवभासते, एकश्रन्द्रः सद्वितीयवदिति। 
कथं पुनः प्रत्यगात्मन्यविषयेऽध्यासो विषयतद्धर्माणाम्‌? सर्वो हि पुरोऽवस्थिते 
विषये विषयान्तरमध्यस्यति, युष्मत्प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनोऽविषयत्वं ब्रवीषि 
उच्यते---न तावदयमेकान्तेनाविषयः, अस्मत्प्रत्ययविषयत्वात्‌, अपरोक्षत्वाच्च 
प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः । नचायमस्ति नियमः --पुरोऽवस्थित एव विषये विषयान्तरमध्यसित- 
व्यमिति। अप्रत्यक्षेऽपि ह्याकाशे बालास्तलमलिनताद्यध्यस्यन्ति। एवमविरुद्धः प्रत्यगा- 
त्मन्यप्यनात्माध्यासः । 
तमेतमेवंलक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते। तद्विबेकेन च सस्तुस्व- 
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न शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अध्यासभाष्यम्‌ 
रूपावधारणं विद्यामाहुः। तत्रैवं सति यत्र यदध्यासस्तत्कृतेन दोषेण गुणेन 
चाऽणुमात्रेणापि स न संबध्यते। पुरस्कृत्य 
सर्वे प्रमाणप्रमेयव्यबहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः, सर्वाणि च शास्त्राणि 
विधिप्रतिषेधमोक्षपराणि । कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि 
चेति। उच्यते=देहेन्द्रियादिष्वह॑ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्य- 
नुपपत्तेः। नहीन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः संभवति। नचाधिष्ठानमन्तरेणेन्द्रि- 
याणां व्यवहारः संभवति। न चानध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चिद्व्याप्रिते। नचैत- 

स्मिन्सर्वस्मिन्नसत्यसङ्गस्यात्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते। न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्ति- 
रस्ति। तस्मादविद्यावद्विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति। 
पश्चादिभिश्चाविशेषात्‌। यथा हि पश्चादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबन्धे सति शब्दा- 
दिविज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते, अनुकूले च प्रवर्तन्ते, यथा दण्डोद्यतकरं 
पुरुषमभिमुखमुपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते, हरिततृणपूर्णपाणि- 
मुपलभ्य तं प्रत्यभिमुखीभवन्ति, एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ताः. क्र्रदृष्टीनाक्रोशतः 
खड्गोद्यतकरान्बलवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते, तद्विपरीतान्प्रति प्रवर्तन्ते। अतः समानः 
पश्चादिभिः पुरुषाणां प्रमाणप्रमेयव्यवहारः। पश्चादीनां च प्रसिद्धोऽविवेकपुरःसरः 
प्रत्यक्षादिव्यवहारः। तत्सामान्यदर्शनाद्व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादिव्यवहार- 
स्तत्कालः समान इति निश्चीयते। शास्त्रीये तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी नावि- 
दित्वात्मनः परलोकसंबन्धमधिक्रियते, तथापि न वेदान्तवेद्यमशनायाद्यतीतमपेत- 
ब्रह्मक्षत्रादिभेदमसंसार्यात्मतत््वमधिकारेऽपेक्ष्यते, अनुपयोगादधिकारविरोधाच्च। प्राक्च 
तथाभूतात्मविज्ञानात्प्रवर्तमानं शास्त्रमविद्यावद्विषयत्वं नातिवर्तते। तथाहि-- ब्राह्मणो 
यजेत' इत्यादीनि शास्त्राण्यात्मनि वर्णाश्रमवयोऽवस्थादिविशेषाध्यासमाश्रित्य प्रवर्तन्ते । 
अध्यासो नाम अतस्मिंस्तहुद्धिरित्यवोचाम। तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु 
वा अहमेव विकलः सकलो वेति बाह्यधर्मानात्मन्यध्यस्यति, तथा देहधर्मान्स्थूलोऽहं, 
कृशोऽहं, गौरोऽहं, तिष्ठामि, गच्छामि, लङ्कयामि चेति। तथेन्द्रियधर्मान्मूकः, काणः, 
क्लीबः, बधिरः, अन्धोऽहमिति। तथाऽन्तःकरणधर्मान्कामसंकल्पविचिकित्साऽध्यव- 
सायादीन्‌। एवमहंप्रत्ययिनमशेषस्वप्रचारसाक्षिणि प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं 
सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेणान्तःकरणादिष्वध्यस्यति। एवमयमनादिरनन्तो नैसर्गिकोऽ- 
ध्यासो मिथ्याप्रत्ययरूपः कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रवर्तकः सर्वलोकप्रत्यक्षः। अस्यानर्थहेतोः 
प्राणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते। यथा चायमर्थः सर्वेषां 
वेदान्तानां, तथा वयमस्या शारीरकमीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः । 

॥ इत्यध्यासभाष्यम्‌॥ 
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उ 
(१) निंज्ञासाथिकरणम्‌॥१॥ (सू० १) 
वेदान्तमीमांसाशास्त्रस्य व्याचिख्यासितस्येदमादिमं सूत्रम्‌ 


(१) अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १॥ 


तत्राथशब्द आनन्तर्यार्थः परिगृह्यते नाधिकारार्थः, ब्रह्मजिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्‌। 
मङ्गलस्य च वाक्यार्थे समन्वयाभावात्‌। अर्थान्तरप्रयुक्त एव ह्यथशब्दः श्रुत्या मङ्गल- 
प्रयोजनो भवति। पूर्वप्रकृतापेक्षायाश्च फलत आनन्तर्याव्यतिरेकात्‌। सति चानन्त- 
यार्थत्वे यथा धर्मजिज्ञासा पूर्ववृत्तं वेदाध्ययनं नियमेनापेक्षत, एवं ब्रह्मजिज्ञासाऽपि 
यत्पूर्ववृत्तं नियमेनापेक्षते, तद्दक्तव्यम्‌। स्वाध्यायानन्तर्यं तु समानम्‌। नन्विह कर्माव- 
बोधानन्तर्यं विशेषः। न, धर्मजिज्ञासायाः प्रागप्यधीतवेदान्तस्य ब्रह्मजिज्ञासोपपत्तेः। 
यथा च हदयाद्यबदानानामानन्तर्यनियमः क्रमस्य विवक्षितत्वान्न तथेह क्रमो विवक्षितः 
शेषशेषित्वेऽधिकृताधिकारे वा प्रमाणाभावात्‌, धर्मब्रह्मजिज्ञासयोः फलजिज्ञास्य- 
भेदाच्च। अभ्युद्यफलं धर्मज्ञानं, तच्चानुष्ठानापेक्षम्‌। निःश्रेयसफल तु ब्रह्मविज्ञानं, 
न चानुष्ठानान्तरापेक्षम्‌। भव्यश्च धमो जिज्ञास्यो न ज्ञानकालेऽस्ति, पुरुषव्यापारतत्त्र- 
त्वात्‌। इह तु भूतं ब्रह्म जिज्ञास्यं नित्यत्वान्न पुरुषव्यापारतन्त्रम्‌। चोदनाप्रवृत्तिभेदाच्च। 
या हि चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये नियुञ्जानैव पुरुषमवबोधयति। ब्रह्मचोदना 
तु पुरुषमवबोधयत्येव केवलं, अवबोधस्य चोदनाऽजन्यत्वान्न पुरुषोऽवबोधे नियुज्यते। 
यथाक्षार्थसंनिकर्षेणार्थावबोधे, तद्वत्‌। तस्मात्किमपि वक्तव्यं, यदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासोप- 
दिश्यत इति। उच्यते-नित्यानित्यवस्तुविवेकः, इहामुत्रार्थभोगविरागः, शमदमादि- 
साधनसंपत्‌, मुमुक्षुत्वं च। तेषु हि सत्सु प्रागपि धर्मजिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते 
ब्रह्मजिज्ञासितुं ज्ञातुं च, न विपर्यये। तस्मादथशब्देन यथोक्तसाधनसंपत्त्यानन्तर्यमुप- 
दिश्यते। 

अतःशब्दो हेत्वर्थः । यस्माद्वेद एवाग्निहोत्रादीनां श्रेयःसाधनानामनित्यफलतां दर्श- 
यति--"तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' 
(छा० ८/१/६ ) इत्यादिः । तथा ब्रह्मविज्ञानादपि परं पुरुषार्थं दर्शयति-- ब्रह्मविदा- 
प्नोति परम्‌? (तै० २/१) इत्यादिः। तस्माद्यथोक्तसाधनसंपत्त्यनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा 
कर्तव्या। 
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ब्रह्मणो जिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासा। ब्रह्म च वक्ष्यमाणलक्षणं ' जन्माद्यस्य 
यतः' (ब्र. सू. १/१/२) इति। अत एव न ब्रह्मशब्दस्य जात्याद्यर्थान्तरमाशङ्कि 
तव्यम्‌। ब्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी, न शेषे, जिज्ञास्यापेक्षत्वाञ्जिज्ञासायाः, जिज्ञास्या- 
न्तरानिर्देशाच्च। ननु शेषषष्ठीपरिग्रहेऽपि ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं न विरुध्यते, सम्बन्ध- 
सामान्यस्य विशेषनिष्ठत्वात्‌। एवमपि प्रत्यक्षं ब्रह्मणः कर्मत्वमुत्सृज्य सामान्यद्वारेण 
परोक्षं कर्मत्वं कल्पयतो व्यर्थः प्रयासः स्यात्‌। न व्यर्थः, ब्रह्माश्रिताशेषविचार- 
प्रतिज्ञानार्थत्वादिति चेन्न, प्रधानपरिग्रहे तदपेक्षितानामर्थाक्षिप्तत्वात्‌। ब्रह्म हि 
जञानेनाप्ुमिष्टतमत्वात्प्रधानम्‌। तस्मिन्प्रधाने जिज्ञासाकर्मणि परिगृहीते यैिज्ञासितैर्विना 
ब्रह्म जिज्ञासितं न भवति, तान्यर्थाक्षिप्तान्येवेति न पृथक्सूत्रयितव्यानि। यथा राजासौ 
गच्छतीत्युक्ते सपरिवारस्य राज्ञो गमनमुक्तं भवति, तद्वत्‌। श्रुत्यनुगमाच्च। “यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते' ( तै० ३/९) इत्याद्याः श्रुतयः, “तद्विजिज्ञासस्व तद्रह्म' 
(त्तै० ३/९ ) इति प्रत्यक्षमेव ब्रह्मणो जिज्ञासाकर्मत्वं दर्शयन्ति। तच्च कर्मणि षष्ठी- 
परिग्रहे सूत्रेणानुगतं भवति। तस्माद्रह्मण इति कर्मणि षष्ठी। ज्ञातुमिच्छा जिज्ञासा। 
अवगतिपर्यन्तं ज्ञानं सन्वाच्याया इच्छायाः कर्म, 'फलविषयत्वादिच्छायाः। ज्ञानेन 
हि प्रमाणेनावगन्तुमिष्टं ब्रह्म । ब्रह्मावगतिर्हि पुरुषार्थः, निःशेषसंसारबीजाविद्याद्यनर्थनि- 
बर्हणात्‌। तस्माद्ब्रह्म विजिज्ञासितव्यम्‌। 


ततपुनब्रह्म प्रसिद्धमप्रसिद्धं वा स्यात्‌। यदि प्रसिद्धं न जिज्ञासितव्यम्‌। अथा- 
प्रसिद्धं नैव शक्यं जिज्ञासितुमिति। उच्यते--अस्ति तावद्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
स्वभावं, सर्वज्ञं, सर्वशक्तिसमन्वितम्‌। ब्रह्मशब्दस्य हि व्युत्पाद्यमानस्य नित्यशुद्ध 
त्वादयोऽर्थाः प्रतीयन्ते, बुंहतेर्धातोरर्थानुगमात्‌, सर्वस्यात्मत्वाच्च ब्रह्मास्तित्व 
प्रसिद्धिः। सवों ह्यात्मास्तित्वं प्रत्येति, न नाहमस्मीति। यदि हि नात्मास्तित्व- 
प्रसिद्धिः स्यात्‌, सवो लोको ` नाहमस्मीति प्रतीयात्‌। आत्मा च ब्रह्म। यदि 
तर्हि लोके ब्रह्मात्मत्वेन प्रसिद्धमस्ति, ततो ज्ञातमेवेत्यजिज्ञास्यत्वं पुनरापन्नम्‌। 
न। तद्विशेषं प्रति विप्रतिपत्तेः। देहमात्रं चैतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना 
'लौकायतिकाश्च प्रतिपन्नाः। इन्द्रियाण्येव चेतनान्यात्पेत्यपरे। मन इत्यन्ये। विज्ञान- 
मात्रं क्षणिकमित्येके। शून्यमित्यपरे। अस्ति देहादिव्यतिरिक्तः संसारी, कर्ता, भोक्तेत्य- 
परे। भोक्तैव केवलं न कर्तेत्येके। अस्ति तद्व्यतिरिक्त ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति 
केचित्‌। आत्मा स भोक्तुरित्यपरे। एवं बहवो विप्रतिपन्ना युक्तिवाक्यतदाभाससमा- 
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श्रयाः सन्तः। तत्राविचार्य यत्किचित्रतिपद्यमानो निःश्रेयसात्प्रतिहन्येतानर्थै चेयात्‌। 
तस्मादब्रह्मजिज्ञासोपन्यासमुखेन वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविरोधितर्कोपकरणा 
निःश्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते॥ १॥ 
(२) जन्माद्यधिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० २) 
ब्रह्म जिज्ञासितव्यमित्युक्तम्‌। किंलक्षणं पुनस्तद्रह्येत्यत आह भगवान्सूत्रकारः- 
(२) जन्माद्यस्य यतः ॥ २॥ 

जन्मोत्पत्तिरादिरस्येति तद्रुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः। जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः। 
जन्मनश्चादित्वं श्रुतिनिर्दशापेक्षं, वस्तुवृत्तापेक्षं च। श्रुतिनिर्देशस्तावत्‌ “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते' ( तै० ३/१ ) इत्यस्मिन्वाक्ये जन्मस्थितिप्रलयानां क्रमदर्शनात्‌। वस्तु- . 
वृत्तमपि, जन्मना लब्धसत्ताकस्य धर्मिणः स्थितिप्रलयसंभवात्‌। अस्येति प्रत्यक्षा- 
दिसंनिथापितस्य धर्मिण इदमा निर्देशः। षष्ठी जन्मादिधर्मसंबन्धार्था। यत इति 
'कारणनिर्देशः। अस्य जगतो नामरूपाभ्यां व्याकृतस्यानेककर्तृभोक्तुसंयुक्तस्य प्रति- 
नियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मस्थितिभङ्गं 
यतः सर्वज्ञात्सर्वशक्तेः कारणाद्धवति तद्रहोति वाक्यशेषः। अन्येषामपि भाववि- 
काराणां त्रिष्वेवान्तर्भाव इति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहणम्‌। यास्कपरिपठितानां 
तु 'जायतेऽस्ति’ इत्यादीनां ग्रहणे तेषां जगतः स्थितिकाले संभाव्यमानत्वा- 
न्मूलकारणादुत्पत्तिस्थितिनाशा जगतो न गृहीताः स्युरित्याशङ्केत, तन्मा शङ्कीति 
योत्पत्तिर्ब्रह्मणस्तत्रैव स्थितिः प्रलयश्च, त एव गृह्यन्ते। न यथोक्तविशेषणस्य जगतो 
यथोक्तविशेषणमीश्वरं मुक्त्वान्यतः प्रधानादचेतनादणुभ्योऽभावात्संसारिणो वा 
उत्पत्त्यादि संभावयितुं शक्यम्‌। न च स्वभावतः, विशिष्टदेशकालनिमित्तानामिहो- 
पादानात्‌। एतदेवानुमानं संसारिव्यतिरिक्तेश्वरास्तित्वादिसाधनं मन्यन्त ईश्वरकारणिनः। 

नन्विहापि तदेवोपन्यस्तं जन्मादिसूत्रे। न। वेदान्तवाक्यकुसुमग्रथनार्थत्वात्सूत्रा- 
'णाम्‌। वेदान्तवाक्यानि हि सूत्रैरुदाहृत्य विचार्यन्ते। वाक्यार्थविचारणाध्यवसाननिर्वृत्ता 
हि ब्रह्मावगतिर्नानुमानादिप्रमाणान्तरनि्वृत्ता। सत्सु तु वेदान्तवाक्येषु जगतो जन्मा- 
दिकारणवादिषु तदर्थग्रहणदाढर्थायानुमानमपि वेदान्तवाक्याविरोधि प्रमाणं भवन्न 
निवार्यते, श्रुत्यैव च सहायत्वेन तर्कस्याभ्युपेतत्वात्‌। तथाहि-- “श्रोतव्यो मन्तव्यः' 
(बृ० २/४५) इति श्रुतिः “पण्डितो मेधावी गन्धारानेवोपसंपद्येतैवमेवेहाचार्यवा- 
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न्मुरुषो वेद' (छा० ६/१४/२) इति च पुरुषबुद्धिसाहाय्यमात्मनो दर्शयति। न 
धर्मजिज्ञासायामिंव श्रुत्यादय एव प्रमाणं ब्रह्मजिज्ञासायाम्‌। किंतु श्रुत्यादयोऽनुभ- 
वादयश्च यथासंभवमिह प्रमाणं, अनुभवावसानत्वाद्भूतवस्तुविषयत्वाच्च ब्रह्मज्ञानस्य। 
कर्तव्ये हि विषये नानुभवापेक्षास्तीति श्रुत्यादीनामेव प्रामाण्यं स्यात्पुरुषाधीनात्मला- 
भत्वाच्च कर्तव्यस्य। कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तु शक्यं लौकिकं वैदिकं च कर्म, 
यथाश्वेन गच्छति, पद्भ्यामन्यथा वा, न वा गच्छतीति। तथा 'अतिरात्रे षोडशिनं 
गृह्णाति, नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति’, “उदिते जुहोति, अनुदिते जुहोति' इति 
विधिप्रतिषेधाश्चत्रार्थवन्तः स्युः, विकल्पोत्सर्गापवादाश्च। न तु वस्त्वेवं नैवमस्ति 
नास्तीति वा विकल्प्यते। विकल्पनास्तु पुरुषबुद्धयपेक्षाः। न वस्तुयाथात्म्यज्ञानं 
* पुरुषबुद्धयपेक्षम्‌। किं तर्हि वस्तुतन्त्रमेव तत्‌? नहि स्थाणावेकस्मिन्स्थाणुर्वा पुरुषो5- 
ज्यो वेति तत्त्वज्ञानं भवति। तत्र पुरुषोऽन्यो वेति मिथ्याज्ञानम्‌, स्थाणुरेवेति तत्त्वज्ञानं, 
चस्तुतन्त्रत्वात्‌। एवं भूतवस्तुविषयाणां प्रामाण्यं चस्तुतन्त्रम्‌, तत्रैवं सति ब्रह्मज्ञानमपि 
वस्तुतन्त्रमेव, भूतवस्तुविषयत्वात्‌। 

ननु भूतवस्तुत्वे ब्रह्मणः प्रमाणान्तरविषयत्वमेवेति वेदान्तवाक्यविचारणानर्थिकैव 
प्राप्ता। न। इन्द्रियाविषयत्वेन संबन्धाग्रहणात्‌। स्वभावतो विषयविषयाणीन्द्रियाणि, 
न ब्रह्मविषयाणि। सति हीन्द्रियविषयत्वे ब्रह्मणः, इदं ब्रह्मणा संबद्धं कार्यमिति 
गृह्येत। कार्यमात्रमेव तु गृह्यमाणं किं ब्रह्मणा संबद्धं किमन्येन केनचिद्वा 
संद्धमिति न शक्यं निश्चेतुम्‌। तस्माजन्मादिसूत्रं नानुमानोपन्यासार्थ, किं तर्हि 
वेदान्तवाक्यप्रदर्शनार्थम्‌। किं पुनस्तद्वेदान्तवाक्यं यत्सूत्रेणेह लिलक्षयिषितम्‌। ' भृगुवैं 
वारुणिः। वरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मोति' इत्युपक्रम्याह- ' यतो 
वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तद्वि- 
जिज्ञासस्व। तद्रह्मेति' (तै० ३/१)। तस्य च निर्णयवाक्यम्‌-' आनन्दाद्ध्येव 
खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविश- 
न्तीति' ( तै० ३/६ )। अन्यान्यप्येवंजातीयकानि वाक्यानि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव- 
सर्वज्ञस्वरूपकारणव्रिषयाण्युदाहर्तव्यानि॥ २॥ 

(३) यासस्त्रयोनिंत्वाथिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० ३) 


जगत्कारणात्वप्रदर्शनेन सर्वज्ञं ब्रहमत्युपक्षिप्तं, तदेव द्रढयन्नाह 
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(३) शास्त्रयोनित्वात्‌ ॥३॥ 


महत क्रग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबृंहितस्य प्रदीपवत्सर्वार्थावद्योतिनः 
सर्वज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह्म। नहीदृशस्य शास्त्रस्यर्ग्वेदादिलक्षणस्य सर्वज्ञगुणा- 
न्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति। यद्यद्विस्तरार्थ शास्त्रं यस्मात्पुरुषविशेषात्संभवति, 
यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेज्ञेयेकदेशार्थमपि स ततोऽप्यधिकतरविज्ञान इति प्रसिद्धं 
लोके। किमु वक्तव्यमनेकशाखाभेदभिन्नस्य देवतिर्यड्मनुष्यवर्णाश्रमादिप्रविभागा- 
हेतोऋग्वेदाद्याख्यस्य सर्वज्ञानाकरस्याप्रयत्नेनैव लीलान्यायेन पुरुषनिःश्वासवद्यस्मा- 
न्महतो भूताद्योनेः सम्भवः, “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृर्वेदः' ( बृ० २/ 
४/९०) इत्यादिश्रुतेः । तस्य महतो भूतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्त्वं चेति। /@ 

अथवा यथोक्तमृग्वेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्स्वरूपा- 
धिगमे। शास्त्रादेव प्रमाणाज्जगतो जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः। शास्त्र, . 
मुदाहृतं पूर्वसूत्रे-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते’ इत्यादि। किमर्थं तहींदं सूत्रं, ˆ 

यावता पूर्वसूत्र एवैबंजातीयकं शास्त्रमुदाहरता शास्त्रयोनित्वं ब्रह्मणो दर्शितम्‌। उच्यते 
` _ ततत्र पूर्वसूत्राक्षरेण स्पष्टं शास्त्रस्यानुपादानाजन्मादि केवलमनुमानमुपन्यस्तमित्या- 
शङ्केत, तामाशङ्कां निवर्तयितुमिदं सूत्रं प्रववृते शास्त्रयोनित्वादिति॥ ३॥ 
(४) समन्वयाधिकरणम्‌ | ४॥ (सू० ४) 

कथं पुनर्न्ृह्मण:ः शास्त्रप्रमाणकत्वमुच्यते, यावता आम्नायस्य क्रियार्थत्वा- 
दानर्थक्यमतदर्थानाम्‌' ( जै० १/२/१२ ) इति क्रियापरत्वं शास्त्रस्य प्रदर्शितम्‌ अतो 
चेदान्तानामानर्थक्यं, अक्रियार्थत्वात्‌। कर्तृदेवतादिप्रकाशनार्थत्वेन वा क्रियाविधिः 
शेषत्वं, उपासनादिक्रियान्तरविधानार्थत्वं वा। नहि परिनिष्ठितवस्तुप्रतिपादनं सम्भवति, 
्रत्यक्षादिविषयत्वात्परिनिष्ठितवस्तुनः । तत्प्रतिपादने च हेयोपादेयरहिते पुरुषार्थाभावात्‌। 
अत एव 'सोऽरोदीत्‌' इत्येवमादीनामानर्थक्यं मा भूदिति, “विधिना त्वेकवाक्यत्वा- 
स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः' ( जै० १/२/७) इति स्तावकत्वेनार्थवत्त्वमुक्तम्‌। मन्त्राणां 
च 'इषे त्वा' इत्यादीनां क्रियातत्साधनाभिधायित्वेन कर्मसमवायित्वमुक्तम्‌। न 
क्वचिदपि वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेणार्थवत्ता दृष्टोपपन्ना वा। न च परिनिष्ठिते 
वस्तुस्वरूपे विधिः सम्भवेति, क्रियाविषयत्वाद्रिधेः । तस्मात्कर्मापेक्षितकर्तृस्वरूप- 
देवतादिप्रकाशनेन क्रियाविधिशेषत्वं वेदान्तानाम्‌। अथ प्रकरणान्तरभयान्नेतदभ्युप- 
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गम्यते, तथापि स्ववाक्यगतोपासनादिकर्मपरत्वम्‌। तस्मान्न ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वमिति 
प्राते उच्यते 
(४) तत्तु समन्वयात्‌ ॥ ४॥ 

तुशब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः। तद्रह्म सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुत्पत्तिस्थितिलय- 
कारणं वेदान्तशास्त्रादेवावगम्यते। कथम्‌? समन्वयात्‌ सर्वेषु हि वेदान्तेषु वाक्यानि 
तात्पर्येणैतस्यार्थस्य प्रतिपादकत्वेन समनुगतानि। "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌'। 
(छा० ६/२/१९) ' आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' ( ऐत० २/१५१ ) 'तदेतद्रह्मा- 
पूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌' “ अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ' ( बृ० २/५/१९ ) “ब्रह्मैवेदममृतं 


« पुरस्तात्‌’ (मु० २/२/१९ ) इत्यादीनि। न च तद्रतानां पदानां ब्रह्मस्वरूपविषये 


निश्चिते समन्वयेऽवगम्यमानेऽर्थान्तरकल्पना युक्ता, श्रुतहान्यश्रुतकल्पनाप्रसङ्गात्‌। न 
च तेषां कर्तृस्वरूपप्रतिपादनपरताऽवसीयते, “तत्केन कं पश्येत्‌’ ( बृ० २/४/९४) 
इत्यादि क्रियाकारकफलनिराकरणश्रुतेः। न च परिनिष्ठितवस्तुस्वरूपत्वेऽपि प्रत्यक्षा- 
दिविषयत्वं ब्रह्मणः, ' तत्त्वमसि’ ( छा० ६/८५७) इति ब्रह्मात्मभावस्य शास्त्रमन्त- 
रेणानवगम्यमानत्वात्‌। यत्तु हेयोपादेयरहितत्वादुपदेशानर्थक्यमिति, नैष दोषः, हेयो- 
पादेयशून्यब्रह्मात्मतावगमादेव सर्वक्लेशप्रहाणात्पुरुषार्थसिद्धेः। देवतादिप्रतिपादनस्य 
तु स्ववाक्यगतोपासनार्थत्वेऽपि न कश्चिद्विरोधः। .न तु तथा ब्रह्मण उपासना- 
विधिशेषत्वं सम्भवति, एकत्वे हेयोपादेयशून्यतया क्रियाकारकादिद्वैतविज्ञानोपम - 
दोपपत्तेः। नह्येकत्वविज्ञानेनोन्मथितस्य द्वैतविज्चान्स्य पुनः सम्भवोऽस्ति, येनोपासना- 
विधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत। यद्यप्यन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शमन्तरेण प्रमाणत्वं 
न दृष्ट, तथाप्यात्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वान्न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं 
परत्याख्यातुम्‌। न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं, येनान्यत्र दृष्टं निदर्शनमपेक्षेत। तस्मा- 
सिद्ध ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम्‌। 


अत्रापरे' प्रत्यवततष्ठन्ते-यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म, तथापि प्रतिपत्तिविधि- 
विषयतयैवं शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते। यथा यूपाहवनीयादीन्यलौकिकान्यपि विधि- 
शेषतया शास्त्रेण समर्यन्ते, तद्वत्‌। कुत एतत्‌ ? प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वाच्छास्त्रस्य। 
तथाहि शास्त्रतात्पर्यविद आहु:--'दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्‌' इति। “चोदना' 
इति क्रियाया प्रवर्तकं वचनम्‌। “तस्य ज्ञानमुपदेश:-- ' ( जै० १/१//५ )। ` तद्भूतानां 
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क्रियार्थेन समाम्नायः ' ( जै० १/१/२५ )। ' आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमत- 
दर्थानाम्‌-' (जै० १/२/९१) इति च। अतः पुरुषं क्वचिद्विषयविशेषे प्रवर्त- 
यत्कुतश्चिद्विषयविशोषान्निवर्तयच्चार्थवच्छास्त्रम्‌। तच्छेषतया चान्यदुपयुक्तम्‌। 
तत्सामान्याद्वेदान्तानामपि तथैवार्थवत्त्वं स्यात्‌। सति च विधिपरत्वे यथा 
` स्वर्गादिकामस्याग्निहोत्रादिसाधनं विधीयत, एवममृतत्वकामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयत 
इति युक्तम्‌। नन्विह जिज्ञास्यवैलक्षण्यमुक्तम्‌ कर्मकाण्डे भव्योः थर्मो जिज्ञास्य, 
इह तु भूतं नित्यनिर्वृत्त॑ ब्रह्म जिज्ञास्यमिति। तत्र धर्मज्ञानफलादनुष्ठानापेक्षाद्विलक्षणं 
ब्रह्मज्ञानफलं भवितुमर्हति। नाह॑त्येवं भवितुम्‌। कार्यविधिप्रयुक्तस्यैव ब्रह्मणः 
प्रतिपाद्यमानत्वात्‌। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ' ( बु० २/४/५ ) इति। “य आत्माऽ- 
पहतपाप्मा-सोऽनवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः'। ( छा० ८/७५१ )। 'आत्पेत्येवो- 
पासीत' ( बृ० १/४/७) ' आत्मानमेव लोकमुपासीत' ( बृ० १/४/१५ )। 'ब्रह्म 
वेद ब्रहैव भवति' ( मु० ३/२/९ ) इत्यादिविधानेषु सत्सु कोऽसावात्मा किं तद्रह्म 
इत्याकाङ्क्षायां तत्स्वरूपसमर्पणेन सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः नित्यः सर्वज्ञः सर्वगतो 
नित्यतृप्तो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावो विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ इत्येवमादयः। तदु- 
पासनाच्च शास्त्रदृष्टोऽदृष्टो मोक्षः फलं भविष्यतीति। कर्तव्यविध्यननुप्रवेशे वस्तु- 
मात्रकथने हानोपादानासंभवात्‌, सप्तद्वीपा वसुमती, राजासौ गच्छतीत्यादिवाक्य- 
वद्ठेदान्तवाक्यानामानर्थक्यमेव स्यात्‌! ननु वस्तुमात्रकथनेऽपि “रज्जुरियं नायं सर्प’ 
इत्यादौ भ्रान्तिजनितभीतिनिवर्तनेनार्थवत्त्वं दृष्टं, तथेहाप्यसंसार्यात्मवस्तुकथनेन 
संसारित्वश्चान्तिनिवर्तनेनार्थवत्त्वं स्यात्‌। स्यादेतदेवं, यदि रज्जुस्वरूपश्रवण इव 
सर्पभ्रान्तिः, संसारित्वभ्रान्तिब्रह्मस्वरूपश्रवणमात्रेण निवर्तेत, न तु निवर्तते, श्रुत- 
ब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं सुखदुःखादिसंसारिधर्मदर्शनात्‌, ' श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः' ( बृ० २/४/५) इति च श्रवणोत्तरकालयोर्मनननिदिध्यासनयोर्विधि- 
दर्शनात्‌। तस्मात्प्रतिपत्तिविधिविषयतयैव शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्माभ्युपगन्तव्यमिति। 
अत्राभिधीयते-न, कर्मब्रह्मविद्याफलयोर्वैलक्षण्यात्‌। शारीरं वाचिकं मानसं 
च कर्म श्रुतिस्मृतिसिद्धं धर्माख्यं, यद्विषया जिज्ञासा ' अथातो धर्मजिज्ञासा’ ( जै० १/ 
९/९) इति सूत्रिता, अधर्मोऽपि हिंसादिः प्रतिषेधचोदनालक्षणत्वाजिज्ञास्यः परि- 
हाराय। तयोश्रोदनालक्षणयोरर्थानर्थयोर्धर्माधर्मयोः फले प्रत्यक्षे सुखदुःखे शरीरः 
वाङ्मनोभिरेवोपभुज्यमाने विषयेन्द्रियसंयोगजन्ये ब्रह्मादिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धे। 
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मनुष्यत्वादारभ्य ब्रह्मान्तेषु देहवत्सु सुखतारतम्यमनुश्रूयते। ततश्च तद्रेतो धर्मस्य 
तारतम्यं गम्यते। धर्मतारतम्यादधिकारितारतम्यम्‌। प्रसिद्धं चार्थित्वसामर्थ्या- 
दिकृतमधिकारितारतम्यम्‌। तथा च यागाद्यनुष्ठायिनामेव विद्यासमाधिविशेषादुत्तरेण 
पथा गमनं, केवलैरष्टापूर्तदत्तसाशनैर्धूमादिक्रमेण दक्षिणेन पथा गमनं, तत्रापि सुख- 
तारतम्यं तत्साधनतारतम्यं च शास्त्रात्‌ 'यावत्संपातमुषित्वा' ( छा० ५/१०५५ ) 
इत्यस्मादूम्यते। तथा मनुष्यादिषु नारकस्थावरान्तेषु सुखलवश्चोदनालक्षण- 
धर्मसाध्य एवेति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः। तथोर्ध्वगतेष्वधोगतेषु च देहवत्सु 
दुःखतारतम्यदर्शनान्नद्धेतोरथर्मस्य प्रतिषेधचोदनालक्षणस्य तदनुष्ठायिनां च तारतम्यं 
गाम्यते। एवमविद्यादिदोषवतां धर्माधर्मतारतम्यनिमित्तं शरीरोपादानपूर्वकं सुख- 
दुःखतारतम्यमनित्यं संसाररूपं श्रुतिस्मृतिन्यायप्रसिद्धम्‌। तथाच श्रुतिः-'न ह वै 
सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति' इति यथावर्णितं संसाररूपमनुवदति। 
'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' (छा० ८/१२/१९) इति प्रियाप्रिय- 
स्पर्शनप्रतिषेधाच्योदनालक्षणधर्मकार्यत्वं मोक्षाख्यस्याशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यत इति 
गम्यते। धर्मकार्यत्वे हि प्रियाप्रियस्पर्शनप्रतिषेधो नोपपद्यते। अशरीरत्वमेव धर्म- 
कार्यमिति चेन्न, तस्य स्वाभाविकत्वात्‌। ' अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌। महान्तं 
विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति' (क० १/२/२१) ' अप्राणो ह्यमनाः शुश्रः' 
(मु०२/१/२) "असङ्गो ह्ययं पुरुषः' ( बृ० ४/३/९५ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। अत 
एवानु्ठेयकर्मफलविलक्षणं मोक्षाख्यमशरीरत्वं नित्यमिति सिद्धम्‌। तत्र किंचि- 
त्परिणामि नित्यं, यस्मिन्विक्रियमाणेऽपि तदेवेदमिति बुद्धिर्न विहन्यते। यथा पृथिव्या- 
दिजगन्नित्यत्ववादिनाम्‌। यथा च सांख्यानां गुणाः। इदं तु पारमार्थिकं, कूट- 
स्थनित्यं, व्योमवत्सर्वव्यापि, सर्वविक्रियारहिंतं, नित्यतृप्त निरवयवं, स्वयंज्योतिः- 
स्वभावम्‌। यत्र धर्माधर्मौ सह कार्येण कालत्रयं च नोपावर्तेते। तदेतदशरीरत्वं मोक्षा- 
ख्यम्‌। “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च' 
(क० २/१४) इत्यादिश्रुतिभ्यः। अतस्तद्रह्म यस्येयं जिज्ञासा प्रस्तुता, तद्यदि 
कर्तव्यशेषत्वेनोपदिंश्येत, तेन च कर्तव्येन साध्यश्चेन्मोक्षोऽभ्युपगम्येत, अनित्य एव 
स्यात्‌। तत्रैवं सति यथोक्तकर्मफलेष्वेव तारतम्यावसिथितेष्वनित्येषु कश्चिदतिशयो 
मोक्ष इति प्रसज्येत। नित्यश्च मोक्षः स्वैर्मोक्षवादिभिरभ्युपगम्यते, अतो न कर्तव्य- 
शेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः। अपि च 'ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ ( मु० ३/२/९ ) 
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“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे’ ( मु० २/२/८ )। 'आनन्दं ब्रह्मणो 
विद्वान्‌। न बिभेति कुतश्चन' ( तै० २/९ )। 'अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि’ ( बृ० ४/ 
२/४ )। 'तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्तत्सर्वमभवत्‌' ( बृ० १/४/१० )। “तत्र 
को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' (ईश० ७) इत्येवमाद्याः श्रुतयो ब्रह्म- 
विद्यानन्तरं मोक्षं दर्शयन्त्यो मध्ये कार्यान्तरं वारयन्ति। तथा 'तब्द्ैतत्पश्यन्रृषिर्वा- 
मदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च (बृ० १/४/१०) इति ब्रह्मदर्शनसर्वात्मभा- 
वयोर्मध्ये कर्तव्यान्तरवारणायोदाहार्यम्‌। यथा तिष्ठन्यायतीति तिष्ठतिगायत्योर्मध्ये 
तत्कर्तृकं कार्यान्तरं नास्तीति गम्यते। 'त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं 
पारं तारयसि' ( प्र० ६/८) 'श्रुतं होव मे भगवहुशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति 
सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयतु ( छा० ७/१५३) 
“तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं' दर्शयति भगवान्सनत्कुमारः' ( छा० ७/२६५ 
२) इति चैवमाद्याः श्रुतयो मोक्षप्रतिबन्धनिवृत्तिमात्रमेवात्मज्ञानस्य फलं दर्शयन्ति। 
तथा चाचार्यप्रणीतं न्यायोपबुंहितं सूत्रम्‌-' दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानाना- 
मुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः' ( न्या० सू० १/१/२) इति। मिथ्याज्ञाना- 
पायश्च ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानाद्भवति। न चेदं ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं संपद्रूपम्‌। यथा ' अनन्तं 
वै मनोऽनन्ता विश्वेदेवा अनन्तमेव स तेन लोकं जयति' ( बृ० ३/१/९ ) इति। 
न चाध्यासरूपम्‌। यथा “मनो ब्रह्मेत्युपासीत' ( छा० ३/१८/१ ) “आदित्यो ब्रहो- 
त्यादेशः' (छा० ३/१९/९१) इति च मनआदित्यादिषु ब्रह्मदृष्ट्यध्यासः। नापि 
विशिष्टक्रियायोगनिमित्तं 'वायुर्वाव संवर्गः ' ( छा० ४/३/१२ ) 'प्राणो वाव संवर्गः 
(छा० ४/३/३) इतिवत्‌। नाप्याज्यावेक्षणादिकर्मवत्कर्माङ्गसंस्काररूपम्‌। संपदा- 
दिरूपे हि ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेऽभ्युपगम्यमाने 'तत्त्वमसि' (छा० ६/८/७) 'अहं 
ब्रह्मास्मि’ ( बृ० १/४/१०) 'अयमात्मा ब्रह्म’ ( बृ० २/५/१९) इत्येवमादीनां 
वाक्यानां ब्रह्मात्मैकत्ववस्तुप्रतिपादनपरः पदसमन्वयः पीड्यैत। "भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
श्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ' ( मु० २/२/८ ) इति चैवमादीन्यविद्यानिवृत्तिफलश्रवणान्यु- 
परुध्येरन्‌। “ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' (मु० ३/२/९ ) इति चैवमादीनि तद्भावा- 
पत्तिवचनानि संपदादिपक्षे न सामझस्येनोपपद्येरन्‌। तस्मान्न संपदादिरूपं ब्रह्मा- 
त्पैकत्वविज्ञानम्‌। अतो न पुरुषव्यापारतन्त्रा ब्रह्मविद्या। किं तर्हि? प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणविषयवस्तुज्ञानवद्वस्तुतन्त्रैव। एवंभूतस्य ब्रह्मणस्तप्जानस्य च न कया- 
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चिद्युक्तया शक्यः कार्यानुप्रवेशः कल्पयितुम्‌। न च विदिक्रियाकर्मत्वेन कार्यानु- 
प्रवेशो ब्रह्मणः, ' अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' ( केन० १/३) इति 
विदिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधात्‌, 'येनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌' 
( बु० २/४/१३) इति च। तथोपास्तिक्रियाकर्मत्वप्रतिषेधोऽपि भवति-- यद्वाचान- 
भ्युदितं येन वागभ्युद्यते' इत्यविषयत्वं ब्रह्मण उपन्यस्य, “तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि 
नेदं यदिदमुपासते ' ( केन० १/४ ) इति। अविषयत्वे ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वानुपपत्ति- 
“रिति चेत्‌। न। अविद्याकल्पितभेदनिवृत्तिपरत्वाच्छास्त्रस्य। नहि शास्त्रमिदंतया 
विषयभूतं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषति। किं तर्हि? प्रत्यगात्मत्वेनाविषयतया प्रतिपाद- 
यदविद्याकल्पितं वेद्यवेदितृवेदनादिभेदमपनयति। तथा शास्त्रम्‌ यस्याऽमतं तस्य 
मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌' ( केन० २/ 
३) “न दूष्टेद्रष्टारे पश्येः’, “न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः' ( बृ० ३/४/२ ) इति 
चैवमादि। अतोऽविद्याकल्पितसंसारित्वनिवर्तनेन नित्यमुक्तात्मस्वरूपसमर्पणान्न 
मोक्षस्यानित्यत्वदोषः। यस्य तूत्पाद्यो मोक्षस्तस्य मानसं, वाचिकं, कायिकं वा 
कार्यमपेक्षत इति युक्तम्‌। तथा विकार्यत्वे च, तयोः पक्षयोर्मोक्षस्य श्षुवमनित्यत्वम्‌। 
नहि दध्यादि विकार्य, उत्पाद्यं वा घटादि, नित्यं दृष्टं लोके। न चाप्यत्वेनापि 
कार्यापेक्षा, स्वात्मस्वरूपत्वे सत्यनाप्यत्वात्‌। स्वरूपव्यतिरिक्तत्वेऽपि ब्रह्मणो नाप्यत्वं, 
सर्वगतत्वेन नित्याप्तस्वरूपत्वात्सर्वेण ब्रह्मणः आकाशस्येव। नापि संस्कार्यो मोक्षः, 
येन व्यापारमपेक्षेत। संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्याद्दोषापनयनेन 
वा। न तावदुणाधानेन संभवति, अनाधेयातिशयब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य। नापि दोषा-_ 
पनयनेन, नित्यशुद्धब्रह्मस्वरूपत्वान्मोक्षस्य। स्वात्मधर्म एव संस्तिरोभूतो मोक्षः 
क्रिययात्मनि संस्क्रियमाणेऽभिव्यज्यते, यथाऽऽदशें निघर्षणक्रियया संस्क्रियमाणे 
भास्वरत्वं धर्म इति चेत्‌। न। क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेरात्मनः। यदाश्रया क्रिया तमवि- 
कुर्वती नैवात्मानं लभते। यद्यात्मा क्रियया विक्रियेतानित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत। 
' अविकार्योऽयमुच्यते' ( गी० २/२५) इति चैवमादीनि वाक्यानि बाध्येरन्‌। तच्चा- 
निष्टम्‌। तस्मान्न स्वाश्रया क्रियाऽऽत्मनः संभवति। अन्याश्रयायास्तु क्रियाया अ- 
विषयत्वान्न तयात्मा संस्क्रियते। ननु देहाश्रयया स््रानाचमनयज्ञोपवीतादिकया क्रियया 
देही संस्क्रियमाणो दृष्टः। न। देहादिसंहतस्यैवाविद्यागृहीतस्यात्मनः संस्क्रियमाण- 
त्वात्‌ प्रत्यक्षं हि स्तानाचमनादेर्देहसमवायित्वम्‌। तया देहाश्रयया तत्संहत एव कश्चि- 
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दविद्ययात्मत्वेन परिगृहीतः संस्क्रियत इति युक्तम्‌। यथा देहाश्रयचिकित्साः 
निमित्तेन धातुसाम्येन तत्संहतस्य तदभिमानिन आरोग्यफलं, अहमरोग इति यत्र 
बुद्धिरुत्पद्यते। एवं स्तरानाचमनयज्ञोपवीतादिना अहं शुद्धः संस्कृत इति यत्र बुद्धि- 
रुत्पद्यते स संस्क्रियते। स च देहेन संहत एव। तेनैव ह्याहंकर्त्राहप्रत्ययविषयेण 
प्रत्ययिना सर्वाः क्रिया निर्वर्त्यन्ते। तत्फलं च स एवाश्राति, “तयोरन्य; पिप्पलं 
स्वाद्वत्त्यनश्वन्नन्यो अभिचाकशीति’ ( मु० ३/१/१९) इति मन्त्रवर्णात्‌। 'आत्मे- 
न्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः' (क० १/३/४) इति च। तथा च “एको 
देवः सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी 
चेता केवलो निर्गुणश्च' ( श्वे० ६/९१) इति। 'स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्राविरं 
शुद्धमपापविद्धम्‌’ (ई० ८ ) इति च। एतौ मन्त्रावनाधेयातिशयतां नित्यशुद्धतां च 
ब्रह्मणो दर्शयतः। ब्रह्मभावश्च मोक्षः। तस्मान्न संस्कायोऽपि मोक्षः। अतोऽन्यन्मोक्षं 
प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शक्यं केनचिद्दर्शयितुम्‌। तस्माण्ज्ञानमेकं मुक्त्वा क्रियाया 
गन्धमात्रस्याप्यनुप्रवेश इह नोपपद्यते। ननु ज्ञानं नाम मानसी क्रिया। न। वैल- 
क्षण्यात्‌। क्रिया हि नाम सा, यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षैव चोद्यते, पुरुषचित्तव्या- 
पाराधीना च। यथा “यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं स्यात्तां मनसा ध्यायेद्रषटकरिष्यन्‌' 
इति। “सन्ध्यां मनसा ध्यायेत्‌' ( ऐ० ब्रा० ३/८/१ ) इति चैवमादिषु। ध्यानं चिन्तनं 
यद्यपि मानसं, तथापि पुरुषेण कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कर्तु शक्यं, पुरुषतन्त्रत्वात्‌। 
ज्ञानं तु प्रमाणजन्यम्‌। प्रमाणं च यथाभूतवस्तुविषयमतो ज्ञानं कर्तुमकर्तुमन्यथा 
वा कर्तुमशक्यं, केवलं वस्तुतन्त्रमेव तत्‌। न चोदनातन्त्रम्‌। नापि पुरुषतन्त्रम्‌। 
तस्मान्मानसत्वेऽपि ज्ञानस्य महद्वैलक्षण्यम्‌। यथा च पुरुषो वाव गौतमाय्निः ', 
"योषा वाव गौतमाय्निः' ( छा० ५/७/१,५/८/१ ) इत्यत्र योषित्पुरुषयोरग्रिबुद्धि- 
र्मानसी भवति। केवलचोदनाजन्यत्वात्क्रियेव सा पुरुषतन्त्रा च। या तु प्रसिद्धेडग़रा- 
वग्निबुद्धिर्न सा चोदनातन्त्रा। नापि पुरुषतन्त्रा। किं तर्हि ? प्रत्यक्षविषयवस्तुतन्त्रैवेति 
ज्ञानमेवैतन्न क्रिया। एवं सर्वप्रमाणविषयवस्तुषु वेदितव्यम्‌। तत्रैव्रं सति 
यथाभूतब्रह्मात्मविषंयमपि ज्ञानं चोदनातन्त्रम्‌। तद्विषये लिङादयः श्रूयमाणा 
अप्यनियोज्यविषयत्वात्कुण्ठीभवन्त्युपलादिषु प्रयुक्तक्षुरतैक्षण्यादिवत्‌, अहेया- 
नुपादेयवस्तुविषयत्वात्‌। किमर्थानि तर्हि ' आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः ' ( बृ० २/ 
४/५) इत्यादीनि विधिच्छायानि वचनानि? स्वाभाविकप्रवृत्तिविषयविमुरखी- 
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करणार्थानीति ब्रूमः। यो हि बहिर्मुख: प्रवर्तते पुरुषः "इष्टं मे भूयादनिष्टं मा 
भूत्‌' इति, न च तत्रात्यन्तिकं पुरुषार्थ लभते, तमात्यन्तिकपुरुषार्थवाञ्छिनं 

स्वाभाविककार्यकरणसंघातप्रवृत्तिगोचरा्विमुखीकृत्य प्रत्यगात्मस्त्रोतस्तया प्रवर्तयन्ति 
"आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ' इत्यादीनि। तस्यात्मान्वेषणाय प्रवृत्तस्याहेयमनुपादेयं 
चात्मतत्त्वमुपदिश्यते। “इदं सर्व यदयमात्मा' ( बृ० २/४५६ ) “यत्न त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌ केन कं विजानीयात्‌ विज्ञातारमरे केन विजा- 
नीयात्‌' ( बु० ४/५/१५) “अयमात्मा ब्रह्म ( बृ० २/५/९९) इत्यादिभिः। 
यदप्यकर्तव्यप्रधानमात्मज्ञानं हानायोपादानाय वा न भवतीति, तत्तथैवेत्यभ्यु- 
पगम्यते। अलंकारो ह्ययमस्माकं यद्रह्मात्मावगतौ सत्यां सर्वकर्तव्यताहानिः कृत- 
कृत्यता चेति। तथा च श्रुतिः“ आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः। किमि- 
च्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसंज्चरेत्‌।' ( बृ० ४/४/१२) इति। 'एतद्वुद्धवा बुद्धि- 
मान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ( भ० गी० १५/२०) इति च स्मृतिः। तस्मान्न प्रति- 
पत्तिविधिविषयतया ब्रह्मणः समर्पणम्‌। 

विश्रामः॥ १॥ 


ओ के क के 


यदपि केचिदाहुः--प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्यतिरेकेण केवलवस्तुवादी वेद- 
भागो नास्ति’ इति तन्न, औपनिषदस्य पुरुषस्यानन्यशेषत्वात्‌। योऽसावुपनिषत्स्वे- 
वाधिगतः पुरुषोऽसंसारी ब्रह्म, उत्पाद्यादिचतुर्विधद्रव्यविलक्षणः स्वप्रकरणस्थोऽनन्य- 
शेषः, नासौ नास्ति नाधिगम्यत इति वा शक्यं वदितुम, 'स एष नेति नेत्यात्मा' 
( बृ० ३/९/२६ ) इत्यात्मशब्दात्‌, आत्मनश्च प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्‌, य एव निरा- 
कर्ता, तस्यैवात्मत्वात्‌। नन्वात्माहंप्रत्ययविषयत्वादुपनिषत्स्वेव विज्ञायत इत्यनुपपन्नम्‌। 
न। तत्साक्षित्वेन प्रत्युक्तत्वात्‌। नह्यहंप्रत्ययविषयकर्तृव्यतिरेकेण तत्साक्षी सर्वभूतस्थः 
सम एकः कूटस्थनित्यः पुरुषो विधिकाण्डे तर्कसमये वा केनचिदधिगतः सर्वस्यात्मा, 
अतः स न केनचित्परत्याख्यातुं शक्यो विधिशेषत्वं वा नेतुम्‌। आत्मत्वादेव च 
सर्वेषां न हेयो नाप्युपादेयः। सर्वं हि विनश्यद्विकारजातं पुरुषान्तं विनश्यति। पुरुषो 
हि विनाशहेत्वभावादविनाशी, विक्रियाहेत्वभावाच्च कूटस्थनित्यः, अतएव नित्य- 
शुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः। तस्मात्‌ 'पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गत्तिः' 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समन्वयाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये प्रथमः पादः i 


(क० १/३/१९) `तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ ( बृ० ३/९/२६) इति चौप- 
निषदत्वविशेषणं पुरुषस्योपनिषत्सु प्राधान्येन प्रकाश्यमानत्व उपपद्यते। अतो भूत- 
वस्तुपरो वेदभागो नास्तीति वचनं साहसमात्रम्‌। 


यदपि शास्त्रतात्पर्यविदामनुक्रमणम्‌- 'दृष्ठो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम्‌' 
( शाब० भा० ) इत्येवमादि, तद्धर्मजिज्ञासाविषयत्वाद्विधिप्रतिषेधशास्त्राभिप्रायं 
द्रष्टव्यम्‌ अपि च 'आम्रायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्थानाम्‌' ( जै० १/२/१ ) 
इत्येतदेकान्तेनाभ्युपगच्छतां भूतोपदेशानर्थक्यप्रसङ्गः। प्रवृत्तिनिवृत्तिविधितच्छेषव्य- 
तिरेकेण भूतं चेद्ठस्तूपदिशति भव्यार्थत्वेन, कूटस्थनित्यं भूतं नोपदिशतीति को 
हेतुः। नहि भूतमुपदिश्यमानं क्रिया भवति। अक्रियात्वेऽपि भूतस्य क्रियासाधन- 
त्वात्क्रियार्थ एव भूतोपदेश इति चेत्‌। नैष दोषः। क्रियार्थत्वेऽपि क्रिया- 
निर्वर्तनशंक्तिमद्दस्तूपदिष्ठमेव। क्रियार्थत्वं तु प्रयोजनं तस्य। न चैतावता वस्त्वनुपदिष्टं 
भवति। यदि नामोपदिष्टं किं तव तेन स्यादिति। उच्यते अनवगतात्मवस्तूपदेशश्च 
तथैव भवितुमर्हति। तदवगत्या मिथ्याज्ञानस्य संसारहेतोर्निवृत्तिः प्रयोजनं क्रियत 
इत्यविशिष्टमर्थवत्त्वं क्रियासाधनवस्तूपदेशेन। अपिच ' ब्राह्मणो न इन्तव्यः' इति 
चैवमाद्या निवृत्तिरुपदिश्यते। न च सा क्रिया। नापि क्रियासाधनम्‌। अक्रिया- 
्थानामुपदेशोऽनर्थकश्चेत्‌ ' ब्राह्मणो न इन्तव्यः' इत्यादिनिवृत्त्युपदेशानामानर्थक्यं 
प्राप्तम्‌। तच्चानिष्टम्‌। न च स्वभावप्राप्तहत्त्यर्थानुरागेण नञः शक्यमप्राप्तक्रि यार्थत्वं 
कल्पयितुं हननक्रियानिवृत्त्यौदासीन्यव्यतिरेकेण। नञश्चैष स्वभावो यत्स्वसंबन्धिनोऽ- 
भावं बोधयतीति। अभावबुद्दरिश्चौदासीन्यकारणम्‌। सा च दग्धेन्धनाग्रिवत्स्वयमेवो- 
पशाम्यति। तस्मात्प्रसक्तक्रियानिवृत्त्यौदासीन्यमेव 'ब्राह्मणो न हन्तव्यः' इत्यादिषु 
प्रतिषेधार्थं मन्यामहे, अन्यत्र प्रजापतिव्रतादिभ्यः। तस्मात्पुरुषार्थानुपयोग्युपाख्याना- 
दिभूतार्थवादविषयमानर्थक्याभिधानं द्रष्टव्यम्‌। 

यदप्युक्तं- कर्तव्यविध्यनुप्रवेशमन्तरेण वस्तुमात्रमुच्यमानमनर्थकं स्यात्‌. ' सप्त- 
द्वीपा बसुमती' इत्यादिवदिति, तत्परिहतम्‌। 'रज्जुरियं नायं सर्पः’ इति वस्तु- 
मात्रकथनेऽपि प्रयोजनस्य दृष्टत्वात्‌। ननु श्रुतब्रह्मणोऽपि यथापूर्वं संसारित्वदर्शनान्न 
रज्गुस्वरूपकथनवदर्थवत्त्वमित्युक्तम्‌। अत्रोच्यते नावगतब्रह्मात्मभावस्यं यथापूर्व 
संसारित्वं शक्यं दर्शयितुं, वेदप्रमाणजनितब्रह्मात्मभावविरोधात्‌। नहि शरीराद्यात्मा- 
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भिमानिनो दुःखभयादिमत्त्वं दृष्टमिति तस्यैव वेदप्रमाणजनितत्रह्यात्मावगमे तदभि- 
माननिवृत्तौ तदेव मिथ्याज्ञाननिमित्तं दुःखभयादिमत्त्वं भवतीति शक्यं कल्पयितुम्‌। 
नहि धनिनो गृहस्थस्य धनाभिमानिनो धनापहारनिमित्तं दुःखं दृष्टमिति तस्यैव प्रव्र- 
जितस्य धनाभिमानरहितस्य तदेव धनापहारनिमित्तं दुःखं भवति। न च कुण्डलिनः 
कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सुखं दृष्टमिति तस्यैव कुण्डलवियुक्तस्य कुण्डलित्वाभि- 
मानरहितस्य तदेव कुण्डलित्वाभिमाननिमित्तं सुखं भवति। तदुक्तं श्रुत्या--' अशरीरं 
वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः' (छा० ८/१२/१ ) इति। शरीरे पतितेऽशरीरत्वं 
स्यात्‌, न जीवत इति चेन्न, सशरीरत्वस्य मिथ्याज्ञाननिमित्तत्वात्‌। न ह्यात्मनः शरी- 
रात्माभिमानलक्षणं मिथ्याज्ञानं मुक्त्वान्यतः सशरीरत्वं शक्यं कल्पयितुम्‌। 
नित्यमशरीरत्वमकर्मनिमित्तत्वादित्यवोचाम। तत्कृतधर्माधर्मनिमित्तं सशरीरत्वमिति 
चेन्न, शरीरसंबन्धस्यासिद्धत्वाद्धर्माधर्मयोरात्मकृतत्वासिद्धेः। शरीरसंबन्धस्य धर्मा- 
धर्मयोस्तत्कृतत्वस्य चेतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादन्धपरम्परैषाऽनादित्वकल्पना। क्रिया- 
समवायाभावाच्चात्मनः कर्तृत्वानुपपत्तेः। संनिधानमात्रेण राजप्रभृतीनां दुष्टं कर्तृ- 
त्वमिति चेन्न, धनदानाद्युपार्जितभृत्यसंबन्धित्वात्तेषां कर्तृत्वोपपत्तेः। न त्वात्मनो 
धनदानादिवच्छरीरादिभिः स्वस्वामिसंबन्धनिमित्तं किंचिच्छक्यं कल्पयितुम्‌। मिथ्या- 
भिमानस्तु प्रत्यक्षः संबन्धहेतुः। एतेन यजमानत्वमात्मनो व्याख्यातम्‌। अत्राहुः 
देहादिव्यतिरिक्तस्यात्मन आत्मीये देहादावभिमानो गौणो न मिथ्येति चेन्न, प्रसिद्ध- 
वस्तुभेदस्य गौणत्वमुख्यत्वप्रसिद्धेः। यस्य हि प्रसिद्धो वस्तुभेदः, यथा केसरा- 
दिमानाकृतिविशेषोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिंहशब्दप्रत्ययभाङ्मुख्योऽन्यः प्रसिद्धः, 
ततश्चान्यः पुरुषः प्रायिकैः क्रौर्यशौर्यादिभिः सिंहगुणैः संपन्नः सिद्धः, तस्य पुरुषे 
सिंहशब्दप्रत्ययौ गौणौ भवतः, नाप्रसिद्धवस्तुभेदस्य। तस्य त्वन्यत्रान्यशब्दप्रत्ययौ 
श्रान्तिनिमित्तावेव भवतः, न गौणौ। यथा मन्दान्धकारे स्थाणुरयमित्यगृह्ममाण- 
विशेषे पुरुषशब्दप्रत्ययौ स्थाणुविषयौ, यथा वा शुक्तिकायामकस्माद्रजतमिति 
. निश्चितौ शब्दप्रत्ययौ, तद्वद्वेहादिसंघातेऽहमिति निरुपचारेण शब्दप्रत्ययावात्मा- 
नात्माविवेकेनोत्पद्यमानौ कथं गौणौ शक्यौ वदितुम्‌। आत्मानात्मविवेकिनामपि 
पण्डितानामजाविपालानामिवाविविक्तौ शब्दप्रत्ययौ भवतः। तस्माद्देहादिव्यतिरिक्ता- 
त्मास्तित्ववादिनां देहादावहंप्रत्ययो मिथ्यैव न गौणः। `तस्मान्मिथ्याप्रत्यय- 
निमित्तत्त्रा्मशरीरल्रसस,-/सिद्ध: ठी कोऽपि ऽ विदुप्रो5शाीरत्नस ७,लथाच-त्रहाविद्विषया 
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श्रुतिः ' तद्यथाऽहिनिर्ल्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं शेते। 
अथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव' ( बृ० ४/४/७) इति। 'सचक्षुरचक्षुरिव 
सकर्णो$कर्ण इव सवागवागिव समना अमना इव सप्राणोऽप्राण इव' इति च। 
स्मृतिरपि च ' स्थितप्रज्ञस्य का भाषा' ( गी० २/५४) इत्याद्या स्थितप्रज्ञलक्षणा- 
न्याचक्षाणा विदुषः सर्वप्रवृत्त्यसंबन्धं दर्शयति। तस्मान्नावगतब्रह्मात्मभावस्य यथापूर्व 
संसारित्वम्‌। यस्य तु यथापूर्वं संसारित्वं, नासाववगतब्रह्मात्मभाव इत्यनवद्यम्‌। 

यत्पुनरुक्तं श्रवणात्पराचीनयोर्मनननिदिध्यासनयोर्दर्शनाद्विधिशेषत्वं ब्रह्मणो, न 
स्वरूपपर्यवसायित्वमिति। न। अवत्यर्थत्वान्मनननिदिध्यासनयोः। यदि ह्यवगतं 
ब्रह्मान्यत्र विनियुज्येत, भवेत्तदा विधिशेषत्वम्‌। नतु तदस्ति, मनननिदिध्यासनयोरपि 
श्रवणवदवगत्यर्थत्वात्‌। तस्मान्न प्रतिपत्तिविधिविषयतया शास्त्रप्रमाणकत्वं ब्रह्मणः 
संभवतीत्यतः स्वतन्त्रमेव ब्रह्म शास्त्रप्रमाणकं वेदान्तवाक्यसमन्वयादिति सिद्धम्‌। 
एवं च सति ' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ इति तद्विषयः पृथक्शास्त्रारम्भ उपपद्यते। प्रति- 
पत्तिविधिपरत्वे हि अथातो धर्मजिज्ञासेत्येवारब्धत्वान्न पृथक्शास्त्रमारभ्येत। आर- 
श्यमाणं चैवमारभ्येत-- ' अथातः परिशिष्टधर्मजिज्ञासेति', ' अथातः क्रत्वर्थपुरुषा- 
्थयोर्जिज्ञासा' (जै० ४/९/१) इतिवत्‌। ब्रह्मात्मैक्यावगतिस्त्वप्रतिज्ञातेति तदर्था 
युक्तः शास्त्रारम्भः--' अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ( ब्र० सू० १/१/१) इति। तस्मादहं 
ब्रह्मास्मीत्येतदवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि चेतराणि प्रमाणानि। नह्यहेया- 
नुपादेयाद्वैतात्मावगतौ निर्विषयाण्यप्रमातृकाणि च प्रमाणानि भवितुमर्हन्तीति। अपि 
चाहुः 'गौणमिथ्यात्मनोऽसत्त्वे पुत्रदेहादिबाधनात्‌। सह्रह्यात्माहमित्येवं बोधे कार्यं 
कथं भवेत्‌॥ अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्प्रावग्रमातृत्वमात्मन:। अन्विष्टः स्यात्प्रमातेव 
पाप्मदोषादिवर्जितः॥ देहात्मप्रत्ययो यद्वत्प्रमाणत्वेन कल्पितः। लौकिकं तद्वदेवेदं 
प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्‌' इति॥४॥ 

(4) ईक्षत्यधिकरणम्‌॥५॥ (सू० ५-११) 

एवं ताबद्वदान्तवाक्यानां ब्रहमत्मावगतिप्रयोजनानां ब्रह्मात्मनि तात्पर्येण समः 
न्वितानामन्तरेणायि कार्यानुप्रवेशं बरह्मणि पर्यवसानमुक्तम्‌। ब्रह्म च सर्वज्ञ सर्वशक्ति 
जगदुत्पत्तिस्थितिनाशकारणमित्युक्तम्‌। सांख्यादयस्तु परिनिष्ठितं वस्तु प्रमाणान्तरग- 
म्यमेवेति मन्यमानाः प्रधानादीनि कारणान्तराण्यनुमिमानास्तत्परतयैव वेदान्तवाक्यानि 
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योजयन्ति। सर्वेष्वेव वेदान्तवाक्येषु सृष्टिविषयेष्वनुमानेनैव कार्येण कारणं लिल- 
क्षयिषितम्‌। प्रधानपुरुषसंयोगा नित्यानुमेया इति सांख्या मन्यन्ते। काणादास्त्वेतेभ्य 
एव वाक्येभ्य ईश्वरं निमित्तकारणमनुमिमते अणूंश्च समवायिकारणम्‌। एवमन्येऽपि 
तार्किका वाक्याभासयुक्त्याभासावष्टम्भाः  पूर्वपक्षवादिन इहोत्तिष्ठन्ते। तत्र 
पदवाक्यप्रमाणज्ञेनाचार्येण वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मावगतिपरत्वदर्शनाय वाक्याभास- 
युक्त्याभासविप्रतिपत्तयः पूर्वपक्षीकृत्य निराक्रियन्ते। 

तत्र सांख्याः प्रधानं त्रिगुणमचेतनं जगतः कारणमिति मन्यमाना आहुः 
यानि वेदान्तवाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्ते ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं दर्शयन्तीत्य- 
वोचंस्तानि प्रधानकारणपक्षेऽपि योजयितुं शक्यन्ते। सर्वशक्तित्वं तावत्प्रधान- 
स्यापि स्वविकारविषयमुपपद्यते। एवं सर्वज्ञत्वमप्युपपद्यते। कथम्‌? यत्तु ज्ञानं मन्यसे 
स सत्त्वधर्मः “सत्त्वात्संजायते ज्ञानम्‌' ( गी० १४/१७) इति स्मृतेः। तेन च सत्त्व- 
धर्मेण ज्ञानेन कार्यकारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञा योगिनः प्रसिद्धाः। सत्त्वस्य हि 
निरतिशयोत्कर्षे सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धम्‌। न केवलस्याकार्यकारणस्य पुरुषस्योपलब्धि- 
मात्रस्य सर्वज्ञत्वं किंचिज्ज्ञत्वं वा कल्पयितुं शक्यम्‌। त्रिगुणत्वात्तु प्रधानस्य सर्व- 
ज्ञानकारणभूतं सत्त्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यत इति प्रधानस्याचेतनस्यैव सतः 
सर्वज्ञत्वमुपचर्यते। वेदान्तवाक्येष्ववश्यं च त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्माभ्युपगच्छता 
सर्वज्ञानशक्तिमत्तवेनैव सर्वज्ञत्वमुपगन्तव्यम्‌। नहि सर्वविषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म 
वर्तते। तथाहि ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञानक्रिया प्रति स्वातन्त्र्यं ब्रह्मणो हीयेत। अथा- 
नित्यं तदिति ज्ञानक्रियाया उपरमेतापि ब्रह्म, तदा सर्वज्ञानशक्तिमत्त्वेनैव सर्वज्ञत्व 
मापतति। अपिच प्रागुत्पत्तेः सर्वकारकशून्यं ब्रह्मेष्यते त्वया। न च ज्ञानसाधनानां 
शरीरेन्द्रियादीनामभावे ज्ञानोत्पत्तिः कस्यचिदुपपन्ना। अपि च प्रधानस्यानेकातमकस्य 
परिणामसंभवात्कारणत्वोपपत्तिर्मृदादिवत्‌, नासंहतस्यैकात्मकस्य ब्रह्मण इत्येवं प्राप्त 
इदं सूत्रमारभ्यते 
(५) इईक्षतेर्नाशब्दम्‌॥ ५॥ 
ज सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानं जगतः कारणं शक्यं वेदान्तेष्वाश्रयितुम्‌। 


अशब्दं हि तत्‌। कथमशब्दत्वम्‌? ईक्षतेः-इईक्षितृत्वश्रवणात्कारणस्य। कथम्‌? 
एवं हि श्रूयते-'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादवितीयम्‌' ( छा० ६/३८१) इत्यु- 
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पक्रम्य “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत’ ( छा० ६/२/३ ) इति। तत्रेद॑- 
शब्दवाच्यं नामरूपव्याकृतं जगत्परागुत्पत्तेः सदात्मनावधार्यं तस्यैव प्रकृतस्य स- 
च्छब्दवाच्यस्येक्षणपूर्वकं तेजःप्रभृतेः स्त्रष्टृत्वं दर्शयति। तथान्यत्र--' आत्मा वा इद- 
मेक एवाग्र आसीत्‌। नान्यत्किंचन मिषत्‌। स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति) स 
इमाँल्लोकानसृजत' ( ऐत० १/१५९) इतीक्षापूर्विकामेव सृष्टिमाचष्टे। क्कचिच्च 
षोडशकलं पुरुषं प्रस्तुत्याह--'स ईक्षांचक्रे। स प्राणमसृजत' ( प्रश्‍न० ६/३) इति। 
ईक्षतेरिति च धात्वर्थनिर्देशोऽभिप्रेतः, यजतेरितिवत्‌। न धातुनिर्देशः। तेन `यः 
सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। तस्मादेतद्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते' ( मुण्ड० १/ 
१/९ ) इत्येवमादीन्यपि सर्वज्ञेश्वरकारणपराणि वाक्यान्युदाहर्तव्यानि। 
यत्तूक्तं सत्त्वधर्मेण ज्ञानेन सर्वज्ञं प्रधानं भविष्यतीति, तन्ञोपपद्यते। नहि 
प्रधानावस्थायां गुणसाम्यात्सत्त्वध्मो ज्ञानं संभवति। ननूक्तं सर्वज्ञानशर्तिं- 
मत्त्वेन सर्वज्ञं भविष्यतीति। तदपि नोपपद्यते। यदि गुणसाम्ये सति सत्त्वव्य- 
पाश्रयां ज्ञानशक्तिमाश्रित्य सर्वज्ञं प्रधानमुच्येत, कामं रजस्तमोव्यपाश्रयामपि 
ज्ञानप्रतिबन्धकशक्तिमाश्रित्य किंचिज्ज्ञमुच्येत। अपिच नासाक्षिका सत्त्ववृत्ति- 
र्जानातिनाऽभिधीयते। न चाचेतनस्य प्रधानस्य साक्षित्वमस्ति। तस्मादनुपपन्नं प्रधानस्य 
सर्वज्ञत्वम्‌। योगिनां तु चेतनत्वात्सत्त्ोत्कर्षनिमित्तं सर्वज्ञत्वमुपपन्नमित्यनुदाहरणम्‌। 
अथ पुनः साक्षिनिमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य कल्प्येत, यथारिनिनिमित्तमयःपिण्डादे- 
दग्धृत्वम्‌। तथासति यन्निमित्तमीक्षितृत्वं प्रधानस्य, तदेव सर्वज्ञं मुख्यं ब्रह्म जगतः 
कारणमिति युक्तम्‌। यत्पुनरुक्तं ब्रह्मणोऽपि न मुख्यं सर्वज्ञत्वमुपपद्यते, नित्यज्ञान- 
क्रियत्वे ज्ञानक्रियां प्रति स्वातन्त्र्यासंभवादिति। अत्रोच्यते-इदं तावद्धवाम्प्रष्टव्यः, 
कथं नित्यज्ञानक्रियत्वे सर्वज्ञत्वहानिरिति। यस्य हि सर्वविषयावभासनक्षमं ज्ञानं 
नित्यमस्ति सोऽसर्वज्ञ इति विप्रतिषिद्धम्‌। अनित्यत्वे हि ज्ञानस्य कदाचिज्ानाति 
कदाचिन्न जानातीत्यसर्वज्ञत्वमपि स्यात्‌। ज्ञासौ ज्ञाननित्यत्वे दोषोऽस्ति ज्ञाननित्यत्वे 
ज्ञानविषयः स्वातन्त्र्यव्यपदेशो नोपपद्यत इति चेन्न, प्रततौष्णयप्रकाशेऽपि सवितरि 
दहति प्रकाशयतीति स्वातन्त्यव्यपदेशदर्शनात्‌। ननु सवितुर्ाह्मप्रकाश्यसंयोगे सति 
दहति प्रकाशयतीति व्यपदेशः स्यात्‌, नतु ब्रह्मणः प्रागुत्पत्तेञ्ञानकर्मसंयोगो5स्तीति 
विषमो दुष्टान्तः। न। असत्यपि कर्मणि सविता प्रकाशत इति कर्तृत्वव्यपदेश- 
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दर्शनात्‌। एवमसत्यपि ज्ञानकर्मणि ब्रह्मणः 'तदैक्षत' इति कर्तृत्वव्यपदेशोपपत्तेर्न 
बैषम्यम्‌। कर्मापेक्षायां तु ब्रह्मणीक्षितृत्वश्रुतयः सुतरामुपपन्नाः। किं पुनस्तत्कर्म, 
यत्यागुत्पत्तेरीश्वरज्ञानस्य विषयो भवतीति। तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये नामरूपे 
अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूमः। यत्प्रसादाद्धि योगिनामप्यतीतानागतविषयं 
प्रत्यक्षं ज्ञानमिच्छन्ति योगशास्त्रविदः, किमु वक्तव्यं तस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्य 
सृष्टिस्थितिसंहृतिविषयं नित्यज्ञानं भवतीति। यदप्युक्तं प्रागुत्पत्तेत्रह्मणः शरीरा- 
दिसंबन्धमन्तरेणेक्षितृत्वमनुपपन्नमिति, न तच्चोद्यमवतरति, सवितृप्रकाशवद्रह्मणो 
ज्ञानस्वरूपनित्यत्वे ज्ञानसाधनापेक्षानुपपत्तेः। अपिचाऽविद्यादिमतः संसारिणः शरी- 
राद्मपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिः स्यान्न ज्ञानप्रतिबन्धकारणरहितस्येश्वरस्य। मन्त्रौ चेमावीश्वरस्य 
शरीराद्यनपेक्षतामनावरणज्ञानतां च दर्शयतः--'न तस्य कार्यं करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान- 
बलक्रिया च' ( श्वे० ६/८ ) इति। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स 
शृणोत्यकर्णः। स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रथं पुरुषं महान्तम्‌, 
( श्वे ३/९९) इति च। ननु नास्ति तावप्ज्ञानप्रतिबन्धकारणवानीश्वरादन्यः संसारी, 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ ( बृ० ३/७/२३ ) इति श्रुतेः। तत्र 
किमिदमुच्यते संसारिणः शरीराद्यपेक्षा ज्ञानोत्पत्तिर्नेश्वरस्येति। अत्रोच्यते सत्यं, 
नेश्वरादन्यः संसारी। तथापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्ध इष्यत एव, घटकरक- 
गिरिगुहाद्युपाधिसंबन्ध इव व्योग्नः। तत्कृतश्च शब्दप्रत्ययव्यवहारो लोकस्य दुष्टो 
घटच्छिद्रं करकादिच्छिद्रमित्यादिराकाशाव्यतिरेकेऽपि, तत्कृता चाकाशे घटाकाशा- 
दिभेदमिथ्याबुद्दिरृष्टा। तथेहापि देहादिसंघातोपाधिसंबन्धाविवेककृतेश्वरसंसारि- 
भेदमिथ्याबुद्धिः। दृश्यते चात्मन एव सतो देहादिसंघातेऽनात्मन्यात्मत्वाभिनिवेशो 
मिथ्याबुद्धिमान्रेण पूर्वपूर्वेण। सति चैवं संसारित्वे देहाद्यपेक्षमीक्षितृत्वमुपपन्नं 
संसारिणः। यदप्युक्तं प्रधानस्यानेकात्मकत्वान्मृदादिवत्कारणत्वोपपत्तिर्नासंहतस्य 
ब्रह्मण इति, तत्प्रधानस्याशब्दत्वेनैव प्रतयुक्तम्‌। यथा तु तर्केणापि ब्रह्मण एव 
कारणत्वं निवोंढुं शक्यते, न प्रधानादीनां, तथा प्रपञ्चयिष्यति-'न विलक्षणत्वा- 
दस्य-' ( ब्र० २/१/४) इत्येवमादिना॥५॥ 


उरा ज्ञ यदुत, नाचेतनं प्रधाने, जगत्करएपामीक्षिवल्लश्चवपाातिति 'तदन्यथा- 
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प्युपपद्यते, अचेतनेऽपि चेतनवदुपचारदर्शनात्‌। यथा प्त्यासन्नपतनतां नद्याः कूल- 
स्यालक्ष्य कूलं पिपतिषतीत्यचेतनेऽपि कूले चेतनवदुपचारो दृष्टः, तद्वद्चेतनेऽपि 
प्रधाने प्रत्यासन्नसर्गे चेतनवदुपचारो भविष्यति 'तदैक्षत' इति। यथा लोके 
कश्चिच्चेतनः स्त्रात्वा भुक्त्वा चापराह्ने ग्रामं रथेन गमिष्यामीतीश्चित्वानन्तरं तथैव 
नियमेन प्रवर्तते, तथा प्रधानमपि महदाद्याकारेण नियमेन प्रवर्तते। तस्माच्चेतनव- 
दुपचर्यते। कस्मात्पुनः कारणाद्विहाय मुख्यमीक्षितृत्वमौपचारिकं कल्प्यते, ' तत्तेज 
ऐक्षत', "ता आप ऐक्षन्त' (छा० ६/२/३,४) इति चाचेतनयोरप्यप्तेजसो- 
श्वेतनवदुपचारदर्शनात्‌। तस्मात्सत्कर्तृकमपीक्षणमौपचारिकमित्ि गम्यते, 'उपचारप्राये 
वचनात्‌’ इति। एवं प्राप्त इदं सूत्रमारभ्यते 
(६) गौणश्नेन्नात्मशब्दात्‌॥६॥ 

यदुक्तं प्रधानमचेतनं सच्छब्दवाच्यं, तस्मिन्नौपचारिक ईक्षतिः, अप्तेजसोरिवेति; 
तदसत्‌। कस्मात्‌? आत्मशब्दात्‌। “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' इत्युपक्रम्य “तदैक्षत 
तत्तेजोऽसृजत' ( छा० ६/२/१,३) इति च तेजोऽबन्नानां सृष्टिमुक्त्वा तदेव प्रकृतं 
सदीक्षितृ, तानि च तेजोऽबन्नानि, देवताशब्देन परामृश्याह-- सेयं देवतैक्षत हन्ता- 
हमिमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६/ 
३/२) इति। तत्र यदि प्रधानमचेतनं गुणवृत्त्येक्षित कल्प्येत, तदेव प्रकृतत्वात्सेयं 
देवतेति परामृश्येत। न तदा देवता जीवमात्मशब्देनाभिदध्यात्‌। जीवो हि नाम 
चेतनः शरीराध्यक्षः प्राणानां धारयिता, तत्प्रसिद्धेरनिर्वचनाच्च। स कथमचेतनस्य 
प्रधानस्यात्मा भवेत्‌। आत्मा हि नाम स्वरूपम्‌। नाचेतनस्य प्रधानस्य चेतनो जीवः 
स्वरूपं भवितुमईति। अथ तु चेतनं ब्रह्म मुख्यमीक्षितृ परिगृह्यते, तस्य जीवविषय 
आत्मशब्दप्रयोग उपपद्यते। तथा 'स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स 
आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' (छा० ६/९४५३) इत्यत्र “स आत्मा' इति प्रकृतं 
सदणिमानमात्मानमात्मशब्देनोपदिश्य ' तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ इति चेतनस्य शेत 
केतोरात्मत्वेनोपदिशति, अप्रेजसोस्तु विषयत्वादचेतनत्वं, नामरूपव्याकरणादौ च 
प्रयोज्यत्वेनैव निर्देशात्‌, न चात्मशब्दवत्किचिन्मुख्यत्वे कारणमस्तीति युक्त कूल- 
वद्रौणत्वमीक्षितृत्वस्य। तयोरपि च सदधिष्ठतत्वापेक्षमेवेक्षितृत्वम्‌। सतस्त्वात्म- 
शब्दान्न गौणमीक्षितृत्वमित्युक्तम्‌॥६॥ ` 
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अथोच्येताचेतनेऽपि प्रधाने भवत्यात्मशब्दः, आत्मनः सर्वार्थकारित्वात्‌, यथा 
राज्ञः सर्वार्थकारिणि भृत्ये भवत्यात्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन इति। प्रधानं हि पुरुष- 
स्वात्मनो भोगापवर्गौ कुर्वदुकरोति, राज्ञ इव भृत्यः संधिविग्रहादिषु वर्तमानः। 
अथवैक एवात्मशब्दश्चेतनाचेतनविषयो भविष्यति, भूतात्तेन्द्रियात्मेति च प्रयोग- 
दर्शनात्‌। यथैक एव ज्योतिःशब्दः क्रतुज्वलनविषयः। तत्र कुत एतदात्मशब्दा- 
दीक्षतेरगौणत्वमित्यत उत्तरं पठति 

(७) तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌॥७॥ 

न प्रधानमचेतनमात्मशब्दालम्बनं भवितुमर्हति, 'स आत्मा’ इति प्रकृतं 
सदणिमानमादाय 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति चेतनस्य श्वैतकेतोर्मो क्षयितव्यस्य 
तत्निष्ठामुपदिश्य “आचार्यवान्पुरुषो वेद', “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
संपत्स्ये’ (छा० ६/१४/२ ) इति मोक्षोपदेशात्‌। यदि ह्यचेतनं प्रधानं सच्छब्द- 
वाच्यं तदसीति ग्राहयेन्मुमुक्षुं चेतनं सन्तमचेतनोऽसीति तदा विपरीतवादि शास्त्र 
पुरुषस्यानर्थायेत्यप्रमाणं स्यात्‌। नतु निदोषं शास्त्रमप्रमाणं कल्पयितुं युक्तम्‌। यदि 
चाज्ञस्य सतो मुमुक्षोरचेतनमनात्मानमात्मेत्युपदिशेत्प्रमाणभूतं शास्त्रं, स श्रद्दधानत- 
यान्धगोलाङ्गलन्यायेन तदात्मदृष्टिं न परित्यजेत्‌, तद्वयतिरिक्तं चात्मानं न प्रतिपद्येत, 
तथा सति पुरुषारथांद्रिहन्येतानर्थं च ऋच्छेत्‌। तस्माद्यथा स्वर्गाद्यर्थिनो$ग्रिहोत्रादि- 
साधनं यथाभूतमुपदिशति तथा मुमुक्षोरपि 'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति 
यथाभूतमेवात्मानमुपदिशतीति युक्तम्‌। एवं च सति तप्तपरशुग्रहणमोक्षदुष्टान्तेन 
सत्याभिसंधस्य मोक्षोपदेश उपपद्यते। अन्यथा ह्यमुख्ये सदात्मतत्त्वोपदेशे ' अह- 
मुक्थमस्मीति विद्यात्‌' ( ऐ० आर० २/१/२/६) इतिवत्संपन्मात्रमिदमनित्यफलं 
स्यात्‌। तत्र मोक्षोपदेशो नोपपद्येत। तस्मान्न सदणिमन्यात्मशब्दस्य गौणत्वम्‌। 
भृत्ये तु स्वामिभृत्यभेदस्य प्रत्यक्षत्वादुपपन्नो गौण आत्मशब्दो ममात्मा भद्रसेन 
इति। अपिच क्रचिद्रौणः शब्दो दुष्ट इति नैतावता शब्दप्रमाणकेऽथे गौणी 
कल्पना न्याय्या, स्ंत्रानाश्चासप्रसङ्गात्‌। यत्तूक्तं चेतनाचेतनयोः साधारण आत्मशब्दः 
क्रतुज्वलनयोरिव ज्योतिःशब्द इति, तन्न, अनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वात्‌। तस्माच्चेतन- 
विषय एव मुख्य आत्मशब्दश्चेतनत्वोपचाराद्भूतादिषु प्रयुज्यते भूतात्मेन्द्रियात्मेति 
च साधारणत्वेऽप्यात्मशब्दस्य न प्रकरणमुपपदं वा किंचिन्निश्चायकमन्तरेणान्यत- 


सिता त्रित, शकयते। नचानाचेतनस्यु, निक्षायकं,किंजित्कारशमिति। प्रकृतं 
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तु सदीक्षितृ, संनिहितश्चेतनः श्रेतकेतुः, नहि चेतनस्य श्ेतकेतोरचेतन आत्मा 
संभवतीत्यवोचाम। तस्माच्चेतनविषय इहात्मशब्द इति निश्चीयते। ज्योतिःशब्दोऽपि 
लौकिकेन प्रयोगेण ज्वलन एव रूढोऽर्थवादकल्पितेन तु ज्वलनसादृश्येन क्रतौ 
प्रवृत्त इत्यदृष्टान्तः। अथवा पूर्वसूत्र एवात्मशब्दं निरस्तसमस्तगौणत्वसाधारणत्व- 
शङ्कतया व्याख्याय ततः स्वतन्त्र एव प्रधानकारणनिराकरणाहेतुर्व्याख्येयः ' तन्निष्ठस्य 
मोक्षोपदेशात्‌’ इति। तस्मान्नाचेतनं प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ ७॥ 
कुतश्च न प्रधानं सच्छब्दवाच्यम्‌ 
(८) हेयत्वावचनाच्च॥८॥ 


यद्यनात्मैव प्रधानं सच्छब्दवाच्यं 'स आत्मा तत्त्वमसि’ इतीहोपदिष्टं 
स्यात्स तदुपदेशश्रवणादनात्मज्ञतया तन्निष्ठो मा भूदिति मुख्यमात्मानमुपदि- 
दिक्षुस्तस्य हेयत्वं ब्रूयात्‌। यथारुन्धतीं दिदर्शयिषुस्तत्समीपस्थां स्थूलां ताराम- 
मुख्यां प्रथममरुन्धतीति ग्राहयित्वा तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव ग्राहयति 
तद्वन्नायमात्मेति ब्रूयात्‌। नचैवमवोचत्‌। सन्मात्रात्मावगतिनिष्ठैव हि षष्ठप्रपाठक- 
परिसमाप्तिर्दृश्यते। चशब्दः प्रतिज्ञाविरोधाभ्युच्च्यप्रदर्शनार्थः। सत्यपि -हेयत्ववचने 
प्रतिज्ञाविरोधः प्रसज्येत। कारणविज्ञानाद्धि सर्वं विज्ञातमिति प्रतिज्ञातम्‌ उत तमा- 
देशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः 
स आदेशो भवतीति यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌’ ( छा० ६/१/२-४)। ' एवं सोम्य स आदेशो 
भवति' ( छा० ६/१/१,३ ) इति वाक्योपक्रमे श्रवणात्‌। न च सच्छब्दवाच्ये प्रधाने 
भोग्यवर्गकारणे हेयत्वेनाहेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तुवर्गो विज्ञातो भवति, अप्रधान- 
विकारत्वाद्धोक्तृवर्गस्य। तस्मान्न प्रधानं ` सच्छब्दवाच्यम्‌॥८॥ 


कुतश्च न प्रधानं 'सच्छब्दवाच्यम्‌- 
(९) स्वाप्ययात्‌॥९॥ 


तदेव सच्छब्दवाच्यं कारणं प्रकृत्य श्रूयते-- यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता 
सोम्य तदा सपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वं ह्यपीतो 
भवति' ( छा० ६/८/१२ ) इति। एषा श्रुतिः स्वपितीत्येतत्पुरुषस्य लोकप्रसिद्धं नाम 
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निर्वक्ति। स्वशब्देनेहात्मोच्यते। यः प्रकृतः सच्छब्दवाच्यस्तमपीतो भवत्यपिगतो 
भवतीत्यर्थः । अपिपूर्वस्बैतेर्लयार्थत्व प्रसिद्धं, प्रभवाप्ययावित्युत्पत्तिप्रलययोः प्रयोग- 
दर्शनात्‌। मनःप्रचारोपाधिविशेषसंबन्धादिन्द्रियार्थान्गृहंस्तद्विशेषापन्नो जीवो जागर्ति। 
तद्वासनाविशिष्टः स्वप्रान्पश्यन्मनःशब्दवाच्यो भवति। स उपाधिद्वयोपरमे सुषुपता- 
प्रलीन इवेति 'स्व॑ ह्यपीतो भवति' इत्युच्यते। 

यथा हृदयशब्दनिर्वचनं श्रुत्या दर्शितम्‌--स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त 
हृद्ययमिति तस्माद्धदयम्‌' ( छा० ८/३/३ ) इति। यथा वाऽशनायोदन्याशब्दपरवृत्ति- 
मूलं दर्शयति श्रुतिः-'आप एव तदशितं नयन्ते, 'तेज एव तत्पीतं नयते' 
(-छा० ६/८/३,५) इति च। एवं स्वमात्मानं सच्छब्दवाच्यमपीतो भवतीतीममर्थ 
स्वपितिनामनिर्वचनेन दर्शयति। न च चेतन आत्माऽचेतनं प्रधानं स्वरूपत्वेन प्रति- 
पद्येत। यदि पुनः प्रधानमेवात्मीयत्वात्स्वशब्देनैवोच्येत, एवमपि चेतनोऽचेतन- 
मप्येतीति विरुद्धमापद्येत। श्रुत्यन्तरं च-- प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन 
वेद नान्तरम्‌’ ( बृ० ४/३/२१) इति सुषुप्तावस्थायां चेतनेऽप्ययं दर्शयति। अतो 
यस्मिन्नप्ययः सर्वेषां चेतनानां, तच्चेतनं सच्छब्दवाच्यं जगतः कारणं न प्रधानम्‌॥९॥ 

कुतश्च न प्रधानं जगतः कारणम्‌ 
(१०) गतिसामान्यात्‌॥ १०॥ 

यदि तार्किकसमय इव वेदान्तेष्वपि भिन्ना कारणावगतिरभविष्यत्कचिच्चेतनं 
ब्रह्म जगतः कारणं, क्रचिदचेतनं प्रधानं, क्कचिदन्यदेवेति, ततः कदाचित्प्रधान- . 
कारणवादानुरोधेनापीक्षत्यादिश्रवणमकल्पयिष्यत्‌। नत्वेतदस्ति। समानैव हि सर्वेषु 
वेदान्तेषु चेतनकारणावगतिः।' यथाग्नेज्वलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठे- 
रन्नेवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो 
लोकाः' ( कौ० ३/३) इति। 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ' ( तै० २/ 
१) इति। "आत्मान एवेदं सर्वम्‌’ ( छा० ७/२६/१९) इति। ' आत्मन एष प्राणो 
जायते" ( प्र ३/३) इति चात्मनः कारणत्वं दर्शयन्ति सर्वे वेदान्ताः। आत्मशब्दश्च 
चेतनवचन इत्यवोचाम। महच्च प्रामाण्यकारणमेतदददवेदान्तवाक्यानां चेतनकारणत्वे 


समानगतित्वं, चक्षुरादीनामिव रूपादिषु। अतो गतिसामान्यात्सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः 
कारणम्‌॥१०॥ 
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कुतश्च सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणम्‌ 
(११) श्रुतत्वाच्च॥११॥ 
स्वशब्देनैव च सर्वज्ञ ईश्वरो जगतः कारणमिति श्रूयते श्वेताश्वतराणां मन्त्रो- 
पनिषदि सर्वज्ञमीश्वरं प्रकृत्य 'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता 
न चाधिपः' ( श्वे ६/९) इति। तस्मात्सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणं, नाचेतनं प्रधान- 
मन्यद्वेति सिद्धम्‌॥ ११॥ 
विश्रामः॥ २॥ 


ने ने मे ने 


(६) अआानन्दमयाधिंकरणम्‌ ॥ ६॥ (सू० १२-१९) 

“जन्माद्यस्य यतः ' इत्यारभ्य ' श्रुत्तत्वाच्च' इत्येवमन्तेः सूत्ैर्यान्युदाहृतानि वेदा- 
न्तवाक्यानि, तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरो जगतो जन्मस्थितिलयकारणमित्येतस्यार्थस्य 
प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्‌। गतिसामान्योपन्यासेन च सर्वे वेदान्ताश्चेतन- 
'कारणवादिन इति व्याख्यातम्‌। अतः परस्य ग्रन्थस्य किमुत्थानमिति। उच्यते 
द्विरूपं हि ब्रह्मावगम्यते, नामरूपविकारभेदोपाधिविशिष्टं, तद्विपरीतं च सर्वोपाधि- 
विवर्जितम्‌। “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा- 
भूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ ( बृह० ४/५/१५ ) “यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्वि- 
_ जानाति स भूमाऽथ यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छृणोत्यन्यद्विजानाति तदल्पं यो वै भूमा 
तदमृतमथ यदल्पं तन्मर्त्यम्‌’ ( छा० ७/२४/१२ ) “सर्वाणि रूपाणि विचित्य थीरो 
नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते' ( तै० आ० ३/१२/७) निष्कलं निष्क्रियं शान्तं 
निरवद्यं निरञ्जनम्‌। अमृतस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌' ( श्वे ६/९९ ) “नेति 
नेति' ( बु० २/३/६ ) इति ' अस्थूलमनणु' ( बृ० ३/८/८ ) 'न्यूनमन्यत्स्थानं संपूर्ण- 
मन्यत्‌’ इति चैवं सहस्त्रशो विद्याविद्याविषयभेदेन ब्रह्मणो द्विरूपतां दर्शयन्ति 
वाक्यानि। तत्राविद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्योपासकादिलक्षणः सर्वो व्यवहारः। 
तत्र कानिचिद्रहाण उपासनान्यभ्युदयार्थानि, कानिचित्क्रममुक्त्यर्थानि, कानिचित्क- 
म॑समृद्यर्थांनि। तेषां गुणविशेषोपाधिभेदेन भेदः। एक एव तु परमात्मेश्वरस्तैस्तैगुण- 
विशेषैर्विशिष्ट उपास्यो यद्यपि भवति, तथापि यथागुणोपासनमेव फलानि भिद्यन्ते। 
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"त्तं यथा यथोपासते तदेव भवति' ( मुदगलो० ३/३ ) इति श्रुतेः, 'यथाक्रतुरस्मिल्लोके 
पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति' (छा० ३/१४/१) इति च। स्मृतेश्च “यं 
यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्धावभावितः॥' 
(गी० ८/६) इति। यद्यप्येक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावरजङ्गमेषु गूढस्तथापि चित्तो- 
पाधिविशेषतारतम्यादात्मनः कूटस्थनित्यस्यैकरूपस्याप्युत्तरोत्तरमाविष्कृतस्य तारतम्य- 
मैश्वर्यशक्तिविशेषैः श्रूयते--' तस्य य आत्मानमाविस्तरां वेद' ( ऐ० आ० २/३/२९ ) 
इत्यत्र। स्मृतावपि--'यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं 
मम तेजोंऽशसंभवम्‌।' ( गी० १०/४९) इति। यत्र यत्र विभूत्याद्यतिशयः स 
स ईश्वर इत्युपास्यतया चोद्यते। एवमिहाप्यादित्यमण्डले हिरण्मयः पुरुषः सर्वपाप्मो- 
दयलिङ्कात्प एवेति वक्ष्यति। एवं 'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' ( ब्र० सू० १/१/२२) 
इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌। एवं सद्योमुक्तिकारणमप्यात्मज्ञानमुपाधिविशेषद्वारेणोपदिश्यमान- 
मप्यविवक्षितोपाधिसंबन्धविशेषं परापरविषयत्वेन संदिह्यमानं वाक्यगतिपर्यालोचनया 
निर्णेतव्यं भवति। यथेहैव तावत्‌ ' आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' इति। एवमेकमपि ब्रह्मा- 
पेक्षितोपाधिसंबन्थं निरस्तोपाधिसंबन्धं चोपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषूपदिश्यत 
इति प्रदर्शयितुं परो ग्रन्थ आरभ्यते। यच्च 'गतिसामान्यात्‌' इत्यचेतनकारणनिरा- 
'करणमुक्त, तदपि वाक्यान्तराणि ब्रह्मविषयाणि. व्याचक्षाणेन ब्रह्मविपरीतकारण- 
निषेधेन प्रपञ्च्यते 
(१२) आनन्दमयोऽभ्यासात्‌॥ १२॥ 

तैत्तिरीयकेऽन्नमयं, प्राणमयं, मनोमयं. विज्ञानमयं, चानुक्रम्याप्नायते--' तस्माद्वा 
एतस्माद्विज्ञानमयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः ' ( तै० २/५ ) इति। तत्र संशयः 
किमिहानन्दमयशब्देन परमेव ब्रह्मोच्यते यत्प्रकृतम्‌ 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै० 
२/९ ) इति, किंवाऽन्नमयादिवद्गह्मणोऽर्थान्तरमिति। किं तावत्प्राप्तं, ब्रह्मणो ऽर्थान्तरम- 
मुख्य आत्मानन्दमयः स्यात्‌। कस्मात्‌? अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वात्‌। अथापि 
स्यातस्वान्तरत्वादानन्दमयो मुख्य एवात्मेति। न स्यात्प्रियाद्यवयवयोगाच्छारीरत्वश्रवणा- 
च्चा मुख्यश्चेदात्मानन्दमयःस्यान्न प्रियादिसंस्पर्शः स्यात्‌। इह तु “तस्य प्रियमेव 
शिरः' , इत्यादि भ्रूयते। शारीरत्वं च श्रूयते--'तस्येष एव शारीर आत्मा। यः 
पूर्वस्य' इति। तस्य पूर्वस्य विज्ञानमयस्दैय एव शारीर आत्मा य एष आनन्दमय 
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इत्यर्थः। नच सशरीरस्य सतः प्रियाप्रियसंस्पर्शो वारयितुं शक्यः। तस्मात्संसार्येवा- 
नन्दमय आत्तेत्येवं प्राप्त इदमुच्यते-' आनन्दमयोऽभ्यासात्‌'। पर एवात्मानान्दमयो 
भवितुमर्हति। कुतः। अभ्यासात्‌। परस्मिन्नेव ह्यत्मन्यानन्दशब्दो बहुकृत्वोऽभ्यस्यते। 
आनन्दमयं प्रस्तुत्य 'रसो वै सः' इति तस्यैव रसत्वमुक्त्वोच्यते-' रसऽ्ह्योवायं 
लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ इति, “को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌। यदेष आकाश आनन्दो 
न स्यात्‌। एष ह्येवानन्दयाति’ ( तै० २/७) 'सैषानन्दस्य मीमांसा भवति, ' 
" एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामति, ' ' आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन' 
(तै० २/८,९) इति। आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ ( तैत्ति ३/६) इति च 
श्रुत्यन्तरे च 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ( बृ० ३/९/२८ ) इति ब्रह्मण्येवानन्दशब्दो दृष्ट: । 
एवमानन्दशब्दस्य बहुकृत्वो ब्रह्मण्यभ्यासादानन्दमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते। यत्तूक्तम्‌ 
-—अन्नमयाद्यमुख्यात्मप्रवाहपतितत्वादानन्दमयस्याप्यमुख्यत्वमिति। नासौ दोषः । आनन्द- 
मयस्य सर्वान्तरत्वात्‌। मुख्यमेव ह्यात्मानमुपदिदिक्षु शास्त्रं लोकबुद्धिमनुसरत्‌, अन्नमयं 
शरीरमनात्मानमत्यन्तमूढानामात्मत्वेन प्रसिद्धमनूद्य मूषानिषिक्तद्नुतताम्रादिप्रतिमावत्त- 
तोऽन्तरं ततोऽन्तरमित्येवं पूर्वेण पूर्वेण समानमुत्तरमुत्तरमनात्मानमात्मेति ग्राहयत्‌, 
प्रतिपत्तिसौ कर्यापेक्षया सर्वान्तरं मुख्यमानन्दमयमात्मानमुपदिदेशेति श्लिष्टतरम्‌। यथाऽ- 
रुन्धतीनिदर्शने बह्ीष्वपि तारास्वमुख्यास्वरुन्धतीषु दर्शितासु याऽन्त्या प्रदर्श्यते, 
सा मुख्यैवारुन्धती भवति, एवमिहाप्यानन्दमयस्य सर्वान्तरत्वान्मुख्यमात्मत्वम्‌। यत्तु 
ब्रूषे--प्रियादीनां शिरस्त्वादिकल्पनानुपपन्ना मुख्यस्यात्मन इति, अतीतानन्तरोपाधि- 
जनिता सा, न स्वाभाविकीत्यदोषः। शारीरत्वमप्यानन्दमयस्यान्नमयादिशरीरपरम्परया 
प्रद्श्यमानत्वात्‌, न पुनः साक्षादेव शारीरत्वं संसारिवत्‌, तस्मादानन्दमयः पर 
एवात्मा॥ १२॥ 
( १३) विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌॥१३॥ 

अत्राह--नानन्दमयः पर आत्मा भवितुमरईति। कस्मात्‌, विकारशब्दात्‌। प्रकृति- 
वचनादयमन्यः शब्दो विकारवचनः समधिगतः, आनन्दमय इति, मयटो विका- 
रार्थत्वात्‌। तस्मादन्नमयादिशब्दवद्विकारविषय एवानन्दमयशब्द इति चेत्‌, न। प्राचु- 
यार्थेऽपि मयटः स्मरणात्‌। 'तत्प्रकृतवचने मयट्‌’ ( पा० ५/४/२१) इति हि 
पचुरतायामपि मयद्‌ स्मर्यते। यथा ' अन्नमयो यज्ञः ' इत्यन्नप्रचुर उच्यते, एवमानन्दप्रचुरं 
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ब्रह्मानन्दमय उच्यते। आनन्दप्रचुरत्वं च ब्रह्मणो मनुष्यत्वादारभ्योत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्स्थाने 
शतगुण आनन्द इत्युक्त्वा ब्रह्मानन्दस्य निरतिशयत्वावधारणात्‌। तस्मात्राचुर्याथे 


मयट्‌॥ १३॥ 
( १४) तद्धेतुव्यपदेशाच्च॥१४॥ 

इतश्च प्राचुर्यार्थे मयद्‌। यस्मादानन्दहेतुत्वं ब्रह्मणो व्यपदिशति श्रुतिः--* एष 

ह्येवानन्दयाति’ इति। आनन्दयतीत्यर्थः। यो ह्यन्यानानन्दयति स प्रचुरानन्द॒ इति 

प्रसिद्धं भवति। यथा लोके योऽन्येषां धनिकत्वमापादयति, स प्रचुरधन इति 

राम्यते, तद्वत्‌। तस्मात्प्राचुर्यार्थऽपि मयटः संभवादानन्दमयः पर एवात्मा॥ १४॥ 


( १५) मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते॥ १७॥ 


इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा। यस्मात्‌, 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' इत्युपक्रम्य 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (ते० २/१) इत्यस्मिन्मन्त्रे यत्प्रकृतं ब्रह्म सत्यज्ञानानन्त- 
विशेषणैनिर्धारितं, यस्मादाकाशादिक्रमेण स्थावरजङ्गमानि भूतान्यजायन्त, यच्च 
भूतानि सृष्टा तान्यनुप्रविश्य गुहायामवस्थितं सर्वान्तरं, यस्य विज्ञानाय 'अन्योऽ- 
न्तर आत्माऽन्योऽन्तर आत्मा' इति प्रक्रान्तं तन्मान्त्रवर्णिकमेव ब्रह्मेह गीयते ' अन्योऽ- 
न्तर आत्मानन्दमयः' ( तै० २/५ ) इति। मन्त्रब्राह्मणयोश्रैकार्थत्वं युक्तं, अविरोधात्‌। 
अन्यथा हि प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये स्याताम्‌। न चान्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽ- 
न्तर आत्माभिधीयते। एतन्निष्ठेव च 'सैषा भार्गवी वारुणी विद्या'( तै० ३/६ )। 
तस्मादानन्दमयः पर एवात्मा॥१५॥ 

( १६ ) नेतरोऽनुपपत्तेः॥ १६॥ 

इतश्चानन्दमयः पर एवात्मा, नेतरः। इतर ईश्वरादन्यः संसारी जीव इत्यर्थः। 
न जीव आनन्दमयशब्देनाभिधीयते। कस्मात्‌? अनुपपत्तेः। आनन्दमयं हि प्रकृत्य 
श्रूयते--'सोऽकामयत। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा। 
इद्सर्वमसृजत। यदिदं किंच' ( तै० २/६) इति। तत्र प्राक्शरीराद्युत्पत्तेरभिध्यानं 
सृज्यमानानां च विकाराणां स्रष्टरव्यतिरेकः, सर्वविकारसृष्टिश्च न परस्मादात्मनो$- 
ज्यत्रोपपद्यते॥ १६॥ 
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( १७) भेदव्यपदेशाच्च १७॥ 

इतश्च नानन्दमयः संसारी। यस्मादानन्दमयाधिकारे-'रसो वै सः। रस&ह्यो- 
वायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति’ ( तै० २/७) इति जीवानन्दमयौ भेदेन व्यपदिशति। 
नहि लब्धैव लब्धव्यो भवति। कथं तर्हि ' आत्तान्वेष्टव्यः,' ( छा० ८/७५१) 
'आत्मलाभान्न परं विद्यते' इति श्रुतिस्मृती, यावता न लब्धैव लब्धव्यो भवतीत्युक्तम्‌। 
बाढम्‌। तथाप्यात्मनोऽप्रच्युतात्मभावस्यैव सतस्तत्त्वानवबोधनिमित्तो देहादिष्वनाः 
त्मस्वात्मत्वनिश्चयो लौकिको दृष्टः। तेन देहादिभूतस्यात्मनोऽप्यात्मानन्वष्टोऽन्ेष्टः 
व्योऽलब्धो लब्धव्योऽश्नुतः श्रोतव्योऽमतो मन्तव्योऽविज्ञातो विज्ञातव्य इत्यादिभेद्‌- 
व्यपदेश उपपद्यते। प्रतिषिध्यत एव तु परमार्थतः सर्वजञात्परमेश्चरादन्यो द्रष्टा 
ओता वा “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ( बृ० ३/७/२३) इत्यादिना। परमेश्चरस्त्वविद्याक- 
ल्पिताच्छारीरात्कर्तुोक्तुर्विज्ञानात्माख्यादन्यः। यथा मायाविनश्चर्मखड्गधरात्सुत्रेणा- 
व्काशमधिरोहतः स एव मायावी परमार्थरूपो भूमिष्ठोऽन्यः। यथा वा घटाकाशादु- 
पाथिपरिच्छिन्नादनुपाधिरपरिच्छिन्न आकाशोऽन्यः। ईदृशं च विज्ञानात्मपरमात्मभेदः 
माश्रित्य “नेतरोऽनुपपत्तेः, ' भेदव्यपदेशाच्च’ इत्युक्तम्‌॥१७॥ 

( १८) कामाच्च नानुमानापेक्षा॥१८॥ 

आनन्दमयाधिकारे च 'सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय’ (तै० २/६) इति 
कामयितृत्वनिर्देशान्नानुमानिकमपि सांख्यपरिकल्पितमचेतनं प्रधानमानन्दमयत्वेन 
कारणत्वेन वापेक्षितव्यम्‌। ‘ईक्षतेर्नाशब्दम्‌’ ( ब्र सू० १/१/५ ) इति निराकृतमपि 
प्रधानं पूर्वसूत्रोदाहतां कामयितृत्वश्रुतिमाश्रित्य प्रसङ्गातपुनर्निराक्रियते गतिसामान्य- 
प्रपञ्जनाय॥ १८॥ 


(१९) अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति॥१९॥ 


इतश्च न प्रधाने जीवे वानन्दमयशब्दः। यस्मादस्मिन्नानन्दमये प्रकृत आत्मनि 
प्रतिबुद्धस्यास्य जीवस्य तद्योगं शास्ति। तदात्मना योगस्तद्योगः, तद्भावापत्तिः। 
मुक्तिरित्यर्थः। तद्योगं शास्ति शास्त्रम्‌ “यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽ- 
निरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते। अथ सोऽभयं गतो भवति। यदा ह्योवैष 
एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति' (तै०२/७) इति। एतदुक्तं 
भवति--यदैतस्मिन्नानन्दमयेऽल्पमप्यन्तरमतादात्म्यरूपं पश्यति, तदा संसारभयान्न 
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निवर्तते। यदा त्वेतस्मिन्नानन्दमये निरन्तरं तादात्म्येन प्रतितिष्ठति, तदा संसारभयान्नि- 
वर्तत इति। तच्च परमात्मपरिग्रहे घटते, न प्रधानपरिग्रहे, जीवपरिग्रहे वा। 
तस्मादा-नन्दमयः परमात्मेति स्थितम्‌ 

इदं त्विह वक्तव्यम्‌ स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः '। ' तस्माद्वा एतस्मादन्नर- 
समयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः' 'तस्मात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः? 
“तस्मात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः' ( तै० २/१,२,३,४) इति च विकारार्थे 
मयद्प्रवाहे सत्यानन्दमय एवाकस्मादर्धजरतीयन्यायेन कथमिव मयटः प्राचुर्यॉर्थत्वं 
ब्रह्मविषयत्वं चाश्रीयत इति। मान्त्रवर्णिकब्रह्माधिकारादिति चेत्‌, न। अन्नमयादी- 
नामपि तर्हि ब्रह्मत्वप्रसङ्गः। अत्राह_युक्तमन्नमयादीनामब्रह्मत्वं, तस्मात्तस्मादान्तरस्या- 
न्तरस्यान्यस्यान्यस्यात्मन उच्यमानत्वात्‌ आनन्दमयात्तु न कश्चिदन्य आन्तर आत्मो- 
च्यते, तेनानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्‌, अन्यथा प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्कादिति। अत्रोच्यते 
_यद्याप्यन्नमयादिभ्य इवानन्दमयादन्योऽन्तर आत्मेति न श्रूयते, तथापि नानन्दमयस्य 
ब्रह्मत्वं, यत आनन्दमयं प्रकृत्य श्रूयते--'तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः 
पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनन्द आत्मा। ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ (तै० २/ 
५) इति। तत्र यद्रह्म मन्त्रवर्णे प्रकृतम्‌-- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ इति, तदिह 
“ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्युच्यते। तद्विजिज्ञापयिषयैवान्नमयादय आनन्दमयपर्यन्ताः 
पञ्चकोशाः कल्प्यन्ते। तत्र कुतः प्रकृतहानाऽप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गः। नन्वानन्दमयस्या- 
वयवत्वेन “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्युच्यते, अन्नमयादीनामिव “इदं पुच्छं प्रतिष्ठा’ 
इत्यादि। तत्र कथं ब्रह्मणः स्वप्रधानत्वं शक्यं विज्ञातुम्‌। प्रकृतत्वादिति ब्रूमः। 
नन्वानन्दमयावयवत्वेनापि ब्रह्मणि विज्ञायमाने न प्रकृतत्वं हीयते, आनन्दमयस्य 
ब्रह्मत्वादिति। अत्रोच्यते-तथा सति तदेव ब्रह्मानन्दमय आत्मावयवी, तदेव च 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठावयव इत्यसामञ्जस्यं स्यात्‌। अन्यतरपरिग्रहे तु युक्तं 'ब्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यत्रैव ब्रह्मनिर्देश आश्रयितुं, ब्रह्मशब्दसंयोगात्‌। नानन्दमयवाक्ये 
ब्रह्मशब्दसंयोगाभावादिति। अपि च 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्युक्त्वेदमुच्यते--' तदप्येष 
श्लोको भवति। असन्नेव स भवति। असङ्रुहोति वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति 
चेद्वेद। सन्तमेनं ततो विदुरिति’ ( तै० २/६)। अस्मिंश्च श्लोकेऽननुकृष्यानन्दमयं, 
ब्रह्मण एव भावाभाववेदनयोर्गुणदोषाभिधानादूम्यते “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्यत्र 


ब्रह्मण एव स्वप्रधानत्वमिति। न चानखमयस्था सानो, भावाभावशड्रा, सक्ता) प्रियमोदा- 
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दिविशेषस्यानन्दमयस्य  सर्वलोकप्रसिद्धत्वात्‌। कर्थं पुनः स्वप्रधानं सद्रह्म, आनन्द 
मयस्य पुच्छत्वेन निर्दिश्यते- ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इति। नैष दोषः। पुच्छ- 
बत्पुच्छं, प्रतिष्ठा परायणमेकनीडं 'लौकिकस्यानन्दजातस्य ब्रह्मानन्द इत्येतदनेन 
विवक्ष्यते, नावयवत्वं, 'एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' ( बु० ४४ 
३/३२) इति श्रुत्यन्तरात्‌। अपिच आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे प्रियाद्यवयवत्वेन सविशेषं 
ब्रह्माभ्युपगन्तव्यम्‌। निर्विशेषं तु ब्रह्म वाक्यशेषे श्रूयते, वाङ्मनसयोरगोचरत्वा- 
भिधानात्‌--'यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌। 
न बिभेति कुतश्चनेति’ ( तै० २/९ )। अपि च आनन्दप्रचुर इत्युक्ते दुःखास्तित्वमपि 
गम्यते, प्राचुर्यस्य लोके प्रतियोग्यल्पत्वापेक्षत्वात्‌। तथाच सति, `यत्र नान्यत्पश्यति 
नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' (छा० ७/२४/१९) इति भूम्नि ब्रह्मणि 
त्तद्व्यतिरिक्ताभावश्रुतिरुपरुध्येत। प्रतिशरीरं च प्रियादिभेदादानन्दमयस्यापि भिन्न- 
त्वम्‌। ब्रह्म तु न प्रतिशरीरं भिद्यते, सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म' ( तै० २/१) इत्यान- 
्त्यश्रुतेः, “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' ( श्वे० ६/ 
११) इति च श्रुत्यन्तरात्‌। न चानन्दमयस्याभ्यासः श्रूयते। प्रातिपदिकार्थमात्रमेव 
हि सर्वत्राभ्यस्यते-'रसो वै सः, रस&ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दी भवति, को ह्योवा- 
ज्यात्कः प्राण्यात्‌, यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌'। 'सैषानन्दस्य मीमाथ्सा 
भवति'। 'आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चनेति’ ( तै० २/७,८,९) आनन्दो 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ (तै० ३/६) इति च। यदि चानन्दमयशब्दस्य ब्रह्मविषयत्वं 
निश्चितं भवेत्‌, तत उत्तरेष्वानन्दमात्रप्रयोगेष्वप्यानन्दमयाभ्यासः कल्प्येत । न त्वानन्दमयस्य 
ब्रह्मत्वमस्ति, प्रियशिरस्त्वादिभिहेतुभिरित्यबोचाम। तस्माच्छुत्यन्तरे “विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म' ( बृ० ३/९/२८) इत्यानन्दप्रातिपदिकस्य ब्रह्मणि प्रयोगदर्शनात्‌। “यदेष 
आकाश आनन्दो न स्यात्‌ इत्यादिर्ब्रह्मविषयः प्रयोगो न त्वानन्दमयाभ्यास 
इत्यवगन्तव्यम्‌। यस्त्वयं मयडन्तस्यैवानन्दशब्दस्याभ्यासः- एतमानन्दमयमात्मानमुप- 
संक्रामति' ( तै० २/८ ) इति, न तस्य ब्रह्मविषयत्वमस्ति, विकारात्मनामेवान्नमया- 
'दीनामनात्मनामुपसंक्र मितव्यानां प्रवाहे पठितत्वात्‌। नन्वानन्दमयस्योपसंक्र- 
मितव्यस्यान्नमयादिवदब्रह्मत्वे सति नैव विदुषो ब्रह्मप्राप्तिफलं निर्दिष्ट भवेत्‌। नैष 
दोषः। आनन्दमयोपसंक्रमणनिर्देशेनैव पुच्छप्रतिष्ठाभूतब्रह्मप्राप्तेः फलस्य निर्दिष्टत्वात्‌। 
"तदप्येष श्लोको भवति। यतो वाचो निवर्तन्ते’ इत्यादिना च प्रपञ्च्यमान- 
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त्वात्‌। या त्वानन्दमयसंनिधाने "सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति’ इदं श्रुति- 
रुदाहता, सा 'ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' इत्यनेन संनिहिततरेण ब्रह्मणा संबध्यमाना 
नानन्दमयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति। तदपेक्षत्वाच्चोत्तरस्य ग्रन्थस्य 'रसो वै सः' 
इत्यादेर्नानन्दमयविषयता। ननु “सोऽकामयत' इति ब्रह्मणि पुंलिङ्गनिर्देशो नोपपद्यते। 
नायं दोषः। “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ' इत्यत्र पुंल्लिङ्गेनाप्यात्मशब्देन 
ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌। यत्तु भार्गवी वारुणी विद्या ‘आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌' 
इति, तस्यां मयडश्रवणात्‌, प्रियशिरस्त्वाद्यश्रवणाच्च युक्तमानन्दस्य ब्रह्मत्वम्‌। 
तस्मादणुमात्रमपि विशेषमनाश्रित्य न स्वत एव प्रियशिरस्त्वादि ब्रह्मण उपपद्यते। 
न चेह सविशेषं ब्रह्म प्रतिपिपादयिषितं, वाङ्मनसगोचरातिक्रमश्रुतेः। तस्मादन्नम- 
यादिष्विवानन्दमयेऽपि विकारार्थ एव मयड्विज्ञेयो न प्राचुर्यार्थः । 


सूत्राणि त्वेवं व्याख्येयानि ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इत्यत्र किमानन्दमयावयव- 
त्वेन ब्रह्म विवक्ष्यत, उत स्वप्रधानत्वेनेति। पुच्छशब्दादवयवत्वेनेति प्राप्त उच्यते-- 
'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' आनन्दमय आत्मेत्यत्र ' ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा’ इति स्वप्रधानमेव 
ब्रह्मोपदिश्यते, अभ्यासात्‌। “असन्नेव स॒ भवति’ इत्यस्मिन्निगमनश्लोके ब्रह्मण 
एव केवलस्याभ्यस्यमानत्वात्‌। “विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्‌'। विकारशब्देना- 
वयवशब्दोऽभिप्रेतः। पुच्छमित्यवयवशब्दान्न स्वप्रधानत्वं ब्रह्मण इति यदुक्तं, तस्य 
परिहारो वक्तव्यः। अत्रोच्यते-नायं दोषः, प्राचुयांदप्यवयवशब्दोपपत्तेः। प्राचुर्यं 
प्रायापत्तिः, अवयवप्राये वचनमित्यर्थः। अन्नमयादीनां हि शिरआदिषु पुच्छान्तेष्वव- 
यवेषृक्तेष्वानन्दमयस्यापि “ब्रह्मा पुच्छं 
प्रतिष्ठा' इत्याह, नावयवविवक्षया। यत्कारणमभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः सम- 
रितम्‌ तद्धेतुव्यपदेशाच्च'। सर्वस्य विकारजातस्य सानन्दमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म 
व्यपदिश्यते- इद& सर्वमसृजत। यदिदं किंच' ( तै० २/६ ) इति। न च कारणं 
सत्‌ ब्रह्म स्वविकारस्यानन्दमयस्य मुख्यया वृत््यावयव उपपद्यते। अपराण्यपि 
सूत्राणि यथासंभवं पुच्छवाक्यनिर्दिष्टस्यैव ब्रह्मण उपपादकानि द्वष्टव्यानि॥ १९॥ 


(७) भन्चरथिकरणम्‌ ॥७॥ (सू० २०-२१) 
(२०) अन्तस्तद्धर्मापदेशात्‌॥२०॥ 
इदमाम्नायते... अथ य एषो ऽतरादिले हिमः, पुरो. दश्यव्रे, हिडय़यश्मश्रुर्हि- 
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रण्यकेश आप्रणखात्सर्व एव सुवर्णः' "तस्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी 
तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित उदेति ह वै सर्वेभ्यः पाप्मभ्यो 
य एवं वेद' 'इत्यधिदेवतम्‌' ( छा० १/६५६,७,८ )।' अथाध्यात्मम्‌' ' अथ य एषोऽन्त- 
रक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ ( छा० १/७/१,५) इत्यादि। तत्र संशय:--किं विद्याः 
कर्मातिशयवशात्प्रा्ोत्कर्षः कश्चित्संसारी सूर्यमण्डले चक्षुषि चोपास्यत्वेन श्रूयते, 
किंवा नित्यसिद्धः परमेश्वर इति। किं तावत्य्राप्तं ? संसारीति। कुतः ? रूपवत्त्वश्रव- 
णात्‌। आदित्यपुरुषे तावत्‌ “हिरण्यश्मश्रुः' इत्यादि रूपमुदाहृतम्‌। अक्षिपुरुषेऽपि 
तदेवातिदेशेन प्राप्यते--' तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपम्‌' इति। नच परमेश्वरस्य 
रूपवत्चं युक्तम्‌, ' अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' ( का० १/३/१५ ) इति श्रुतेः, आधार 
श्रवणाच्च--'य एषोऽन्तरादित्ये', "य एषोऽन्तरक्षिणि इति। नह्यनाधारस्य स्वमहिम- 
प्रतिष्ठास्य सर्वव्यापिनः परमेश्वरस्याधार उपदिश्येत। 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति 
स्वे महिम्नि' ( छा० ७/२४/९१ ) इति। 'आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इति च श्रुती 
भवतः। ऐश्वर्यमर्यादाश्रुतेश्च। 'स एष ये चामुष्पात्पराञ्जो लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां 
च' (छा० १/६/८ ) इत्यादित्यपुरुषस्यैश्वर्यमर्यादा। 'स एष ये चैतस्मादर्वाञ्चो 
'लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' ( छा० १/७५६ ) इत्यक्षिपुरुषस्य। नच परमेश्वरस्य 
मर्यादावदैश्वर्यं युक्तम्‌, “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुर्विधरण 
एषां लोकानामसंभेदाय' ( बृ० ४/४/२२ ) इत्यविशेषश्रुतेः । तस्मान्नाक्ष्यादित्ययोरन्तः 
परमेश्वर इत्येवं प्राप्त ब्रूमः --' अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌' इति, 'य एषोऽन्तरादित्ये, "य 
एषोऽन्तरक्षिणि’ इति च श्रूयमाणः पुरुषः परमेश्वर एव, न संसारी। कुतः ? तद्धर्मो- 
पदेशात्‌। तस्य हि परमेश्वरस्य धर्मा इहोपदिष्टाः। तद्यथा--'तस्योदिति नाम' इति 
श्रावयित्वा अस्यादित्यपुरुषस्य नाम 'स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः' इति सर्वपाप्मा- 
पगमेन निर्वक्ति। तदेव च कृतनिर्वचनं नामाक्षिपुरुषस्याप्यतिदिशति-- यन्नाम तन्नाम' 
( छा० १/७५५ ) इति । सर्वपाप्मापगमश्च परमात्मन एव श्रूयते य आत्माऽपहतपाप्मा ' 
(छा० ८/७५१) इत्यादौ। तथा चाक्षुषे पुरुषे “सैवर्क्तत्साम तदुक्थं तद्यजुस्तद्रहा 
इत्यृक्सामाद्यात्मकतां निर्धारयति। सा च परमेश्वरस्योपपद्यते, सर्वकारणत्वात्सर्वात्म- 
कत्वोपपत्तेः। पृथिव्यन्याद्यात्मके चाधिदैवतं ऋक्सामे, वाक्ग्राणाद्यात्मके चाध्या- 
त्ममनुक्रम्याह--“तस्यरक्च साम च गेष्णौ' इत्यधिदैवतम्‌। तथाध्यात्ममपि-- यावमुष्य 
गेष्णौ तौ गेष्णौ' इति। तच्च सर्वात्मकत्वे सत्येवोपपद्यते। 'तद्य इमे वीणायां 
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३४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. १ अधि. ८ सू. २१-२२ 
गायन्त्येबं ते गायन्ति तस्मात्ते धनसनयः' ( छा० १/७५६ ) इति च लौकिकेष्वपि 
गानेष्वस्यैव गीयमानत्वं दर्शयति। तच्च परमेश्वरपरिग्रहे घटते, ' यद्यद्विभूतिमत्सत्् 
श्रीमदूर्जितमेव वा। तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसंभवम्‌' (गी० १०/४१ ) इति 
भगवद्रीतादर्शनात्‌। लोककामेशितृत्वमपि निरङ्कशं श्रूयमाणं परमेश्वरं गमयति। 
यत्तृक्तं -- हिरण्यशमश्रुत्वादिरूपश्रवणं परमेश्वरे नोपपद्यत इति, अत्र ब्रूमः-स्यात्परमेश्व- 
रस्यापीच्छावशान्मायामयं रूपं साधकानुग्रहार्थम्‌। “माया ह्येषा मया सृष्टा यन्मां 
पश्यसि नारद। सर्वभूतगुणैरयुक्तं मैवं मां ज्ञातुमर्हसि’ इति स्मरणात्‌। अपिच यत्र 
तु निरस्तसर्वविशेषं पारमेश्वरं रूपमुपदिश्यते, भवति तत्र शास्त्रम्‌ अशब्दमस्पर्शम- 
रूपमव्ययम्‌' इत्यादि। सर्वकारणत्वात्तु विकारधर्मैरपि कैश्चिद्विशिष्टः परमेश्वर उपास्य- 
त्वेन निर्दिश्यते-'सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्व रसः' ( छा० ३/१४५२ ) इत्या- 
दिना। तथा हिरण्यश्मश्रुत्वादिनिर्देशोऽपि भविष्यति। यदप्याधारश्रवणान्न परमेश्वर 
इति, अत्रोच्यते-स्वमहिमप्रतिष्ठस्याप्याधारविशेषोपदेश उपासनार्थो भविष्यति, 
सर्वगतत्वाद्रह्मणो व्योमवत्सर्वान्तरत्वोपपत्तेः। ऐ्वर्यमर्यादाश्रवणमप्यध्यात्माधिदैवत- 
विभागापेक्षमुपासनार्थमेव। तस्मात्परमेश्वर एवाक्ष्यादित्ययोरन्तरुपदिश्यते॥२०॥ 
(२१) भेदव्यपदेशाच्चान्यः॥२१॥ 

अस्ति चादित्यादिशरीराभिमानिभ्यो जीवेभ्योऽन्य ईश्वरोऽन्तर्यामी, "य आदित्ये 
तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येष 
त आत्तान्तर्याम्यमृतः' ( बृ० ३/७९) इति श्रुत्यन्तरे भेदव्यपदेशात्‌। तत्र हि 
“आदित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद' इति वेदितुरादित्याह्विज्ञानात्मनोऽन्योऽन्तर्यामी स्पष्टं 
निर्दिश्यते। स एवेहाप्यन्तरादित्ये पुरुषो भवितुमर्हति, श्रुतिसामान्यात्‌। तस्मात्परमेश्वर 
एवेहोपदिश्यत इति सिद्धम्‌॥२९॥ 


(८) आाकाथाथिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० २२) 


(२२) आकाशस्तक्लिङ्गात्‌॥२२॥ 


इदमामनन्ति -'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच सर्वाणि ह 
वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाशं प्रत्यस्तं यन्त्याकाशो ह्येवैभ्यो 


ज्यायानाकाशः परायणम्‌ र 5 
CCO. Vasishtha Trip FO Se, १, इति । तत्र, संश; क्रिसाक्राशशब्देन 


आकाशाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रमू-प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ३५ 


परं ब्रह्माभिधीयत, उत भूताकाशमिति। कुतः संशयः? उभयत्र प्रयोगदर्शनात्‌। 
भूतविशेषे तावत्सुप्रसिद्धो लोकवेदयोराकाशशब्दः। ब्रह्मण्यपि क्रचित्प्रयुज्यमानो 
दृश्यते। यत्र वाक्यशेषवशादसाधारणगुणश्रवणाद्वा निर्धारितं ब्रह्म भवति, यथा-- 
“यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌' (तै० २/७) इति, 'आकाशो वै नाम नामरू- 
पयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तह्ठह्म' (छा० ८/१४/१ ) इति चैवमादौ। अतः संशयः। 
किं पुनरत्र युक्तम्‌? भूताकाशमिति। कुतः? तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीघ्रं 
बुद्धिमारोहति। न चायमाकाशशब्द उभयोः साधारणः शक्यो विज्ञातुं, अनेकार्थत्व 
प्रसङ्गात्‌। तस्माद्ृह्माण गौण आकाशशब्दो भवितुमहति। विभुत्वादिभिर्हि बहु- 
भिर्धमैः सदृशमाकाशेन ब्रह्म भवति। न च मुख्यसंभवे गौणोऽ्थोग्रहणम्ईति। 
संभवति चेह मुख्यस्यैवाकाशस्य ग्रहणम्‌। ननु भूताकाशपरिग्रहे वाक्यशेषो नोप- 
पद्यते-'सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते’ इत्यादिः। नैष दोषः। 
भूताकाशस्यापि वास्वादिक्रमेण कारणत्वोपपत्तेः। विज्ञायते हि--'तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरग्निः’ ( तै० २/९) इत्यादि। 
ज्यायस्त्वपरायणत्वे अपि भूतान्तरापेक्षयोपपद्येते भूताकाशस्यापि। तस्मादाकाश- 
शब्देन भूताकाशस्य ग्रहणमित्येवं प्राप्ते ब्रूमः-- आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' आकाशशब्देन 
ब्रह्मणो ग्रहणं युक्तम्‌। कुतः ? तल्लिङ्ात्‌। परस्य हि ब्रह्मण इदं लिङ्गम्‌ सर्वाणि 
ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते' इति। परस्माद्धि ब्रह्मणो भूताना- 
मुत्पत्तिरिति वेदान्तेषु मर्यादा। ननु भूताकाशस्यापि वास्वादिक्रमेण कारणत्वं 
दर्शितम्‌। सत्यं दर्शितम्‌। तथापि मूलकारणस्य ब्रह्मणोऽपरिग्रहादाकाशादेवेत्यव- 
धारणं, सर्वाणीति च भूतविशेषणं नानुकूलं स्यात्‌। तथा "आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति’ 
इति ब्रह्मलिङ्गं ' आकाशो ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌' इति च ज्यायस्त्व- 
परायणत्वे। ज्यायस्त्वं ह्यनापेक्षिकं परमात्मन्येवैकस्मिन्नाप्नातम्‌--' ज्यायान्पृथिव्या 
ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः' ( छा० ३/१४३) इति। तथा 
परायणत्वमपि परमकारणत्वात्परमात्मन्येबोपपन्नतरम्‌। श्रुतिश्च भवति-- विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्‌’ ( बृ० ३/९/२८ ) इति। अपि चान्तवत्त्वदोषेण शाला- 
वत्यस्य पक्षं निन्दित्वा, अनन्तं किंचिद्वक्तुकामेन जैवलिना आकाशः परिगृहीतः, 
तं चाकाशमुदरीथे संपाद्योपसंहरति-“स एष परोवरीयानुद्रीथः स एषोऽनन्तः ' ( छा० १/ 
९/२ ) इति। तच्चानन्त्यं ब्रह्मलिङ्गम्‌। यत्पुनरुक्तम्‌ भूताकाशं प्रसिद्धिबलेन प्रथमतरं 
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प्रतीयत इति, अत्र ब्रूमः--प्रथमतरं प्रतीतमपि सत्‌ वाक्यशेषगतान्ब्रह्मगुणान्दृष्ठा न 
परिगृह्यते। दर्शितश्च ब्रह्मण्यप्याकाशशब्दः- आकाशो वै नाम नामरूपयोनिर्व- 
हिता' इत्यादौ। तथाऽऽकाशपर्यायवाचिनामपि ब्रह्मणि प्रयोगो दृश्यते ऋचो अक्षरे 
परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः' ( ऋ० सं १/१६४/३९ ) “सैषा भार्गवी 
वारुणी विद्या परमे व्योमन्प्रतिष्ठिता' ( तै० ३/६) ' ॐ कं ब्रह्म खं ब्रह्म' ( छा० ४/ 
१०/५) खं पुराणम्‌? ( बृ० ५/१) इति चैवमादौ। वाक्योपक्रमेऽपि वर्तमानस्या- 
काशशब्दस्य वाक्यशेषवशाद्युक्ता ब्रह्मविषयत्वावधारणा। 'अग्निरधीतेऽनुवाकम्‌' 
इति हि वाक्योपक्रमगतोऽप्य्निशब्दो माणवकविषयो दृश्यते। तस्मादाकाशशब्दं 
ब्रह्मेति सिद्धम्‌॥२२॥ 
(९) प्राणाधिकरणम्‌ ॥९॥ (सू० २३) 


(२३) अत एव प्राणः॥२३॥ 


उद्वीथे-'प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता' इत्युपक्रम्य श्रूयते कतमा 
सा देवतेति प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति 
प्राणमभ्युज्जिहते सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता (छा० १/११/४,५) इति। तत्र 
संशयनिर्णयौ पूर्ववेदव दृष्टव्यौ। 'प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' (छा० ६/८५२) 
"प्राणस्य प्राणम्‌' ( बृ० ४/४/१८ ) इति चैवमादौ ब्रह्मविषयः प्राणशब्दो दृश्यते, 
वायुविकारे तु प्रसिद्धतरो लोकवेदयोः, अत इह प्राणशब्देन कतरस्योपादानं युक्त- 
मिति भवति संशयः। किं पुनरत्र युक्तम्‌। वायुविकारस्य पञ्चवृत्तेः प्राणस्योपादानं 
युक्तम्‌। तत्र हि प्रसिद्धतरः प्राणशब्द इत्यवोचाम। ननु पूर्ववदिहापि तल्लिङगाद्रह्मण 
एव ग्रहणं युक्तम्‌। इहापि वाक्यशेषे भूतानां संवेशनोदूमनं पारमेश्वरं कर्म प्रतीयते। 
न। मुख्येऽपि प्राणे भूतसंवेशनोद्रमनस्य दर्शनात्‌। एवं ह्याप्नायते-“यदा वै पुरुषः 
स्वपिति प्राणं तर्हि वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः स यदा प्रबुध्यते 
प्राणादेवाधिपुनर्जायन्ते' ( श० ब्रा० १०/३/३/६) इति। प्रत्यक्षं चैतत्स्वापकाले 
प्राणवृत्तावपरिलुप्यमानायामिन्द्रियवृत्तयः परिलुप्यन्ते, प्रबोधकाले च प्रादुर्भवन्तीति। 
इन्द्रियसारत्वाच्च भूतानामविरुद्धो मुख्ये प्राणेऽपि भूतसंवेशनोदूमनवादी वाक्य- 
शेषः। अपिचादित्योऽन्नं चोद्वीथप्रतिहारयोर्देवते प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्यानन्तरं 
निदिश्येते तन, तयोजहातवुप्रऱ्ति...तत्साप्राञ्यान्क आरामः -च आहयलवितयेवं प्राप्ते 


प्राणाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ३७ 


सूत्रकार आह- अत एव प्राणः' इति। “तल्लिङ्गात्‌' इति पूर्वसूत्रे निर्दिष्टम्‌। अत 
एव तक्िङ्गात्प्राणशब्दमपि परं ब्रह्म भवितुमईति। प्राणस्यापि हि ब्रह्मलिङ्गसंबन्धः 
श्रूयते-'सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते ' 
( छा० १/११५५ ) इति। प्राणनिमित्तौ सर्वेषां भूतानामुत्पत्तिप्रलयावुच्यमानौ प्राणस्य 
ब्रह्मता गमयतः। ननूक्तं मुख्यप्राणपरिग्रहेऽपि संवेशनोदरमनदर्शनमविरुद्धं, स्वाः 
पप्रबोधयोदर्शनादिति। अत्रोच्यते स्वापप्रबोधयोरिन्द्रियाणामेव केवलानां प्राणाश्रयं 
संवेशनोदूमनं दृश्यते, न सर्वेषां भूतानाम्‌। इहतु सेन्द्रियाणां सशरीराणां च जीवा- 
विष्टानां भूतानां, “सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि’ इति श्रुतेः। यदापि भूतश्रुतिर्महाभूत- 
विषया परिगृह्यते, तदापि ब्रह्मलिङ्गत्वमविरुद्धम्‌। ननु सहापि विषयैरिन्द्रियाणां 
स्वापप्रबोधयोः प्राणेऽप्ययं प्राणाच्च प्रभवं शृणुमः-'यदा सुप्तः स्वप्नं न कंचन 
पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति तदैनं वाक्सवैर्नामभिः सहाप्येति’ ( कौ० ३/ 
३ ) इति। तत्रापि तल्लिङ्गात्प्राणशब्दं ब्रह्मैव। यत्पुनरन्नादित्यसंनिधानात्प्राणस्याब्रह्मत्वः 
मिति, तदयुक्तम्‌। वाक्यशेषबलेन प्राणशब्दस्य ब्रह्मविषयतायां प्रतीयमानायां 
संनिधानस्याकिंचित्करत्वात्‌। यत्पुनः प्राणशब्दस्य पञ्चवृत्तौ प्रसिद्धतरत्वं, तदाकाश- 
शब्दस्येव प्रतिविधेयम्‌। तस्मात्सिद्धं प्रस्तावदेवतायाः प्राणस्य ज्रह्यत्वम्‌। 

अत्र केचिदुदाहरन्ति--'प्राणस्य प्राणम्‌', “प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' इति 
च। तदयुक्तम्‌। शब्दभेदात्प्रकरणाच्च संशयानुपपत्तेः। यथा पितुः पितेति प्रयोगेऽन्यः 
पिता षष्ठीनिर्दिष्टोउन्यः प्रथमानिर्दिष्टः पितुः पितेति गम्यते, तद्वत्‌ “प्राणस्य प्राणम्‌' 
इति शब्दभेदात्प्रसिद्धात्प्राणादन्यः प्राणस्य प्राण इति निश्चीयते। नहि स एव तस्येति 
भेदनिर्देशाहो भवति। यस्य च प्रकरणे यो निर्दिश्यते नामान्तरेणापि स एव तत्र 
प्रकरणी निर्दिष्ट इति गम्यते। यथा ज्योतिष्टोमाधिकारे-“वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा 
यजेत' इत्यत्र ज्योतिःशब्दो ज्योतिष्टोमविषयो भवति, तथा परस्य ब्रह्मणः प्रकरणे 
"प्राणबन्धनं हि सोम्य मनः' इति श्रुतेः प्राणशब्दो वायुविकारमात्रं कथमवगमयेत्‌ 
अतः संशयाविषयत्वान्नैतदुदाहरणं युक्तम्‌। प्रस्तावदेवतायां तु प्राणे संशयपूर्वपक्ष- 
निर्णया उपपादिताः॥२३॥ 

विश्रामः॥ ३॥ 
न न नेः ने 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. १ अधि. १० सू. २४ 


(१०) न्योविश्वरणाधिकरणमु॥ १०॥ (सू० २४-२७) 
(२४) ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌॥२४॥ 

इदमामनन्ति-- अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतःपृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्व- 
नुत्तमेषूत्तमेषु लोकेष्विदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः ( छा० ३/१३/ 
७) इति। तत्र संशयः--किमिह ज्योतिःशब्देनादित्यादि ज्योतिरभिधीयते, किंवा ' 
परमात्मेति। अर्थान्तरविषयस्यापि शाब्दस्य तल्तिज्ञाइ्ृरह्मवविषयत्वमुक्तम्‌। इह तु तलिङ्ग- । 
मेवास्ति नास्तीति विचार्यते। किं तावत्राप्तम्‌? आदित्यादिकमेव ज्योतिःशब्देन 
परिगृह्यत इति। कुतः ? प्रसिद्धेः । तमो ज्योतिरिति हीमौ शब्दौ परस्परप्रतिद्वन्द्विविषयौ 
प्रसिद्धौ। चक्षुवत्तेर्निरोधकं शार्वरादिकं तम उच्यते। तस्या एवानुग्राहकमादित्यादिकं 
ज्योतिः। तथा 'दीप्यते' इतीयमपि श्रुतिरादित्यादिविषया प्रसिद्धा। नहि रूपादिहीनं 
ब्रह्म ' दीप्यते इति मुख्यां श्रुतिमहति। द्युमर्यादत्वश्रुतेश्च। नहि चराचरबीजस्य ब्रह्मणः 
सर्वात्मकस्य द्यौर्मर्यादा युक्ता। कार्यस्य तु ज्योतिषः परिच्छिन्नस्य द्यौर्मर्यादा स्यात्‌। 
“परो दिवो ज्योतिः ' इति च ब्राह्मणम्‌। ननु कार्यस्यापि ज्योतिषः सर्वत्र गम्यमानत्वाद्‌ 
द्युमर्यादावत्त्वमसमञ्जसम्‌। अस्तु तर्ह्मत्रिवृत्कृतं तेजः प्रथमजम्‌। न। अत्रिवृत्कृतस्य 
तेजसः प्रयोजनाभावादिति। इदमेव प्रयोजनं यदुपास्यत्वमिति चेत्‌। न। प्रयोजनान्तर- 
परयुक्तस्यैवादित्यादेरूपास्यत्वदर्शनात्‌। 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि' 
( छा० ६/३/३) इति चाविशेषश्रुतेः। न चात्रिवृत्कृतस्यापि तेजसो द्युमर्यादत्वं 
प्रसिद्धम्‌। अस्तु तर्हि त्रिवृत्कृतमेव तत्तेजो ज्योतिःशब्दम्‌। ननूक्तमर्वागपि दिवोऽव- 
गम्यतेऽग्न्यादिकं ज्योतिरिति। नेष दोषः। सर्वत्रापि गम्यमानस्य ज्योतिषः “परो दिवः' 
इत्युपासनार्थः प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते। नतु निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मणः प्रदेश- 
विशेषकल्पना भागिनी। 'सर्वतः पृष्ठेष्वनुत्तमेषूत्तमेषु लोकेषु' इति चाधारबहुत्वश्चुतिः 
कार्ये ज्योतिष्युपपद्चतेतराम्‌। 'इदं वाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तःपुरुषे ज्योतिः' ( छा० ३/ 
१३/७) इति च कौक्षेये ज्योतिषि परं ज्योतिरध्यस्यमानं दृश्यते। सारूप्यनिमित्ता- 
श्राध्यासा भवन्ति। यथा--' तस्य भूरिति शिर एकं शिर एकमेतदक्षरम्‌ ( बृ० ५/ 
५/३) इति। कौक्षेयस्य तु ज्योतिषः प्रसिद्धमनब्रह्मत्वम्‌। तस्यैषा दृष्टिः' ( छा० ३/ 
१३/७) 'तस्यैषा श्रुतिः' इति चौष्ण्यघोषविशिष्टत्वस्य श्रवणात्‌। “तदेतददृष्टै च 
श्रतं चेत्युपासीत (छा० ३/१३५८ ) इति च श्रुतेः। 'चक्षुष्यः श्रुतो भवति य 
एवं वेद '¢छा>-२४९२४ कृत्ति याल्पफलश्रवंणांदनहात्वॅम“महते'*हि फलाय 


ज्योतिश्वरणाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये प्रथमः पादः ३९ 


ब्रह्मोपासनमिष्यते। न चान्यदपि किंचित्स्ववाक्ये प्राणाकाशवज्ज्योतिषोऽस्ति ब्रह्म 
लिङ्गम्‌। नच पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्टमस्ति, “गायत्री वा इद सर्व भूतम्‌' 
(छा० ३/१२५१ ) इति छन्दोनिर्देशात्‌। अथापि कथंचित्पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म निर्दिष्ट 
स्यादेवमपि न तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्ति। तत्र हि ' त्रिपादस्यामृतं दिवि’ ( छा० ३/ 
९२/१ ) इति द्यौरधिकरणत्वेन श्रूयते। अत्र पुनः “परो दिवो ज्योतिः' इति द्यौर्मर्या- 
दात्वेन। तस्मात्प्राकृतं ज्योतिरिह ग्राह्ममित्येवं प्राप्ते ब्रूम:--'ज्योतिरिह ब्रह्म ग्राह्मम्‌। 
कुतः ? चरणाभिधानात्‌। पादाभिधानादित्यर्थः। पूर्वस्मिन्हि वाक्ये चतुष्पाद्रह्म नि- 
दिष्टम्‌ तावानस्य महिमा ततो ज्याया& श्च पूरुषः। पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपाद 
स्यामृतं दिवि’ ( छा० ३/१२५६ ) इत्यनेन मन्त्रेण। तत्र यच्चतुष्पदो ब्रह्मणस्त्रिपादमृतं 
द्युसंबन्धिरूपं निर्दिष्टं, तदेवेह द्युसंबन्थान्निर्दिष्टमिति प्रत्यभिज्ञायते। तत्परित्यज्य प्राकृतं 
ज्योतिः कल्पयतः प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये प्रसज्येयाताम्‌। न केवलं पूर्ववाक्याज्ज्यो- 
तिर्वाक्य एव ब्रह्मानुवृत्तिः, परस्यामपि शाण्डिल्यविद्यायामनुवर्तिष्यते ब्रह्म। तस्मादिह 
ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌। यत्तूक्तम्‌-'ज्योतिर्दीप्यते' इति चैतौ शब्दौ कार्ये 
ज्योतिषि प्रसिद्धाविति। नायं दोषः। प्रकरणाहूह्यावगमे सत्यनयोः शब्दयोरविशेष- 
कत्वात्‌। दीप्यमानकार्यज्योतिरुपलक्षिते ब्रह्मण्यपि प्रयोगसंभवात्‌। “येन सूर्यस्तपति 
तेजसेद्धः ' ( तै० ब्रा० ३/१२/९/७) इति च मन्त्रवर्णात्‌। यद्वा नायं ज्योतिः- 
शब्दश्वक्षर्वृत्तेरेवानुग्राहके तेजसि वर्तते, अन्यत्रापि प्रयोगदर्शनात्‌ वाचैवायं ज्योति- 
घास्ते' ( बृ० ४/३/५ ), “मनो ज्योतिर्जुषताम्‌' (तै० ब्रा० १/६/३/३) इति च। 
तस्माद्यद्यत्कस्यचिदवभासकं तत्तज्ज्योतिःशब्देनाभिधीयते। तथा सति ब्रह्मणोऽपि 
चैतन्यरूपस्य समस्तजगदवभासहेतुत्वादुपपन्नो ज्योतिःशब्दः। “तमेव भान्तमनुभाति 
सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति' ( का० २/५/१५ ) “तद्देवा ज्योतिषां ज्योति 
रायुहापासतेऽमृतम्‌' ( ब० ४/४/२६ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च। यदप्युक्तं द्युमर्यादत्वं सर्व 
गतस्य ब्रह्मणो नोपपद्यत इति। अत्रोच्यते-सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपासनार्थः 
प्रदेशविशेषपरिग्रहो न विरुध्यते। ननूक्तं निष्प्रदेशस्य ब्रह्मणः प्रदेशविशेषकल्पना 
नोपपद्यत इति। नायं दोषः। निष्प्रदेशस्यापि ब्रह्मण उपाथिविशेषसंबन्थात्प्रदेश- 
विशेषकल्पनोपपत्तेः। तथाहि-आदित्ये, चक्षुषि, हृदये, इति प्रदेशविशेषसंबन्धीनि 
ब्रह्मण उपासनानि श्रूयन्ते। एतेन ' विश्वतः पृष्ठेषु' इत्याधारबहुत्वमुपपादितम्‌। यदप्ये- 
तदुक्तं, औष्ण्यघोषाभ्यामनुमिते कौक्षेये कार्ये ज्योतिष्यध्यस्यमानत्वात्परमपि दिवः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. १ अधि, १० सू. २५ 


कार्यज्योतिरेवेति। तदप्ययुक्तम्‌। परस्यापि ब्रह्मणो नामादिप्रतीकत्ववत्कौक्षेयज्यो- 
तिष्प्रतीकत्वोपपत्ते:। 'दृष्टं च श्रुतं चेत्युपासीत' (छा० ३/१३५८ ) इति तु प्रतीक- 
द्वारकं दृष्टत्वं श्रुतत्वं च भविष्यति। यदप्यल्पफलश्रवणान्न ब्रह्मेति, तदप्यनुपपन्नम्‌। 
नहीयते फलाय ब्रह्माश्रयणीयं, इयते नेति नियमहेतुरस्ति। यत्र हि निरस्तसर्वविशेष- 
सम्बन्धं परं ब्रह्मत्मत्वेनोपदिश्यते, तत्रैकरूपमेव फलं मोक्ष इत्यवगम्यते। यत्र तु 
गुणविशेषसंबन्धं प्रतीकविशेषसंबन्धं वा ब्रह्मोपदिश्यते, तत्र संसारगोचराण्येवोच्चा- 
वचानि फलानि दृश्यन्ते अन्नादो वसुदानो विन्दते बसु य एवं चेद' ( बृ० ४/ 
४/२४) इत्याद्यासु श्रुतिषु। यद्यपि न स्ववाक्ये किंचिञ्ज्योतिषो ब्रह्म 
लिङ्गमस्ति, तथापि पूर्वस्मिन्वाक्ये दृश्यमानं ग्रहीतव्यं भवति। तदुक्तं सूत्रकारेण 
'ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌? इति। कथं पुनर्वाक्यान्तरगतेन ब्रह्मसंनिधानेन ज्योतिः- 
शरुतिः स्वविषयाच्छक्या प्रच्यावयितुम्‌। नैष दोषः। “यदतः परो दिवो ज्योतिः 
(छा० ३/१३५७) इति प्रथमतरपठितेन यच्छब्देन सर्वनाम्ना झुसंबन्धात्प्रत्यभिज्ञाय- 
माने पूर्ववाक्यनिर्दिष्टे ब्रह्मणि स्वसामर्थ्येन परामृष्टे सत्यर्थाज्ज्योतिःशब्दस्यापि ब्रह्म- 
विषयत्वोपपत्तेः। तस्मादिह ज्योतिरिति ब्रह्म प्रतिपत्तव्यम्‌॥२४॥ 
(२५) छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्पणनिगदात्तथा 
हि दर्शनम्‌॥२५॥ 

अथ यदुक्तं, पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्माभिहितमस्ति, “गायत्री वा इदं सर्व 
भूतं यदिदं किंच' ( छा० ३/१२/९१ ) इति गायत्र्याख्यस्य छन्दसोऽभिहितत्वादिति, 
तत्परिहर्तव्यम्‌। कथं पुनश्छन्दोऽभिधानान्न ब्रह्माभिहितमिति शक्यते वक्तुं, यावता 
“तावानस्य महिमा' इत्येतस्यामृचि चतुष्पाद्रह्म दर्शितम्‌। नैतदस्ति। “गायत्री वा इद& 
सर्वम्‌" इति गायत्रीमुपक्रम्य तामेव भूतपृथिवीशरीरहृदयवाक्प्राणप्रभेदैर्व्याख्याय सैषा 
चतुष्पदा षड्विधा गायत्री' तदेतदृचाभ्यनूक्तं 'तावानस्य महिमा’ इति तस्यामेव 
व्याख्यातरूपायां गायत्र्यामुदाहतो मन्त्रः कथमकस्माद्रह्य चतुष्पादभिदध्यात्‌। योऽपि 
पि "यदव तरह ( छा० ३/१२/७) इति ब्रह्मशब्दः सोऽपि छन्दसः प्रकृतत्वाच्छन्दो- 
षय एव। 'य एतामेवं ब्रह्मोपनिषदं वेद' ( छा० ३/११५३) इत्यत्र हि वेदोपनि- 
षदमिति व्याचक्षते, तस्माच्छनदोऽभि्ानन्न ब्रह्मणः प्रकृतत्वमितिचेत्‌। नैष दोषः। 

“तथा चेतोऽर्पणनिग॒दातः तथा; के त्‌ 
सणुगतात,लुझएगामलाउझच्ो होसप'तककरुसते ब्रह्मण्फिञचेतसोऽर्पणं 
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चित्तसमाधानमनेन ब्राह्माणवाक्येन निगद्यते-“गायत्री वा इदं सर्वम्‌' इति। नह्यक्ष- 
रसंनिवेशमात्राया गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं संभवति। तस्माद्यद्रायत्र्याख्यविकारेऽनुगतं 
जगत्कारणं ब्रह्म निर्दिष्टं, तदिह सर्वमित्युच्यते। यथा “सर्व खल्विदं ब्रह्म' ( छा० ३/ 
९४/१ ) इति। कार्य च कारणादव्यतिरिक्तमिति वक्ष्यामः न“ तदनन्यत्वमारम्भणशब्दा- 
दिभ्यः' ( ब्र० सू० २/१/१४) इत्यत्र। तथान्यत्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मण उपासनं 
दृश्यते-'एतं ह्येव बह्वृचा महत्युक्थे मीमांसन्त एतमग्नावध्वर्यवः, एतं महाव्रते 
छन्दोगाः' ( ऐ० आ० ३/२/३/१२ ) इति। तस्मादस्ति छन्दोऽभिधानेऽपि पूर्वस्मिन्- 
वाक्ये चतुष्पाद्रह्म निर्दिष्टम्‌। तदेव ज्योतिर्वाक्येऽपि परामृश्यत उपासनान्तरविधानाय। 
अपर आह-साक्षादेव गायत्रीशब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते, संख्यासामान्यात्‌। यथा गायत्री 
चतुष्पदा षडक्षरैः पादैस्तथा ब्रह्म चतुष्पात्‌। तथान्यत्रापि छन्दोभिधायी शब्दोऽर्थान्तरे 
संख्यासामान्यात्प्रयुज्यमानो दृश्यते। तद्यथा-ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तः 
स्तत्कृतम्‌' इत्युपक्रम्याह 'सैषा विराङन्नादी' ( छा० ४/३/८ ) इति। अस्मिन्- 
पक्षे ब्र्मैवाभिहितमिति न छन्दोऽभिधानम्‌। सर्वथाप्यस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये प्रकृतं 
ब्रह्म॥२५॥ 
(२६) भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्चैवम्‌॥२६॥ 

इतश्चैवमभ्युपगन्तव्यमस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये प्रकृतं ब्रह्मेति। यतो भूतादीन्यादाः 
न्व्यपदिशति। भूतपृथिवीशरीरहृदयानि हि निर्दिश्याह--'सैषा चतुष्पदा षड्विधा 
गायत्री' इति। नहि ब्रह्मानाश्रयणे केवलस्य छन्दसो भूतादयः पादा उपपद्यन्ते। अपिच 
ब्रह्मानाश्रयणे नेयमृक्संबध्येत--“तावानस्य महिमा' इति। अनया हि ऋचा स्वरसेन 
ब्रह्मैवाभिधीयते, “पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( छा० ३/१२/५ ) इति 
सर्वात्मत्वोपपत्तेः । पुरुषसूक्तेऽपीयमृरब्रह्मपरतयैव समास्षायते । स्मृतिश्च ब्रह्मण एवंरूपतां 
दर्शयति-—'विष्टभ्याहमिदं कृत्स्रमेकांशेन स्थितो जगत्‌' ( गी० १०/४२ ) इति। 'यद्वै 
तद्रह्म' ( छा० ३/१२/७) इति च निर्देश एवं सति मुख्यार्थं उपपद्यते। “ते वा एते 
पञ्च ब्रह्मपुरुषाः' (छा० ३/१३/६) इति च हृदयसुषिषु ब्रह्मपुरुषश्रुतिब्रंह्मसं- 
बन्धितायां विवक्षितायां संभवति। तस्मादस्ति पूर्वस्मिन्वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम्‌। तदेव ब्रह्म 
ज्योतिर्वाक्ये द्युसंबन्थात्प्रत्यभिज्ञायमानं परामृश्यत इति स्थितम्‌॥२६॥ 
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(२७) उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यविरोधात्‌ ॥ २७॥ 


यदप्येतदुक्तं पूर्वत्र त्रिपादस्यामृतं दिवि’ इति सप्तम्या द्यौराधारत्वेनोपदिष्टा, 
इह पुनः 'अथ र परो दिवः' इति पञ्जम्या मर्यादात्वेन, तस्मादुपदेशभेदान्न 
तस्येह प्रत्यभिज्ञानमस्तीति, तत्परिहर्तव्यम्‌। अत्रोच्यते--नायं दोषः, ‘Daeg 
रोधात्‌। उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पञ्जम्यन्ते चोपदेशे न प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते। यथा 
लोके वृक्षाग्रसंबद्धोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दृश्यते, ' वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्परतः 
श्येनः इति च। एवं दिव्येव सङ्गम दिवः परमित्युपदिश्यते। अपर आह--यथा लोके 
वृक्षाग्रेणासंबद्द्वोऽपि श्येन उभयथोपदिश्यमानो दूश्यते, वृक्षाग्रे श्येनो वृक्षाग्रात्परतः 
श्येन इति च। एवंच दिवः परमपि सद्रह्म दिवीत्युपदिश्यते। तस्मादस्ति पूर्वनिर्दिष्टस्य 

ब्रह्मण इह प्रत्यभिज्ञानम्‌। अतः परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दमिति सिद्धम्‌॥२७॥ 

(११) ग्रतर्दनाधिकरणम्‌॥११॥ (सू० २८-३१) 
(२८) प्राणस्तथानुगमात्‌॥२८॥ 

अस्ति कौषीतकिब्राह्मणोपनिषदीनरप्रतर्दनाख्यायिका-- प्रतर्दनो ह वै दैवोदा- 
सिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम युद्धेन च पौरुषेण च' इत्यारभ्याम्नाता। तस्यां श्रूयते 
*स होवाच प्राणोऽस्मिः प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्व' इति। तथोत्तरत्रापि ' अथ 
खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति' ( कौ० ३/९,२,३ ) इति। तथा 
“न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌’ इत्यादि। अन्ते च 'स एष प्राण एव 
प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः' ( कौ० ३/८ ) इत्यादि। तत्र संशयः--किमिह प्राणशब्देन 
वायुमात्रमभिधीयत, उत देवतात्मेति, जीवोऽथवा परं ब्रह्मेति। ननु ' अतएव प्राणः 
इत्यत्र वर्णितं प्राणशब्दस्य ब्रह्मपरत्वम्‌। इहापि च ब्रह्मलिङ्गमस्ति-' आनन्दोऽ- 
जरोऽमृतः' इत्यादि। कथमिह पुनः संशयः संभवति। अनेकलिङ्गदर्शनादिति ब्रूमः। 
न केवलमिह ब्रह्मलिङ्गमेवोपलभ्यते। सन्ति हीतरलिङ्गान्यपि। 'मामेव विजानीहि 
(कौ० ३/१) इतीन्द्रस्य वचनं देवतात्मलिङ्गम्‌। इदं शरीरं परिगृह्योत्थापयतीति 
प्राणलिङ्गम्‌। 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌’ इत्यादि जीवलिङ्गम्‌ अत 
उपपन्नः संशयः। तत्र प्रसिद्धोर्वायुः प्राण इति प्राप्त उच्यते प्राणशब्दं ब्रह्म विज्ञेयम्‌। 
कुतः तथानुगमात्‌। तथाहि-पौर्वापर्येण पर्यालोच्यमाने वाक्ये पदार्थानां समन्वयो 
ब्रह्मप्रतिपादनपर उपलभ्यते। उपक्रमे तावत्‌ “ बर वूणीष्व', इतीद्धेणोक्तः प्रतर्दनः 
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परमं पुरुषार्थं वरमुपचिक्षेप--'त्वमेव मे वृणीष्व यं त्तं मनुष्याय हिततमं 
मन्यसे' इति। तस्मै हिततमत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं परमात्मा न स्यात्‌। 
नह्यन्यत्र परमात्मञ्ञानादहिततमप्राप्तिरस्ति। “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय' ( श्वेता० ३/८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। तथा 'स यो मां वेद न ह वै 
तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहत्यया' ( को० ३/१ ) 
इत्यादि च ब्रह्मपरिग्रहे घटते। ब्रह्मविज्ञानेन हि सर्वकर्मक्षयः प्रसिद्धः-' क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे? ( मु० २/२५८ ) इत्याद्यासु श्रुतिषु। प्ज्ञात्मत्वं 
च ब्रह्मपक्ष एवोपपद्यते। न ह्यचेतनस्य वायोः प्रज्ञात्मत्वं संभवति। तथोपसंहा- 
रेऽपि—' आनन्दोऽजरोऽमृतः ' इत्यानन्दत्वादीनि न ब्रह्मणोऽन्यत्र सम्यक्‌ संभवन्ति। 
“स न साधुना कर्मणा भूयान्भवति नो एवासाधुना कर्मणा कनीयानेष होव साधु 
कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते। एष उ एवासाधु कर्म कारयति 
तं यमेभ्यो 'लोकेभ्योऽधो निनीषते’ इति, 'एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष 
सर्वेश्वरः ' ( कौ० ३/८ ) इति च। सर्वमेतत्परस्मिनब्रह्मण्याश्रीयमाणेऽनुगन्तुं शक्यते, 
न मुख्ये प्राणे। तस्मात्प्राणो ब्रह्म॥२८॥ 


(२९) न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसंबन्धभूमा ह्यस्मिन्‌॥२९॥ 


यदुक्तं प्राणो ब्रह्मेति, तदाक्षिप्यते। न परं ब्रह्म प्राणशब्दम्‌। कस्मात्‌? वक्तु- 
रात्मोपदेशात्‌। वक्ता हीन्द्रो नाम कञश्चिद्विग्रहवान्देवता विशेषः स्वमात्मानं प्रतर्दना- 
याऽचचक्षे “मामेव विजानीहि’ इत्युपक्रम्य ' प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इत्यह॑कारवादेन। 
स एष वक्तुरात्मत्वेनोपदिश्यमानः प्राणः कथं ब्रह्म स्यात्‌। नहि ब्रह्मणो वक्तृत्वं 
संभवति 'अवागमनाः' ( बृ० ३/८५८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। तथा विग्रहसंबन्धिभिरेव 
ब्रह्मण्यसंभवद्धिर्धमैरात्मानं तुष्टाव-- त्रिशीर्षाणं त्वाष्टरमहनमरुन्मुखान्यतीञ्शाला- 
वृकेभ्यः प्रायच्छम्‌' इत्येवमादिभिः। प्राणत्वं चेन्द्रस्य बलवत्त्वादुपपद्यते। "प्राणो 
वै बलम्‌' इति हि विज्ञायते। बलस्य चेन्द्रो देवता प्रसिद्धा। 'या च काचिद्वल- 
कृतिरिन्द्रकमैव तदिति हि वदन्ति। प्रज्ञात्मत्वमप्यप्रतिहतज्ञानत्वाद्देवतात्मनः संभवति। 
अप्रतिहतज्ञाना देवता इति हि वदन्ति। निश्चिते चैवं देवतात्मोपदेशे हिततमत्वा- 
दिवचनानि यथासंभवं तद्विषयाण्येव योजयितव्यानि। तस्माद्वक्तुरिन्रस्यात्मोपदेशान्न 
प्राणो ब्रह्योत्याक्षिप्य प्रतिसमाधीयते अध्यात्मसंबन्धूभूमा ह्यस्मिन्‌’ इति। अध्या- 
त्मसंबन्धः प्रत्यगात्मसंबन्धस्तस्य भूमा बाहुल्यमस्मिन्नध्याय उपलभ्यते। “यावद्धय- 
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हि. शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. १ अधि. ११ सू. ३०-३१ 


स्मिज्शारीरे प्राणो वसति तावदायुः' इति प्राणस्यैव प्रज्ञात्मनः प्रत्यग्भूतस्यायुष्प्रदा- 
नोपसंहारयोः स्वातच्यं दर्शयति, न देवताविशेषस्य पराचीनस्य। तथास्तित्वे च 
प्राणानां निःश्रेयसमित्यध्यात्ममेवेनध्रयाश्रयं प्राणं दर्शयति। तथा “प्राण एव प्रज्ञात्मेदं 
शारीरं परिगृह्योत्थापयति' (कौ० ३/३) इति, 'न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं 
विद्यात्‌? इति चोपक्रम्य “तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता 
भूतमात्राः प्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा- 
जन्दोऽजरोऽमृतः' (कौ० ३/९) इति विषयेन्द्रियव्यवहारानभिभूतं प्रत्यगात्मानमे- 
बोपसंहरति। “स म आत्मेति विद्यात्‌’ इति चोपसंहारः प्रत्यगात्मपरिग्रहे साधुर्न 
पराचीनपरिग्रहे। “अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः' ( बृ० २/५/१९) इति च श्रुत्यन्तरम्‌। 
तस्मादध्यात्मसंबन्धबाहुल्याह्रह्योपदेश एवायं न देवतात्मोपदेशः॥२९॥ 

कथं तर्हि वक्तुरात्मोपदेशः-- 

(३०) शास्त्रदृष्टया तूपदेशो वामदेववत्‌॥३०॥ 

इ्_रो नाम देवतात्मानं स्वमात्मानं परमात्मत्वेनाहमेव परं ब्रह्ोत्यार्षेण दर्शनेन 
यथाशास्त्रं पश्यन्नुपदिशति स्म--'मामेव विजानीहि' इति। यथा 'तद्धैतत्पश्यन्रृषि- 
वामदेव: प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च' इति, तद्वत्‌। 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत 
स एव तदभवत्‌? ( बृ० १/४/१०) इति श्रुतेः। यत्पुनरुक्तं “मामेव विजानीहि 
इत्युक्त्वा विग्रहधरमैरिन्द्र आत्मानं तुष्टाव त्वाष्ट्रवधादिभिरिति, तत्परिहर्तव्यम्‌ 
अत्रोच्यते-न त्वाष्ट्रवधादीनां विज्ञेयेन्द्रस्तुत्यर्थत्वेनोपन्यासो यस्मादेवंकर्माहं तस्मान्मां 
विजानीहीति। कथं तर्हि? विज्ञानस्तुत्यर्थत्वेन। यत्कारणं त्वाष्टूवथादीनि साहसा- 
ज्युपन्यस्य परेण विज्ञानस्तुतिमनुसंदधाति--'तस्य मे तत्र लोम च न मीयते स 
यो मां वेद न ह वै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते' इत्यादिना। एतदुक्तं 
भवति-यस्मादीदृशान्यपि क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम ब्रह्मभूतस्य लोमापि न 
हिंस्यते, स योऽन्योऽपि मां वेद न तस्य केनचिदपि कर्मणा लोको हिंस्यत इति। 
विज्ञेयं तु ब्रह्मैव प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ इति वक्ष्यमाणम्‌। तस्माद्रह्मवाक्यमेतत्‌॥३०॥ 


(३१) जीवमुख्यप्राणल्लिङ्गान्नेति चेन्नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह 
तद्योगात्‌॥३१॥ 
यह््यश्यत्मसंना्मभूसतर्यत्ाक्त ० ़राची चस्य, दे ्त्तात्मन०/ ठम्रदेशः, तथापि न 


प्रतर्दनाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये प्रथमः पाद: ४५ 


ब्रह्मवाक्यं भवितुमर्हति। कुतः ? जीवलिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच्य। जीवस्य तावद- 
स्मिन्वाक्ये विस्पष्टं लिङ्गमुपलभ्यते “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌’ इत्यादि। 
अत्र हि वागादिभिः करणैर्व्यापृतस्य कार्यकरणाध्यक्षस्य जीवस्य विज्ञेयत्वमभि- 
धीयते। तथा मुख्यप्राणलिङ्गगपि-'अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परि- 
गृह्योत्थापयति' इति। शरीरधारणं च मुख्यप्राणस्य धर्मः, प्राणसंवादे वागादीन्प्रा- 
णान्प्रकृत्य--' तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चथात्मानं प्रवि 
भज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामि’ ( प्र २/३) इति श्रवणात्‌। ये तु “इमं शरीरं 
परिगृह्य इति पठन्ति, तेषामिमं जीवमिन्द्रियग्रामं वा परिगृह्य शरीरमुत्थापयतीति 
व्याख्येयम्‌ प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे तावच्चेतनत्वादुपपन्नम्‌। मुख्येऽपि प्राणे प्रज्ञा- 
साधनप्राणान्तरा श्रयत्वादुपपन्नमेव। जीवमुख्यप्राणपरिग्रहे च प्राणप्रज्ञात्मनोः सहवृत्ति- 
त्वेनाभेदनिर्देशः स्वरूपेण च भेदनिर्देश इत्युभयथा निर्देश उपपद्यते--'यो वै प्राणः 
सा प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राणः सह ह्येतावस्मिञशरीरे वसतः सहोत्क्रामतः ' इति। 
ब्रह्मपरिग्रहे तु किं कस्माद्भिद्येत। तस्मादिह जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर उभौ वा 
प्रतीयेयातां न ब्रह्मेति चेत्‌, नैतदेवं, उपासात्रैविध्यात्‌। एवं सति त्रिविध्मुपासनं 
प्रसज्येत-जीवोपासनं, मुख्यप्राणोपासनं, ब्रह्मोपासनं चेति। न चैतदेकस्मिन्वाक्येऽ- 
भ्युपगन्तुं युक्तम्‌। उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि वाक्यैकत्वमवगम्यते। मामेव विजानीहि' 
इत्युपक्रम्य “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमित्युपास्स्व' इत्युक्त्वान्ते 'स एष 
प्राण एव प्रज्ञात्माऽऽनन्दोऽजरोऽमृत्ः' इत्येकरूपावुपक्रमोपसंहारौ दृश्येते। तत्रा- 
थैंकत्वं युक्तमाश्रयितुम्‌। नच ब्रह्मलिङ्गमन्यपरत्वेन परिणेतुं शक्यम्‌। दशानां भूत- 
मात्राणां प्रज्ञामात्राणां च ब्रह्मणोऽन्यत्रार्पणानुपपत्तः। आश्रितत्वाच्चान्यत्रापि ब्रह्म- 
लिङ्गवशात्प्राणशब्दस्य ब्रह्मणि वृत्तेः। इहापि च हिततमोपन्यासादिब्रह्मलिङ्गयो- 
गाह्रह्योपदेश एवायमिति गम्यते। यत्तु मुख्यप्राणलिङ्गं दर्शितमू--'इदं शरीरं परि- 
गृह्योत्थापयति' इति, तदसत्‌। प्राणव्यापारस्यापि परमात्मायत्तत्वात्परमात्मन्युपचरितुं 
शक्यत्वात्‌ । “न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। इतरेण तु जीवन्ति 
यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ॥' (क० २/२/५ ) इति श्रुतेः। यदपि “न वाचं विजिज्ञासीत 
वक्तारं विद्यात्‌ इत्यादि जीवलिङ्गं दर्शितं, तदपि न ब्रह्मपक्षं निवारयति। नहि 
जीवो नामात्यन्तभिन्नो ब्रह्मणः, 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादिश्रुतिभ्यः। 
बुद्धयाद्युपाधिकृतं तु विशेषमाश्रित्य ब्रह्मैव सञ्जीवः कर्ता भोक्ता चेत्युच्यते। 
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ड्द्‌ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. १ अधि. ११ सू. ३१ 


तस्योपाधिकृतविशेषपरित्यागेन स्वरूपं ब्रह्म दर्शयितुं “न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं 
विद्यात्‌' इत्यादिना प्रत्यगात्माभिमुखीकरणार्थमुपदेशो न विरुध्यते। “यद्वाचानभ्युदितं 


येन वागभ्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥' ( के० १/४ ) इत्यादि 
च श्रुत्यन्तरं वचनादिक्रियाव्यापृतस्यैवात्मनो ब्रह्मत्वं दर्शयति। यत्पुनरेतदुक्तम्‌- 
“सह ह्योतावस्मिञशरीरे वसतः सहोत्क्रामतः’ इति प्राणप्रज्ञात्मनोर्भेददर्शनं ब्रह्मवाद 
नोपपद्यत इति। नैष दोषः। ज्ञानक्रियाशक्तिद्वयाश्रययोर्बुद्धिप्राणयोः प्रत्यगात्मोपा- 
भरिभूतयोभेंदनिर्देशोपपत्तेः उपाधिद्वयोपहितस्य तु प्रत्यगात्मनः  स्वरूपेणाभेद इत्यतः 
प्राण एव प्रत्ञात्मेत्येकीकरणमविरुद््वम्‌। 

अथवा 'नोपासात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌ ' इत्यस्यायमन्योऽर्थः-न 
ब्रह्मवाक्येऽपि जीवमुख्यप्राणलिङ्गं विरुध्यते। कथम्‌? उपासात्रैविध्यात्‌। त्रिविध- 
मिह ब्रह्मोपासनं विवक्षितं प्राणधर्मेण प्रज्ञाधर्मेण स्वधर्मेण च। तत्र ' आयुरमृत- 
मुपास्स्वायुः प्राणः ' इति, ' इद शरीरं परिगृह्योत्यापयति' इति, ' तस्मादेतदेवो क्थमुपासीत ' 
इति च प्राणधर्मः। 'अथ यथास्यै प्रज्ञायै सर्वाणि भूतान्येकीभवन्ति तद्व्याख्या- 
स्यामः' इत्युपक्रम्य “वागेवास्या एकमङ्गमदूदुहत्तस्यै नाम परस्तात्प्रतिविहिता भूतमात्रा 
प्रज्ञया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति’ इत्यादिः प्रज्ञाधर्मः। “ता वा एता 
दशैव भूतमात्रा अधिप्रज्ञं दश प्रज्ञामात्रा अधिभूतम्‌। यद्धि भूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञामात्राः 
स्युः। यद्धि प्रज्ञामात्रा न स्युर्न भूतमात्राः स्युः। नह्यान्यतरतो रूपं किंचन सिद्धयेत्‌। 
नो एतन्नाना। “तद्य॒था रथस्यारेषु नेमिरर्पिता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः 
्रज्ञामात्रास्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणेऽर्पिताः। 'स एष प्राण एव प्रज्ञात्मा’ ( कौ० ३/ 
८,९) इत्यादिब्रह्मधर्मः। तस्माद्रह्मण एवैतदुपाधिद्वयधर्मेण स्वधर्मेण चेकमुपासनं 
त्रिविधं विवक्षितम्‌। अन्यत्रापि 'मनोमयः प्राणशरीरः ' ( छा० ३/१४५२ ) इत्यादावु- 
पाथिधर्मेण ब्रह्मण उपासनमाश्रितम्‌। इहापि तद्युज्यते वाक्यस्योपक्रमोपसंहाराभ्या- 
मेकार्थत्वावगमात्प्राणपज्ञाब्रह्मलिङ्गावगमाच्च। तस्माद्रहवाक्यमेतदिति सिद्धम्‌॥३१॥ 

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीशंकरभगवत्पादकृतौ 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः॥ १॥ 


विश्रामः॥ ४॥ 


क ने ने २८ 
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३% 
प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 
( अत्रस्पष्नरह्मलिङ्गुक्तश्रुतिवाक्यानामुपास्यन्रह्विषयाणां विचारः ) 
(१२) सर्वत्र प्रसिद्धयथिकरणम्‌॥१॥ (सू० १-८) 

प्रथमे पादे 'जन्माझस्य यतः' इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादिकारणां 
ब्रह्मेत्युक्तम्‌। तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्यापित्वं, नित्यत्वं, 'सर्वज्ञत्वं, 
सर्वशक्तित्वं, सर्वात्मत्वमित्येवंजातीयका धर्मा उक्ता एव भवन्ति। अर्थान्तरप्रसिद्धानां 
च केषांचिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्वहेतुप्रतिपादनेन कानिचिद्वाक्यानि स्पष्ट्रह्मलिङ्गानि 
संदिह्ममानानि ब्रह्मपरतया निर्णीतानि। पुनरप्यन्यानि वाक्यान्यस्पष्टब्रह्मलिङ्गानि संदि- 
ह्यन्ते किं परं ब्रह्म प्रतिपादयन्त्याहोस्विदर्थान्तरं किंचिदिति। तन्निर्णयाय द्वितीय- 
तृतीयौ पादावारभ्येते। | 

(३२) सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌॥ १॥ 

इदमाम्नायते--'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत। अथ खलु 
क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं 
कुंवीत, “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' ( छा० ३/१४/१,२ ) इत्यादि। तत्र संशयः _ 
किमिह मनोमयत्वादिभिर्थमैः शारीर आत्मोपास्यत्वेनोपदिश्यते, आहोस्वित्परं, ब्रह्मेति। 
किं तावत्प्राप्तम्‌? शारीर इति। कुतः ? तस्य हि कार्यकरणाधिपतेः प्रसिद्धो मन- 
आदिभिः संबन्धो, न परस्य ब्रह्मणः, “अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः' ( मु० २/९/२) 
इत्यादिश्रुतिभ्य:। ननु “सर्व खल्विदं ब्रह्म' इति स्वशब्देनैव ब्रह्मपात्तं, कथमिह 
शारीर आत्मोपास्य इत्याशङ्कयते ? नैष दोषः; नेदं वाक्यं ब्रह्मोपासनाविधिपरं। किं 
तर्हि? शमविधिपरम्‌। यत्कारणं “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' 
इत्याह। एतदुक्तं भवति--यस्मात्सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्मैव, तजत्वात्तक्लत्वात्तद- 
नत्वाच्च। नच सर्वस्यैकात्मत्वेन रागादयः संभवन्ति, तस्माच्छान्त उपासीतेति। नच 
शमविधिपरत्वे सत्यनेन वाक्येन ब्रह्मोपासनं नियन्तुं शक्यते। उपासनं तु स क्रतुं 
कुवीत' इत्यनेन विधीयते। क्रतुः संकल्पो ध्यानभित्यर्थः। तस्य च विषयत्वेन 
शूयते 'मनोमयः प्राणशरीरः' इति जीवलिङ्गम्‌। अतो ब्रूमो जीवविषयमेतदुपा- 
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सनमिति। 'सर्वकर्मा सर्वक्रामः' इत्याद्यपि श्रूयमाणं पर्यायेण जीवविषयमुपपद्यते। 
"एष म आत्माऽन्तईृदयेऽणीयान्द्रीहेर्वा यवाद्वा' इति च हदयायतनत्वमणीयस्त्वं 
चाराग्रमात्रस्य जीवस्यावकल्पते, नापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणः। ननु 'ज्यायान्पृथिव्या' इ- 
त्याद्यपि न परिच्छिन्नेऽवकल्पत इति। अत्र ब्रूमः- न. तावदणीयस्त्वं ज्यायस्त्वं 
चोभयमेकस्मिन्समाश्रयितुं शक्यं; विरोधात्‌। अन्यतराश्रयणे च प्रथमश्रुतत्वाद- 
णीयस्त्वं युक्तमाश्रयितुं, ज्यायस्त्वं तु ब्रह्मभावापेक्षया भविष्यतीति। निश्चिते च 
जीवविषयत्वे यदन्ते ब्रह्मसंकीर्तनं ' एतद्रह्म' ( छा० ३/१४/४ ) इति, तदपि प्रकृत- 
परामशाँर्थत्वाज्जीवविषयमेव। तस्मान्मनोमयत्वादिभिर्धमैरजीव उपास्य इत्येवं प्रासे 
ब्रूमः। परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिर्धमैरुपास्यम्‌। कुतः ? सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ 
यत्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्धं ब्रह्मशब्दस्यालम्बनं जगत्कारणम्‌, इह च ' सर्व खल्विदं 
ब्रह्म’ इति वाक्योपक्रमे श्रुतं, तदेव मनोमयत्वादिधमैर्विशिष्टमुपदिश्यत इति युक्तम्‌। 
एवं च सति प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रिये न भविष्यंतः। ननु वाक्योपक्रमे शमविधिवि- 

वक्षया ब्रह्म निर्दिष्ट, न स्वविवक्षयेत्युक्तम्‌। अत्रोच्यते, यद्यपि शमविधिविवक्षया 
ब्रह्म निर्दिष्ट, तथापि मनोमयत्वादिषूपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म संनिहितं भवति। जीवस्तु 
न संनिहितो, नच स्वशब्देनोपात्त इति वैषम्यम्‌॥ १॥ 

(३३) विवक्षितगुणोपपत्तेश्च॥ २॥ 
वक्तुमिष्टा विवक्षिताः। यद्यप्यपौरुषेये वेदे वक्तुरभावान्नेच्छार्थः संभवति, तथा- 
प्युपादानेन फलेनोपचर्यते। लोके हि यच्छब्दाभिहितमुपादेयं भवति तद्विवक्षित- 
मित्युच्यते, यदनुपादेयं तदविवक्षितमिति। तदवद्वेदेऽप्युपादेयत्वेनाभिहितं विवक्षितं 
भवति, इतरदविवक्षितम्‌। उपादानानुपादाने तु वेदवाक्यतात्पर्यातात्पर्याभ्यामवगम्येते। 
तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनायामुपादेयत्वेनोपदिष्टाः सत्यसंकल्पप्रभृतयस्ते 
परस्मिनब्रह्मण्युपपद्यन्ते। सत्यसंकल्पत्वं हि सृष्टिस्थितिसंहारेष्वप्रतिबद्धशक्तित्वात्पर- 

मात्मन एवावकल्पते। परमात्मगुणत्वेन च "य आत्माऽपहतपाप्मा' ( छा० ८/७/ 
१) इत्यत्र सत्यकामः सत्यसंकल्पः ' इति श्रुतम्‌।आकाशात्मेत्यादिनाकाशंबदात्माऽ- 
सवेत्यर्थः। सर्वंगतत्वादिभिर्धमैः संभवत्याकाशेन साम्यं ब्रह्मणः। 'ज्यायान्पृथिव्याः' 
इत्यादिना चैतदेव दर्शयति। यदाप्याकाश आत्मा यस्येति व्याख्यायते, तदापि संभवति 
सर्वजगत्कारणस्य सर्वात्मनो ब्रह्मण आकाशात्मत्वम्‌। अत एव 'सर्वकर्मा' इत्यादि। 
एवमिहोपासयतया विवक्षिता गुणा ब्ुहझापसुपपझाते, अक्त रोम; प्राणशरीरः 


सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरणम्‌ ] ब्रहवासूत्रम्‌-प्रथमाध्याये दवितीयः पाद: ३ 
(छा० ३/१४५२) इति जीवलिङ्गं न तद्रह्मण्युपपद्यत इति; तदपि ब्रह्मण्युपपद्यत 
इति ब्रूमः। सर्वात्मत्वाद्धि ब्रह्मणो जीवसंबन्धीनि मनोमयत्वादीनि ब्रह्मसंबन्धीनि 
भवन्ति। तथा च ब्रह्मविषये श्रुतिस्मृती भवतः-_ 'त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार 
उत वा कुमारी। त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः' ( श्वे० ४/ 
३) इति। “सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य 
तिष्ठति’ (गी० १३/१३) इति च। 'अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः' (मुण्ड २/२५ 
२ ) इति श्रुतिः शुद्धब्रह्मविषया, इयं तु "मनोमयः प्राणशरीरः ' इति सगुणब्रह्मविषयेति 
विशेषः। अतो विवक्षितगुणोपपत्तेः परमेव ब्रह्मेहोपास्यत्वेनोपदिष्टमिति गम्यते॥ २॥ 
(३४) अनुपपत्तेस्तु न शारीरः॥ ३॥ 

पूर्वेण सूत्रेण ब्रह्मणि विवक्षितानां गुणानामुपपत्तिरुक्ता। अनेन तु शारीरे 
तेषामनुपपत्तिरुच्यते। तुशब्दोऽवधारणार्थः। ब्रह्मैवोक्तेन न्यायेन मनोमयत्वा- 
दिगुणं, नतु शारीरो जीवो मनोमयत्वादिगुणः । यत्कारणं ‘सत्यसंकल्पः, आकाशात्मा, 
अवाकी, अनादरः, ज्यायान्पृथिव्या' इति चैवंजातीयका गुणा न शारीर आझ्ज- 
स्येनोपपद्यन्ते। शारीर इति शरीरे भव इत्यर्थः। नन्वीश्वरोऽपि शरीरे भवति। सत्यम्‌ 
शरीरे भवति, नतु शरीर एव भवति; ' ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षात्‌' ( छा० ३/ 
१४/३) "आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' (गौड० ३/३) इति च व्यापित्वश्रवणात्‌। 
जीवस्तु शरीर एव भवति, तस्य भोगाधिष्ठानाच्छरीरादन्यत्र वृत््यभावात्‌॥ ३॥ 


(३५) कर्मकर्तृव्यपदेशाच्य।।४॥ 


इतश्च न शारीरो मनोमयत्वादिगुणः, यस्मात्कर्मकर्तृव्यपदेशो भवति “एतमितः 
परेत्याभिसंभवितास्मि' ( छा० ३/१४५४) इति। एतमिति प्रकृतं मनोमयत्वादिगुण- 
मुपास्यमात्मानं कर्मत्वेन प्राप्यत्वेन व्यपदिशति। अभिसंभवितास्मीति शारीरमुपासकं 
कर्तृत्वेन प्रापकत्वेन अभिसंभवितास्मीति। प्राप्तास्मीत्यर्थः। नच सत्यां गतावेकस्य 
कर्मकर्तृव्यपदेशो युक्तः। तथोपास्योपासकभावोऽपि भेदाधिष्ठान एव। तस्मादपि न 
शारीरो मनोमयत्वादिविशिष्टः॥ ४॥ 
(३६) शब्दविशेषात्‌॥५॥ 


इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादिगुणः, यस्माच्छब्दविशेषो भवति समान- 
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प्रकरणे श्रुत्यन्तरे-'यथा व्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलो 
वैवमयमन्तरात्मन्पुरुषो हिरण्मयः' ( शत० ब्रा १०/६/३/२ ) इति। शारीरस्यात्मनो 
यः शब्दोऽभिधायकः सप्तम्यन्तोऽन्तरात्मन्निति, तस्माद्विशिष्टोऽन्यः प्रथमान्तः पुरुष- 
शब्दो मनोमयत्वादिविशिष्टस्यात्मनोऽभिधायकः। तस्मात्तयोर्भेदोऽधिगम्यते॥ ५॥ 


(३७) स्मृतेश्च॥६॥ 


स्मृतिश्च शारीरपरमात्मनोर्भेदं दर्शयति--'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया' ( गी० १८/६९) इत्याद्या। अत्राह-कः 
पुनरयं शारीरो नाम परमात्मनोऽन्यः, यः प्रतिषिध्यते ' अनुपपत्तेस्तु न शारीरः' इत्या- 
दिना? श्रुतिस्तु— ' नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता’ ( बृ० ३/७/२३ ) 
इत्येवंजातीयका परमात्मनोऽन्यमात्मानं वारयति। तथा स्मृतिरपि 'क्षेत्रज्ञ॑ चापि मां 
विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत’ ( गी० १३/२ ) इत्येवंजातीयकेति। अत्रोच्यते, सत्यमेवैतत्‌; 
पर एवात्मा देहेन्द्रिमनोबुद्धधुपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बालैः शारीर इत्युपचर्यते। 
यथा घटकरकाझुपाधिवशादपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्नवदवभासते, तद्वत्‌। तद- 
पेक्षया च कर्मकर्तृत्वादिभेदव्यवहारो न विरुध्यते; प्राक्‌ ' तत्त्वमसि’ इत्यात्मैकत्वो- 
पदेशग्रहणात्‌। गृहीते त्वात्मैकत्वे बन्धमोक्षादिसर्वव्यवहारपरिसमास्तिरेव स्यात्‌॥ ६॥ 

(३८) अर्भकौकस्त्वात्तद्व्यपदेशाच्च नेति. चेन्न 
निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च॥७॥ 

अर्भकमल्पम्‌, ओको नीडम्‌, 'एष म आत्माऽन्तहृदये' ( छा० ३/९४५३) 
इति परिच्छिन्नायतनत्वात्‌, स्वशब्देन च ' अणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा’ इत्यणीयस्त्वव्यप- 
देशात्‌, शारीर एवाराग्रमात्रो जीव इहोपदिश्यते, न सर्वगतः परमात्मेति यदुक्तं तत्प- 
रिहर्तव्यम्‌। अत्रोच्यते, -नायं दोषः; न तावत्परिच्छिन्नदेशस्य सर्वगतत्वव्यपदेशः 
कथमप्युपपद्यते। सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्परिच्छिन्नदेशव्यपदेशोऽपि 
कयाचिदपेक्षया संभवति। यथा समस्तवसुधाधिपतिरपि हि सन्नयोध्याधिपतिरिति 
व्यपदिश्यते। कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन्नीश्वरोऽर्भकौका अणीयांश्च व्यपदिश्यत 
इति। निचाय्यत्वादेवमिति ब्रूमः । एवमणीयस्त्वादिगुणगणोपेत ईश्वरस्तत्र हृदयपुण्डरीके 
निचाय्यो द्रष्ठव्य उपदिश्यते। यथा शालग्रामे हरिः। तत्रास्य बुद्धिविज्ञानं ग्राहकम्‌। 
सर्वगतोऽपीश्वरस्तत्रोपास्यमानः प्रसीदति। व्योमवच्चैतदद्ष्टव्यम्‌। यथा सर्वगतमपि 
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सद्व्योम सूचीपाशाद्यपेक्षया्भकौकोऽणीयश्च व्यपदिश्यते, एवं ब्रह्माधि। तदेवं 
निचाय्यत्वापेक्षं ब्रह्मणोऽर्भकौकस्त्वमणीयस्त्वं च न पारमार्थिकम्‌ तत्र यदाशङ्कयते, 
~ इदयायतनत्वाद्रह्मणो हृदयायतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वाद्भिन्नायतनानां च शुका- 


दीनामनेकत्वसावयवत्वानित्यत्वादिदोषदर्शनाड्रह्मणोऽपि तत्प्रसङ्ग इति, तदपि परिहृतं 
भवति॥ ७॥ 


(३९) संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वैशेष्यात्‌॥८॥ 


व्योमवत्सर्वंगतस्य ब्रह्मणः सर्वप्राणिहृदयसंबन्धात्‌, चिद्रूपतया च शारीराद- 
विशिष्टत्वात्‌, सुखदुःखादिसंभोगोऽप्यविशिष्टः प्रसज्येत। एकत्वाच्च। नहि परस्मा- 
दात्मनोऽन्यः कश्चिदात्मा संसारी विद्यते, 'नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ ( बु० ३/ 
७/२३ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। तस्मात्परस्यैव संसारसंभोगप्रापतिरिति चेत्‌,-न; वैशेष्यात्‌। 
न तावत्सर्वप्राणिहृदयसंबन्धाच्छारीरवद्रह्णणः संभोगप्रसङ्गः; वैशेष्यात्‌। विशेषो हि 
भवति शारीरपरमेश्वरयोः। एकः कर्ता भोक्ता धर्माधर्मादिसाधनः सुखदुःखादिमांश्च। 
एकस्तद्विपरीतोऽपहतपाप्मत्वादिगुणः । एतस्मादनयोर्विशेषादेकस्य भोगो, नेतरस्य। यदि 
च संनिधानमात्रेण वस्तुशक्तिमनाश्रित्य कार्यसंबन्धोऽभ्युपगम्येत, आकाशादीनामपि 
दाहादिप्रसङ्गः। सर्वगतानेकात्मवादिनामपि समावेतौ चोद्यपरिहारौ। यदप्येकत्वाद्रह्मण 
आत्मान्तराभावाच्छारीरस्य समावेतौ चोद्यपरिहारौ। यदप्येकत्वाद्रह्मण आत्मान्तरा- 
भावाच्छारीस्य भोगेन ब्रह्मणो भोगप्रसङ्घ इति। अत्र वदामः--इदं तावद्देवानांप्रियः 
प्रष्ठव्यः। कथमयं त्वयात्मान्तराभावोऽध्यवसित इति। 'तत्त्वमसि', ' अहं ब्रह्मास्मि’, 
' नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता' इत्यादिशास्त्रेभ्य इति चेत्‌, यथाशास्त्रं तर्हि शास्त्रीयोऽर्थः 
प्रतिपत्तव्यो न तत्रार्धजरतीयं लभ्यम्‌। शास्त्रं च 'तत्त्वमसि' इत्यपहतपाप्मत्वादि- 
विशेषणं ब्रह्म शारीरस्यात्मत्वेनोपदिशच्छारीरस्यैव त्तावदुपभोक्तृत्वं वारयति। कुत- 
स्तदुपभोगेन ब्रह्मण उपभोगप्रसङ्गः ? अथागृहीतं शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वं, तदा मिथ्या- 
ज्ञाननिमित्तः शारीरस्योपभोगः, न तेन परमार्थरूपस्य ब्रह्मणः संस्पर्शः। नहि 
बालैस्तलमलिनतादिभिव्योम्नि विकल्प्यमाने तलमलिनतादिविषिष्टमेव परमार्थतो 
व्योम भवति। तदाह---न, वैशेष्यादिति। नैकत्वेऽपि शारीरस्योपभोगोेन ब्रह्मण 
उपभोगप्रसङ्गः, वैशेष्यात्‌। विशेषो हि भवति मिथ्याज्ञानसम्यरज्ञानयोः। मिथ्याज्ञान 
कल्पित उपभोगः, सम्यरज्ञानदृष्टमेकत्वम्‌। नच मिथ्याज्ञानकल्पितेनोपभोगेन सम्यग 
ज्ञानदृष्ठं वस्तु संस्पृश्यते। तस्मान्नोपभोगगन्थोऽपि शक्य ईश्वरस्य कल्ययितुम्‌॥८॥ 
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(१३) अव्ाथिकरणम्‌॥२॥ सू०९-१०) 
(४०) अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ९॥ 

कठवल्लीषु पठ्यते 'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः। मृत्युर्य- 
स्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः' ( का० १/२/२४) इति। अत्र कश्चिदोदनोप- 
सेचनसूचितोऽत्ता प्रतीयते। तत्र किमग्निरत्ता स्यात्‌, उत जीवः, अथवा परमात्मेति 
संशायः। विशेषानवधारणात्‌, त्रयाणां चाग्निजीवपरमात्मनामस्मिन््न्थे प्रश्नोपन्यासो- 
पलब्धेः। किं तावत्‌ प्राप्तम्‌? अग्निरत्तेति। कुतः? 'अग्निरन्नादः' ( बृ० १/४६ ) 
इति श्रुतिप्रसिब्द्रिभ्याम्‌। जीवो वाऽत्ता स्यात्‌, “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इति 
दर्शनात्‌। न परमात्मा; 'अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति' (मु० ३/१/१९ ) इति दर्शना- 
दित्येवं प्रासे ब्रुमः- अत्ताञ्त्र परमात्मा भवितुमर्हति। कुतः ? चराचरग्रहणात्‌। चराचरं 
हि स्थावरजङ्गमं मृत्यूपसेचनमिहाद्यत्वेन प्रतीयते, तादृशस्य चाद्यस्य न परमात्म- 
नोऽन्यः कार्त्स्यैनात्ता संभवति। परमात्मा तु विकारजातं संहरन्‌ सर्वमत्तीत्युपपद्यते। 
नन्विह चराचरग्रहणं नोपलभ्यते, कथं सिद्धवच्यराचरग्रहणं हेतुत्वेनोपादीयते ? नैष 
दोषः; मृत्यूपसेचनत्वेन सर्वस्य प्राणिनिकायस्य प्रतीयमानत्वात्‌, ्रह्मक्षत्रयोश्च 
प्राधान्यात्प्रदर्शनार्थत्वोपपत्तेः। यत्तु परमात्मनोऽपि नात्तृत्वं संभवति; ' अनश्नन्न- 
ज्योऽभिचाकशीति' इति दर्शनादिति। अत्रोच्यते, कर्मफलभोगस्य प्रतिषेधकमेत- 
दर्शनं; तस्य संनिहितत्वात्‌। न विकारसंहारस्य प्रतिषेधकं; सर्ववेदान्तेषु सृष्टिस्थिति- 
संहारकारणत्वेन ब्रह्मणः प्रसिद्धत्वात्‌। तस्मात्परमात्मैवेहात्ता भवितुमर्हतीति॥ ९॥ 


(४१) प्रकरणाच्च॥१०॥ 


इतश्च परमात्मैवेहाऽत्ता भवितुमर्हति, यत्कारणं प्रकरणमिदं परमात्मनः, न 
जायते प्रियते वा विपश्चित्‌’ ( काठ० १/२/९८ ) इत्यादि। प्रकृतग्रहणं च न्याय्यम्‌। 
“क इत्था वेद यत्र सः' इति च दुर्विज्ञानत्वं परमात्मलिङ्गम्‌॥ ९०॥ 

(१४) गुदाग्रविंष्टाधिकरणम्‌ ॥ ३॥ (सू० ११-१२) 
(४२) गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तददर्शनात्‌ ॥११॥ 


'कठवल्लीष्वेव॑ पठ्यते "ऋतं पिबन्तौ ` सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे 
परार्थे छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्रयो ये च त्रिणाचिकेताः' ( काठ० १/ 
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३/९ ) इति। तत्र संशयः, किमिह बुद्धिजीवौ निर्दिष्टौ, उत जीवपरमात्मानाविति। 
यदि बुद्धिजीवौ, ततो बुद्धिप्रधानात्कार्यकरणसंघाताद्विलक्षणो जीवः प्रतिपादितो 
भवति। तदपीह प्रतिपादयितव्यं, ` येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति 
चैके। एतद्रिद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः॥' ( काठ० १/१/२० ) इति 
पृष्टत्वात्‌। अथ जीवपरमात्मानौ, ततो जीवाद्विलक्षणः परमात्मा प्रतिपादितो भवति। 
तदपीह प्रतिपादयितव्यम्‌; ` अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌। अन्यत्र 
भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्ठद॥' ( काठ० १/२/१४ ) इति पृष्टत्वात्‌। अत्रा- 
हाक्षेा-उभावप्येतौ पक्षौ न संभवतः। कस्मात्‌? ऋतपानं कर्मफलोपभोगः; 
"सुकृतस्य लोके' इति लिङ्गात्‌। तच्च चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्य संभवति, नाचेतनाया 
बुद्धेः। “पिबन्तौ' इति च द्विवचनेन दयोः पानं दर्शयति श्रुतिः। अतो बुद्धिक्षेत्रज्ञ- 
पक्षस्तावन्न संभवति। अत एव क्षेत्रज्ञपरमात्मपक्षोऽपि न संभवति; चेतनेऽपि परमात्मनि 
ऋतपानासंभावात्‌। ` अनशन्नन्योऽभिचाकशीति' ( मु० ३/१/१ ) इति मन्त्रवर्णादिति। 
अत्रोच्यते,नैष दोषः; छत्रिणो गच्छन्तीत्येकेनापि छत्रिणा बहूनां छत्रित्वोप- 
चारदर्शनात्‌। एवमेकेनापि पिबता द्वौ पिबन्तावुच्येते। यद्वा, जीवस्तावत्पिबति, ईश्वरस्तु 
'पाययति। पाययन्नपि पिबतीत्युच्यते; पाचयितर्यपि पक्तृत्वप्रसिब्दिदर्शनात्‌। बुद्धि- 
क्ेत्रज्ञपरिग्रहोऽपि संभवति; करणे कर्तृत्वोपचारात्‌। एधांसि पचन्तीति प्रयोगदर्शनात्‌। 
न चाध्यात्माधिकारेऽन्यौ कौचिदद्वावृतं पिबन्तौ संभवतः। तस्माद्वुद्धिजीवौ स्यातां, 
जीवपरमात्मानौ वेति संशयः। किं तावत्ाप्तं? बुद्धिक्षेत्रज्ञाविति। कुतः ? 'गुहां 
प्रविष्टौ इति विशेषणात्‌। यदि शरीरं गुहा, यदि वा हृदयं, उभयथापि बुद्धिकेत्रज्ञौ 
गुहां प्रविष्टावुपपद्येते। नच सति संभवे सर्वगतस्य ब्रह्मणो विशिष्टदेशत्वं युक्तं 
कल्पयितुम्‌। 'सुकृतस्य लोके' इति च कर्मगोचरानतिक्रमं दर्शयति। परमात्मा 
तु न सुकृतस्य वा दुष्टकृतस्य वा गोचरे वर्तते; “न कर्मणा वर्धते नो कनीयान्‌' 
(कौ० ३/९) इति श्रुतेः। “छायातपौ' इति च चेतनाचेतनयोर्निदेश उपपद्यते; 
छायातपवत्परस्परविलक्षणत्वात्‌। तस्माद्वृद्धिक्षेत्रज्ञाविहोच्येयातामित्येव प्राते ब्रूमः 
विज्ञानात्मपरमात्मानाविहोच्येयाताम्‌। कस्मात्‌? आत्मानौ हि तावुभावपि चेतनौ 
समानस्वभावौ। संख्याश्रवणे च समानस्वभावेष्वेव लोके प्रतीतिर्दुश्यते। अस्य 
गोह्दितीयो$न्वेष्टव्य इत्युक्ते गौरेव द्वितीयोऽन्विष्यते, नाश्वः पुरुषो वा। तदिह ऋत- 
यानेन लिङ्गेन निश्चिते विज्ञानात्मनि द्वितीयान्वेषणायां समानस्वभावश्चेतनः परमात्मैव 
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प्रतीयते। ननूक्तं गुहाहितत्वदर्शनान्न परमात्मा प्रत्येतव्य इति। गुहाहितत्वदर्शनादेव 
परमात्मा प्रत्येतव्य इति वदामः। गुहाहितत्वं तु श्रुतिस्मृतिष्वसकृत्परमात्मन एव 
दृश्यते-'गुहाहितं गहुरेष्ठं पुराणम्‌' (क० १/२/१२) “यो वेद निहितं गुहायां 
परमे व्योमन्‌' ( तै० २/१) 'आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टम्‌' इत्याद्यासु। सर्वगत- 
स्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थो देशविशेषोपदेशो न विरुध्यत इत्येतदप्युक्तमेव। सुकृ- 
तलोकवर्तित्वं तु छत्रित्ववदेकस्मिन्नपि वर्तमानमुभयोरविरुद्धम्‌। छायातपावित्यप्य- 
विरुद्धम्‌, छायातपवत्परस्परविलक्षणत्वात्संसारित्वासंसारित्वयोः। अविद्याकृतत्वा- 
त्संसारित्वस्य, पारमार्थिकत्वाच्यासंसारित्वस्य। तस्माद्विज्ञानात्मपरमात्मानौ गुहां प्रविष्टौ 
गृह्योते॥ १९॥ 
कुतश्च विज्ञानात्मपरमात्मानौ गृह्येते 


(४३) विशेषणाच्च॥ १२॥ 


विशेषणं च विज्ञानात्मपरमात्मनोरेव संभवति। ' आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं 
रथमेव तु' ( का० १/३/३) इत्यादिना परेण ग्रन्थेन रथिरथादिरूपककल्पनया 
विज्ञानात्मानं रथिनं संसारमोक्षयोर्गन्तारं कल्पयति। सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः 
परमं पदम्‌' ( का० १/३/९ ) इति च परमात्मानं गन्तव्यम्‌ कल्पयति। तथा 'तं 
दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम्‌। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो 
हर्षशोकौ जहाति’ ( का० १/२/१२) इति पूर्वस्मिन्नपि ग्रन्थे मन्तृमन्तव्यत्वेनै- 
तावेव विशेषितौ प्रकरणं चेदं परमात्मनः। 'ब्रह्मविदो वदन्ति’ इति च वक्तृ- 
विशेषोपादानं परमात्मपरिग्रहे घटते। तस्मादिह जीवपरमात्मानावुच्येयाताम्‌। एष एव 
ज्यायः 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' ( मु० ३/१५९) इत्येवमादिष्वपि। तत्रापि 
ह्यध्यात्माधिकारान्न प्राकृतौ सुपर्णाबुच्येते। "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति’ इत्यदन- 
लिङ्गाद्विज्ञानात्मा भवति। ' अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति' इत्यनशनचेतनत्वाभ्यां पर- 
मात्मा। अनन्तरे च मन्त्रे तावेव द्रष्ट्द्रष्ठव्यभावेन विशिनष्टि-'समाने वृक्षे पुरुषो 
निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोकः ' (मु० ३/१/२) इति। 
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पैङ्किरहस्यब्राह्मणेनान्यथा व्याख्यातत्वात्‌। “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीति सत्त्वः 
मनश्नन्नन्योऽभिचाकशीतीत्यनश्नन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञस्तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञी' इति। 
सत्त्वशब्दो जीवः, क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मेति यदुच्यते, तन्न; सत्त्वक्षेत्रज्ञशब्द- 
योरन्तःकरणशारीरपरतया प्रसिद्धत्वात्‌। तत्रैव च व्याख्यातत्वात्‌ 'तदेतत्सत्त्वं येन 
स्वप्नं पश्यति, अथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स क्षेत्रज्ञस्तावेतौ सत्त्वक्षेत्रज्ञौ' इति। 
नाप्यस्याधिकरणस्य पूर्वपक्षं भजते। नह्यत्र शारीरः क्षेत्रज्ञः कर्तृत्वभोक्तृत्वादिना 
संसारधर्मेणोपेतो विवक्ष्यते। कथं तर्हि? सर्वसंसारधर्मातीतो ब्रह्मस्वभावश्चैतन्यमात्रः 
स्वरूपः; ' अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति', ' अनशनन्नन्योऽभिपश्यति ज्ञः' इति वचनात्‌। 
“तत्त्वमसि ', धक्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि’ ( गी० १३/२ ) इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यश्च। तावता 
च विद्योपसंहारदर्शनमेवमेवावकल्पते, “तावेतौ सत्त्वक्षेत्रजौ न ह वा एवंविदि किंचन 
रज आघध्वंसते' इत्यादि। कथं पुनरस्मिन्यक्षे "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तीति सत्त्वम्‌’ 
इत्यचेतने सत्त्वे भोक्तृत्ववचनमिति? उच्यते --नेयं श्रुतिरचेतनस्य सत्त्वस्य भोक्तृत्वं 
वक्ष्यामीति प्रवृत्ता। किं तर्हि? चेतनस्य क्षेत्रज्ञस्याभोक्तृत्वं ब्रह्मस्वभावतां च 
वक्ष्यामीति। तदर्थं सुखादिविक्रियावति सत्त्वे भोक्तृत्वमध्यारोपयति। इदं हि कर्तृत्वं 
भोक्तृत्वं च सत्त्वक्षेत्रज्ञयोरितरेतरस्वभावाविवेककृतं कल्प्यते। परमार्थतस्तु नान्य- 
तरस्यापि संभवति; अचेतनत्वात्सत्त्वस्य, अविक्रियत्वाच्च क्षित्रज्ञस्य। अविद्याप्रत्युप- 
स्थापितस्वभावत्वाच्य सत्त्वस्य, सुतरां न संभवति। तथा च श्रुतिः--'यत्र वा 
अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽन्यत्पश्येत्‌' ( बृ० ४/३/३१ ) इत्यादिना स्वप्नदृष्टहस्त्या- 
दिव्यवहारबदविद्याविषय एव कर्तृत्वादिव्यवहारं दर्शयति। “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा- 
भूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ ( बु० ४/५/१५ ) इत्यादिना च विवेकिनः कर्तृत्वादिव्यव- 
हाराभावं दर्शयति॥ १२॥ 
(१५) अन्तराधिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० १३-१७) 
(४४) अन्तर उपपत्तेः॥ १३॥ 

“य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभयमेतद्रहोति। 
तद्यद्यप्यस्मिन्सर्पिवोंदकं वा सिञ्जति वर्त्मनी एव गच्छति' ( छा० ४/१५५९ ) इत्यादि 
श्रूयते। तत्र संशयः, --किमयं प्रतिमिम्बात्माऽक्ष्य्िकरणो निर्दिश्यते, अथवा विज्ञा- 
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नात्मा, उत देवतात्मेन्द्रियस्याधिष्ठाता, अथवेश्वर इति। किं तावत्प्राप्तम्‌? छायात्मा 
पुरुषप्रतिरूप इति। कुतः ? तस्य दृश्यमानत्वप्रसिद्धेः । य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' 
इति च प्रसिद्धवदुपदेशात्‌। विज्ञानात्मनो वाऽयं निर्देश इति युक्तम्‌। स हि चक्षुषा 
रूपं पश्यंश्चक्षुषि संनिहितो भवति। आत्मशब्दश्चास्मिन्पक्षेऽनुकूलो भवति। आदित्य- 
पुरुषो वा चक्षुषोऽनुग्राहकः प्रतीयते; 'रश्मिभिरेषोऽस्मिन्प्रतिष्ठितः' ( बृ० ५/५५२ ) 
इति श्रुतेः, अमृतत्वादीनां च देवतात्मन्यपि कर्थंचित्संभवात्‌। नेश्वरः; स्थानविशेषनिर्दे- 
शादित्येवं प्राप्ते ब्रूमः- परमेश्वर एवाक्षिण्यभ्यन्तरः पुरुष इहोपदिष्ट इति। कस्मात्‌? 
उपपत्तेः। उपपद्यते हि परमेश्वरे गुणजातमिहोपदिश्यमानम्‌। आत्मत्वं तावन्मुख्यया 
वृत्त्या परमेश्वर उपपद्यते; “स आत्मा तत्त्वमसि' इति श्रुतेः। अमृतत्वाभयत्वे च 
तस्मिन्नसकृच्छुतौ श्रूयेते। तथा परमेश्वरानुरूपमेतदक्षिस्थानम्‌। यथा हि परमेश्वरः 
सर्वदोषैरलिप्तः; अपहतपाप्मत्वादिश्रवणात्‌; तथाऽक्षिस्थानं सर्वलेपरहितमुपदिष्टं, 
'तद्यद्यप्यस्मिन्सर्पिवोदकं वा सिञ्चति वर्त्मनी एव गच्छति’ इति श्रुतेः। 
संयद्वामत्वादिगुणोपदेशश्च तस्मिन्नवकल्पते। “एतं संयद्वाम इत्याचक्षते, एतं हि 
सर्वाणि वामान्यभिसंयन्ति'। "एष उ एव वामनीरेष हि सर्वाणि वामानि नयति'। 
"एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' ( छा० ४/१५/२, ३, ४) इति 
च। अत उपपत्तेरन्तरः परमेश्वरः॥ १३॥ 


(४५) स्थानादिव्यपदेशाच्चय॥ १४॥ 


कथं पुनराकाशवत्सर्वगतस्य ब्रह्मणोऽक्ष्यल्पं स्थानमुपपद्यत इति ? अत्रोच्यते, 
भवेदेषाऽनवक्लृप्तिः, यद्येतदेवैकं स्थानमस्य निर्दिष्टं भवेत्‌। सन्ति ह्यन्यान्यपि पृथि- 
व्यादीनि स्थानान्यस्य निर्दिष्टानि--“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌' ( बृ० ३/७५३ ) इत्यादिना। 
तेषु हि चक्षुरपि निर्दिष्टम्‌ यश्चक्षुषि तिष्ठन्‌’ इति। 'स्थानादिव्यपदेशात्‌' 
इत्यादिग्रहणेनैतददर्शयति-न केवलं स्थानमेवैकमनुचितं ब्रह्मणो निर्दिश्यमानं 
दृश्यते, किं तर्हिं? नामरूपमित्येबंजातीयकमप्यनामरूपस्य ब्रह्मणोऽनुच्रितं निर्दि- 
शयमानं दृश्यते“ तस्योदिति नाम’, "हिरण्यश्मश्रुः' ( छा० १/६/७, ६ ) इत्यादि। 
निर्गुणमपि सद्रह्म नामरूपगतैर्गुणैः सगुणमुपासनार्थं तत्र तत्रोपदिश्यत इत्येतद- 
प्युक्तमेव। सर्वगतस्यापि ब्रह्मण उपलब्ध्यर्थं स्थानविशेषो न विरुध्यते, शालग्राम 
हल विष्णोरित्सेतदप्यत्तमेन॥९४॥ Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(४६) सुखविशिष्टाभिधानादेव च॥१५॥ 
अपि च नैवात्र विवदितव्यं, किं ब्रह्मास्मिन्वाक्येऽभिधीयते न वेति। 

सुखविशिष्टाभिधानादेव ब्रह्मत्वं सिद्धम्‌। सुखविशिष्टं हि ब्रह्म यद्वाक्योपक्रमे 

प्रक्रान्तं “प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म' इति, तदेवेहाभिहितं; प्रकृतपरिग्रहस्य 

न्याय्यत्वात्‌। "आचार्यस्तु ते गतिं वक्ता' ( छा० ४/१४/९) इति च गतिमात्रा- 

भिधानप्रतिज्ञानात्‌। कथं पुनर्वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्म विज्ञायत इति? 

उच्यते प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म’ इत्येतदरनीनां वचनं श्रुत्वोपकोसल 
` उवाच 'विजानाम्यहं यत्प्राणो ब्रह्म, कं च तु खं च न विजानामि’ इति। 

तत्रेदं प्रतिवचनम्‌ 'यद्वाव कं तदेव खं यदेव खं तदेव कम्‌’ ( छा० ४/ 

१०/५) इति। तत्र खंशब्दो भूताकाशे निरूढो लोके। यदि तस्य विशेषणत्वेन 
कंशब्दः सुखवाची नोपादीयेत। तथा सति केवले भूताकाशे ब्रह्मशब्दो नामादिष्विव ' 
प्रतीकाभिप्रायेण प्रयुक्त इति प्रतीतिः स्यात्‌। तथा कंशब्दस्य विषयेन्द्रियसंपर्क- 

जनिते सामये सुखे प्रसिद्धत्वात्‌, यदि तस्य खंशब्दो विशेषणत्वेन नोपादीयेत, 

लौकिकं सुखं ब्रह्मेति प्रतीतिः स्यात्‌। इतरेतरविशेषितौ तु कंखंशब्दौ सुखात्मकं 
ब्रह्म गमयतः। तत्र द्वितीये ब्रह्मशब्देऽनुपादीयमाने कं खं ब्रहमेत्येवोच्यमाने कं- 

शब्दस्य विशेषणत्वेनैवोपयुक्तत्वात्सुखस्य गुणस्याध्येयत्वं स्यात्‌, तन्मा भूदित्युभयोः 

कंखंशब्दयोरब्रह्मशब्दशिरस्त्वं 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म’ इति। इष्टं हि सुखस्यापि गुणस्य 
गुणिवद्धेयत्वम्‌। तदेवं वाक्योपक्रमे सुखविशिष्टं ब्रह्मोपदिष्टम्‌। प्रत्येकं च गार्ह- 

पत्यादयोऽग्नयः स्व॑ स्वं महिमानमुपदिश्य 'एषा सोम्य ते$स्मद्विद्यात्मविद्या च' 

( छा० ४/१४१) इत्युपसंहरन्तः पूर्वत्र ब्रह्म निर्दिष्टमिति ज्ञापयन्ति। ' आचार्यस्तु 
ते गतिं वक्ता’ इति च गतिमात्राभिधानप्रतिज्ञामर्थान्तरविवक्षां वारयति। यथा 
पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यते’ ( छा० ४/ 
९४/३ ) इति चाक्षिस्थानं पुरुषं विजानतः पापेनानुपघातं वातत पुरुषस्य 
ब्रह्मत्वं दर्शयति। तस्मात्रकृतस्वैव ब्रह्मणोऽक्षिस्थानतां संयद्वामत्वादिगुणतां चोक- 
्वाऽ्चिरादिकां तद्विदो गतिं वक्ष्यामीत्युपक्रमते--'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत 
एष आत्मेति होबाच' (छा० ४/१५/१) इति॥१५॥ 
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(४७) श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्य॥१६॥ 

इतश्चाक्षिस्थानः पुरुषः परमेश्वरः, यस्माच्छुतोपनिषत्कस्य श्रुतरहस्यविज्ञानस्य 
ब्रह्मविदो या गतिर्देवयानाख्या प्रसिद्धा श्रुतौ- ' अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
विद्ययात्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते। एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परा- 
'यणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्ते' ( प्र १/९० ) इति। स्मृतावपि ' अग्निज्योतिरहः शुक्लः 
षण्मासा उत्तरायणम्‌। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः' ( गी० ८/२४) 
इति। सैवेहाक्षिपुरुषविदोऽभिधीयमाना दृश्यते। 'अथ यदु चैवास्मिञ्छव्यं कुर्वन्ति 
यदि च नार्चिषमेवाभिसंभवन्ति' इत्युपक्रम्य, 'आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतं 
तत्पुरुषोऽमानवः स एनान्ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं 
मानवमावर्तं नावर्तन्ते (छा० ४/१५५५) इति। तदिह ब्रह्मविद्विषया प्रसिद्धया 

गत्याऽक्षिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते॥ १६॥ | 

(४८) अनवस्थितेरसंभवाच्च नेतरः॥१७॥ ˆ 
यत्पुनरुक्त॑ -- छायात्मा, विज्ञानात्मा, देवतात्मा वा स्यादक्षिस्थान इति। 
अत्रोच्यते, न छायात्मादिरितर इह ग्रहणमहति। कस्मात्‌? अनवस्थितेः! न 
तावच्छायात्मनश्चक्षुषि नित्यमवस्थानं संभवंति। यदैव हि कश्चित्पुरुषश्चक्षु- 
रासीदति, तदा चक्षुषि पुरुषच्छाया दृश्यते, अपगते तस्मिन्न दृश्यते। “य एषोऽक्षिणि 
पुरुषः' इति च श्रुतिः संनिधानात्स्वचक्षुषि दृश्यमानं पुरुषमुपास्यत्वेनोपदिशति। 
नचोपासनाकाले छायाकरं कंचित्पुरुषं चक्षुःसमीपे संनिधाप्योपास्त इति युक्तं 
कल्पयितुम्‌। 'अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति' ( छा० ८/९५१ ) इति श्रुतिः 
श्छायात्मनोऽप्यनवस्थितत्वं दुर्शयति। असंभवाच्च तस्मिन्नमृतत्वादीनां गुणानां न 
छायात्मनि प्रतीतिः। तथा विज्ञानात्मनोऽपि साधारणे कृत्स्नशरीरेन्द्रियसंबन्धे सति 
tl वक्तुं न शक्यम्‌। ब्रह्मणस्तु व्यापिनोऽपि दृष्ट उपलब्ध्यर्थो 
:। समानश्च विज्ञानात्मन्यप्यमृतत्वादीनां गुणानामसंबन्धः। 
यद्यपि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽनन्य एव, तथाप्यविद्याकामकर्मकृतं तस्मिन्मर्त्यत्वम- 
ध्यारोपितं भयं चेत्यमृतत्वाभयत्वे नोपपद्येते । संयद्वामत्वादयश्चैतस्मिन्ननैश्चर्यादनुपपन्ना 
एव। देवतात्मनस्तु 'रश्मिभिरेषोऽस्मिनप्रतिष्ठितः' ( बृ० ५/५/२) इति श्रुतेर्यद्यपि 
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चक्षुष्यवस्थानं स्यात्तथाप्यात्मत्वं तावन्न संभवति; पराग्रूपत्वात्‌। अमृतत्वादयोऽपि न 
संभवन्ति; उत्पत्तिप्रलयश्रवणात्‌। अमरत्वमपि देवानां चिरकालावस्थानापेक्षम्‌। ऐश्व- 
यमपि परमेश्चरायत्तं, न स्वाभाविकम्‌; ' भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः। 
भीषा5स्मादग्रिश्वेन्दश्व मृत्युर्धावति पञ्चमः' ( तै० २/८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌। तस्मात्पर- 
मेश्वर एवायमक्षिस्थानः प्रत्येतव्यः। अस्मिंश्च पक्षे दृश्यत इति प्रसिद्धवदुपादानं 
शास्त्राद्यपेक्षं विद्वद्विषयं प्ररोचनार्थमिति व्याख्येयम्‌॥ १७॥ 
(१६) अन्चर्याम्यथिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० १८-२०) 
(४९) अन्तर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्मव्यपदेशात्‌॥१८॥ 

'य इमं च लोकं परं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति' 
इत्युपक्रम्य श्रूयते 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य 
पृथिवी शरौरं यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' ( बृह० ३/७५ 
९,२ ) इत्यादि। अत्राधिदैवतमधिलोकमधिवेदमधियज्ञमधिभूतमध्यात्मं च कश्चिदन्त- 
रवस्थितो यमयिताऽन्तर्यामीति श्रूयते। स किमधिदैवाद्यभिमानी देवतात्मा कश्चित्‌, 
किंवा प्राप्ताणिमाद्यैश्वर्यः कश्चिद्योगी, किंवा परमात्मा, किंवाऽर्थान्तरं किंचिदि- 
त्यपूर्वसंज्ञादर्शनात्संशयः। किं तावन्नः प्रतिभाति? संज्ञाया अप्रसिद्धत्वात्संज्ञि- 
'नाप्यप्रसिद्धेनार्थान्तरेण केनचिद्धवितव्यमिति। अथवा नानिरूपितरूपमर्थान्तरं 
शक्यमस्तीत्यभ्युपगन्तुम्‌। अन्तर्यामिशब्दश्चन्तर्यमनयोगेन प्रवृत्तो नात्यन्तमप्रसिद्धः। 
तस्मात्पृथिव्याद्यभिमानी कश्चिद्देवोःन्तर्यामी स्यात्‌। तथा च श्रूयते 'पृथिव्येव 
यस्यायतनमग्निलोको मनो ज्योतिः' ( बु० ३/९/१०) इत्यादि। स च कार्य- 
'करणवत््वात्पृथिव्यादीनन्तस्तिष्ठन्यमयतीति युक्तं देवतात्मनो यमयितृत्वम्‌। योगिनो 
वा कस्यचित्सिद्धस्य सर्वानुप्रवेशेन यमयितृत्वं स्यात्‌, न तु परमात्मा प्रतीयते, 
अकार्यकरणत्वादित्येवं प्राप्त इदमुच्यते-योऽन्तर्याम्यधिदैवादिषु श्रूयते, स परमात्मैव 
स्यान्नान्य इति। कुतः ? तद्धर्मव्यपदेशात्‌। तस्य हि परमात्मनो धर्मा इह निर्दिश्य- 
माना दृश्यन्ते। पृथिव्यादि तावदधिदैवादिभेदभिन्नं समस्तं विकारजातमन्तस्तिष्ठ- 
ज्यमयतीति परमात्मनो यमयितृत्वं धर्म उपपद्यते; सर्वविकारकारणत्वे सति सर्वशक- 
त्युपपत्तेः। “एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः ' इति चात्मत्वामृतत्वे मुख्ये परमात्मन उपपद्येते। 
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"यं पृथिवी न वेद' इति च पृथिवीदेवताया अविज्ञेयमन्तर्यामिणं ब्रुवन्देवतात्मनोऽ- 
ज्यमन्तर्यामिणं दर्शयति। “पृथिवी देवता ह्यहमस्मि पृथिवीत्यात्मानं विजानीयात्‌'। 
तथा 'अदुष्टोऽश्रुतः' इत्यादिव्यपदेशो रूपादिविहीनत्वात्परमात्मन उपपद्यत इति। 
यत्त्वकार्यकरणस्य परमात्मनो यमयितृत्वं नोपपद्यत इति। नैष दोषः। यन्नियच्छति 
तत्कार्यकरणैरेव तस्य कार्यकरणत्वोपपत्तेः। तस्याप्यन्यो नियन्तेत्यनवस्थादोषश्च न 
संभवति; भेदाभावात्‌। भेदे हि सत्यनवस्थादोषोपपत्तिः। तस्मात्परमात्मैवान्त- 
र्यामी॥१८॥ 


(५०) नच स्मार्तमतद्धर्माभिलापात्‌॥ १९ ॥ 


स्यादेतत्‌ अदृष्टत्वादयो धर्माः सांख्यस्मृतिकल्पितस्य प्रधानस्याप्युपपद्यन्ते; 
रूपादिहीनतया तस्य तैरभ्युपगमात्‌। ' अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः' ( मनु० १/ 
५ ) इति हि स्मरन्ति, तस्यापि नियन्तृत्वं सर्वविकारकारणत्वादुपपद्यते । तस्मात्प्रधान- 
मन्तर्यामिशब्दं स्यात्‌। “ईक्षतेर्नाशब्दम्‌' ( ब्र० १/१/५ ) इत्यत्र निराकृतमपि स- 
' त्प्रधानमिहादृष्टत्वादिव्यपदेशसंभवेन पुनराशङ्कधते। अत उत्तरमुच्यते-नच स्मार्त 
प्रधानमन्तर्यामिशब्दं भवितुमर्हति। कस्मात्‌? अतद्धर्माभिलापात्‌। यद्यप्यदृष्ठत्वादिव्य- 
पदेशः 3 प्रधानस्य संभवति, तथापि न द्रष्ट्त्वादिव्यपदेशः संभवति; प्रधानस्याचेतनत्वेन 
। 'अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः ओताऽमतो मन्ता5विज्ञातो विज्ञाता' ( बृह० ३/ 
७/२३) इति हि वाक्यशेष इह भवति। आत्मत्वमपि न प्रधानस्योपपद्यते॥ १९॥ 

यदि प्रधानमात्मत्वदर्त्वाद्यसंभवान्नान्तर्याम्यभ्युपगम्यते, शारीरस्तर्ह्मन्तर्यामी 
भवतु। शारीरो हि चेतनत्वादद्गष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता च भवति; आत्मा च, 
प्रत्यक्त्वात्‌। अमृतश्च, धर्माधर्मफलोपभोगोपपत्तेः। अदुष्ठत्वादयश्च धर्माः शारीरे 
प्रसिद्धाः; दर्शनादिक्रियायाः कर्तरि ्रवृत्तिविरोधात्‌। “न दृष्टेद्रष्टारे पश्येः’ ( बु० ३/ 
४/२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्च। तस्य च कार्यकरणसंघातमन्तर्यमयितुं शीलं; भोक्तृत्वात्‌। 
तस्माच्छारीरोऽन्तर्यामीत्यत उत्तरं पठति 


(५१) शारीरश्रोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते॥ २०॥ 
नेति पूर्वसूत्रादनुवर्तते। शारीरश्च नान्तर्यामीष्यते। कस्मात्‌ ? यद्यपि द्रष्टृत्वादयो 
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धर्मास्तस्य संभवन्ति, तथापि घटाकाशवदुपाथिपरिच्छिननत्वान्न कार्स्न्येन पृथि- 
व्यादिष्वन्तरवस्थातुं नियन्तुं च शक्रोति। अपि चोभयेऽपि हि शाखिनः काण्वा 
माध्यंदिनाश्चन्तर्यामिणो भेदेनैनं शारीरं पृथिव्यादिवदधिष्ठानत्वेन नियम्यत्वेन चाधीयते 
— “यो विज्ञाने तिष्ठन्‌’ ( बृ० ३/७/२२) इति काण्वाः। "य आत्मनि तिष्ठन्‌' 
इति माध्यंदिना:। "य आत्मनि तिष्ठन्‌' इत्यस्मिंस्तावत्पाठे भवत्यात्मशब्दः शारीरस्य 
वाचकः । “ यो विज्ञाने तिष्ठन्‌' इत्यस्मिन्नपि पाठे विज्ञानशब्देन शारीर उच्यते । विज्ञानमयो 
हि शारीरः। तस्माच्छारीरादन्य ईंश्वरोऽनतर्यामीति सिद्धम्‌। कथं पुनरेकस्मिन्देहे द्वौ 
द्ृष्टारावुपपद्येते ? यश्चायमीश्चरोऽन्तर्यांमी, यश्चायमितरः शारीर: । का पुनरिहानुपपत्तिः ? 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ इत्यादि श्रुतिवचनं विरुध्येत। अत्र हि प्रकृतादन्तर्यामिणोऽन्यं 
द्रष्टारं, श्रोतारं, मन्तारं, विज्ञातारं चात्मानं प्रतिषेधति। नियन्त्रन्तरप्रतिषेधार्थमेतद्वचनमिति 
चेत्‌। न; नियनत्रन्तराप्रसङ्गादविशेषश्रवणाच्य। अत्रोच्यते--अविद्याप्रत्युपस्थापित- 
कार्यकरणोपाधिनिमित्तोऽयं शारीरान्तर्यामिणोर्भेदव्यपदेशो न पारमार्थिकः। एको हि 
प्रत्यगात्मा भवति, न द्वौ प्रत्यगात्मानौ संभवतः। एकस्यैव तु भेदव्यवहार उपाधिः 
कृतः, यथा घटाकाशो महाकाश इति। ततश्च ज्ञातृज्ञेयादिभेदश्रुतयः प्रत्यक्षादीनि 
च प्रमाणानि संसारानुभवो विधिप्रतिषेधशास्त्रं चेति सर्वमेतदुपपद्यते। तथा च श्रुतिः 
-- यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ इत्यविद्याविषये सर्व व्यवहारं 
दर्शयति। “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ इति विद्याविषये सर्व व्यवहारं 
वारयति॥ २०॥ 
विश्रामः॥ ५॥ 


ने नेः मेः मे 
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(१७) अदृश्यत्वाथिकरणम्‌ ॥ ६॥ (सू० २१-२३) 
(५२) अदुश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः ॥ २१॥ 

“अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते', 'यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुः- 
शरोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मम्‌। तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति 
धीराः' ( मु० १/१/५,६) इति श्रूयते। तत्र संशयः-किमयमत्रेश्यत्वादिगुणको 
भूतयोनिः प्रधानं स्यात्‌, उत शारीरः, आहोस्तवित्परमेश्वर इति। तत्र प्रधानमचेतनं 
भूतयोनिरिति युक्तम्‌ ; अचेतनानामेव तददृष्टान्तत्वेनोपादानात्‌। “यथोर्णनाभिः सृजते 
गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति। यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरा- 
त्संभवतीह विश्वम्‌ ( मु० १/१५७) इति। ननूर्णनाभिः पुरुषश्च चेतनाविह दृष्टान्त- 
त्वेनोपात्तौ। नेति ब्रूमः। नहि केवलस्य चेतनस्य तत्र सूत्रयोनित्वं केशलोमयोनित्वं 
चास्ति। चेतनाधिष्ठितं ह्यचेतनमूर्णनाभिशरीरं सूत्रस्य योनिः, पुरुषशरीरं च केश- 
लोम्नामिति प्रसिद्धम्‌। अपि च पूर्वत्रदृष्टत्वाद्यभिलापसंभवेऽपि द्रष्टृ त्वाद्यभिलापा- 
संभवान्न प्रधानमभ्युपगतम्‌। इह त्वदृश्यत्वादयो धर्माः प्रधाने संभवन्ति। न चात्र 
विरुध्यमानो धर्मः कश्चिदभिलप्यते। ननु यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ ( मु० १/१/९ ) 
इत्ययं वाक्यशेषोऽचेतने प्रधाने न संभवति, कथं प्रधानं भूतयोनिः प्रतिज्ञायत इति। 
अत्रोच्यते “यया तदक्षरमधिगम्यते, 'यत्तदद्रेश्यम्‌' इत्यक्षरशब्देनादृश्यत्वादि- 
गुणकं भूतयोनिं श्रावयित्वा पुनरन्तेश्रावयिष्यति-- अक्षरात्परतः परः' ( मु० २/ 
१/२) इति। तत्र यः परोऽक्षराच्छुतः, स सर्वज्ञः सर्ववित्संभविष्यति। प्रधानमेव 
त्वक्षरशब्दनिर्दिष्टं भूतयोनिः। यदा तु योनिशब्दो निमित्तवाची, तदा शारीरोऽपि 
भूतयोनिः स्यात्‌, धर्माधर्माभ्यां भूतजातस्योपार्जनादिति। एवं प्राप्तेऽभिधीयते 
योऽयमदृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः स परमेश्वर एव स्यान्नान्य इति। कथमेतदवगम्यते ? 
धर्मोक्ते । परमेश्वरस्य हि धर्म इहोच्यमानो दृश्यते 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ इति। 
नहि प्रधानस्याचेतनस्य शारीरस्य वोपाधिपरिच्छिन्नदृष्टेः सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं वा 
संभवति। नन्वक्षरशब्दनिर्दिषटाद्भूतयोनेः परस्यैवैतत्सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं च न भूत- 
योनिविषयमित्युक्तम्‌। अत्रोच्यते, नैवं संभवति। यत्कारणं ' अक्षरात्संभवतीह विश्वम्‌' 
इति प्रकृतं भूतयोनिमिह जायमानप्रकृतित्वेन निर्दिश्यानन्तरमपि जायमानप्रकृतित्वेनैव 
सर्वज्ञं निर्दिशति-य;,सर्तज += निस अजस्म :्तघः ॥तस्मादेतद्रह नाम रूपमन्नं 
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च जायते' इति। तस्मान्निदेशसाम्येन प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्रकृतस्वैवाक्षरस्य भूतयोनेः 
सर्वज्ञत्वं सर्ववित्त्वं च धर्म उच्यत इति गम्यते। ' अक्षरात्परतः परः' इत्यत्रापि न 
्रकृताद्भूतयोनेरक्षरात्परः कञ्चिदभिधीयते। कथमेतदवगम्यते? 'येनाक्षरं पुरुषं वेद 
सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌' ( मु० १/२/१३) इति प्रकृत्य तस्यैवाक्षरस्य 
भूतयोनेरदृश्यत्वादिगुणकस्य वक्तव्यत्वेन प्रतिज्ञातत्वात्‌। कथं तहिं ' अक्षरात्परतः 
परः' इति व्यपदिश्यत इति। उत्तरसूत्रे तद्दक्ष्यामः। अपि चात्र द्वे विद्ये वेदितव्ये 
उक्ते “परा चैवापरा च' इति। तत्रापरामृग्वेदादिलक्षणां विद्यामुक्त्वा ब्रवीति 
“अथ परा, यया तदक्षरमधिगम्यते' इत्यादि। तत्र परस्या विद्याया विषयत्वेनाक्षरं 
श्रुतम्‌। यदि पुनः परमेश्वरादन्यददृश्यत्वादिगुणकमक्षरं परिकल्प्येत, नेयं परा विद्या 
स्यात्‌। परापरविभागो ह्यय़ं विद्ययोरभ्युदयनिःश्रेयसफलतया परिकल्प्यते। नच 
प्रधानविद्या निःश्रेयसफला केनचिदभ्युपगम्यते। तिस्रश्च विद्याः प्रतिज्ञायेरन्‌; 
त्वत्पक्षेऽक्षराद्भूतयोनेः परस्य परमात्मानः प्रतिपाद्यमानत्वात्‌। द्वे एव तु विद्ये वेदितव्ये 
इह निर्दिष्टे। “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ ( मु० १/९५३) 
इति चैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणं सर्वात्मके ब्रह्मणि विवक्ष्यमाणेऽवकल्प्यते, 
नाचेतनमात्रैकायतने प्रधाने, भोग्यव्यतिरिक्ते वा भोक्तरि। अपि च 'स ब्रह्मविद्यां 
सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह' ( मु० १/१/१२ ) इति ब्रह्मविद्यां प्राधान्ये- 
नोपक्रम्य परापरविभागेन परां विद्यामक्षराधिगमनीं दर्शयंस्तस्या ब्रह्मविद्यात्वं दर्श- 
यति। सा च ब्रह्मविद्यासमाख्या तदधिगम्यस्याक्षरस्याब्रह्मत्वे बाधिता स्यात्‌। 
अपररगर्वेदादिलक्षणा कर्मविद्या ब्रह्मविद्योपक्रम उपन्यस्यते ब्रह्मविद्याप्रशंसायै। “प्लवा 
ह्येते अदुढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति’ (मु० १/२८७) इत्येवमादिनिन्दावचनात्‌। निन्दित्वा 
चापरां विद्यां ततो विरक्तस्य परविद्याधिकारं दर्शयति-'परीक्ष्य लोकान्कर्मचि- 
तान्ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌? ( मु० १/२/१२) इति। यत्तृक्तमचेतनानां पृथिव्यादीनां दृष्टान्त- 
त्वेनोपादानाहाष्टान्तिकेनाप्यचेतनेन भूतयोनिना भवितव्यमिति, तदयुक्तम्‌; नहि 
ृषटान्तदाष्टान्तिकयोरत्यन्तसाम्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्ति। अपि च स्थूलाः पृथि- 
व्यादयो दृष्टा्तत्वेनोपात्ता इति न स्थूल एव दार्टान्तिको भूतयोनिरभ्युपगम्यते।. 
तस्माददृश्यत्वादिगुणको भूतयोनिः परमेश्वर एव॥ २१॥ 
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(५३) विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरो॥ २२॥ 


इतश्च परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतरौ-शारीरः प्रधानं वा। कस्मात्‌? विशेषण- 
भेदव्यपदेशाभ्याम्‌। विशिनष्टि हि प्रकृतं भूतयोनिं शारीराद्विलक्षणत्वेन- ' दिव्यो ह्यमूर्तः ` 
पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुश्रः' (मु०२/१/२ ) इति। 
नह्येतद्दिव्यत्वादिविशेषणमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपपरिच्छेदाभिमानिनस्तद््र्मान्स्वात्मनि 
कल्पयतः शारीरस्योपपद्यते। तस्मात्साक्षादौपनिषदः पुरुष इहोच्यते। तथा प्रधानादपि 
प्रकृतं भूतयोनिं भेदेन व्यपदिशति 'अक्षरात्परतः परः' इति। अक्षरमव्याकृतं 
नामरूपबीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयं तस्यैवोपाधिभूतं सर्वस्माद्विकारात्परो 
योऽविकारस्तस्मात्परतः पर इति भेदेन व्यपदेशात्परमात्मानमिह विवक्षितं दर्शयति। 
नात्र प्रधानं नाम किंचित्स्वतन्त्रं तत्त्वमभ्युपगम्य तस्माद्भेदव्यदेश उच्यते। किं तर्हि? 
यदि प्रधानमपि कल्प्यमानं श्रुत्यविरोधेनाव्याकृतादिशब्दवाच्यं भूतसूक्ष्मं परिकल्प्येत, 
परिकल्प्यताम्‌। तस्माद्भेदव्यपदेशात्परमेश्वरो भूतयोनिरित्येतदिह प्रतिपाद्यते॥ २२॥ 


कुतश्च परमेश्वरो भूतयोनिः 
(५४) रूपोपन्यासाच्च॥ २३ ॥ 


अपि च “अक्षरात्परतः परः' इत्यस्यानन्तरम्‌ ' एतस्माज्जायते प्राणः ' इति प्राण- 
प्रभृतीनां पृथिवीपर्यन्तानां तत्त्वानां सर्गमुक्त्वा तस्यैव भूतयोनेः सर्वविका- 
रात्मकं रूपमुपन्यस्यमानं पश्यामः 'अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयौँ दिशः श्रोत्रे 
वाग्विवृताश्च वेदाः। वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भयां पृथिवी ह्येष सर्वभूता- 
न्तरात्मा ( मु० २/१५४) इति तच्च परमेश्चरस्यैवोचितं; सर्वविकारकारणत्वात्‌। न 
शारीरस्य तनुमहिम्नः। नापि प्रधानस्यायं रूपोपन्यासः संभवति; सर्वभूतान्तरात्मत्वा- 
संभवात्‌। तस्मात्परमेश्वर एव भूतयोनिर्नेतराविति गम्यते। कथं पुनर्भूतयोनेरयं रूपो- 
पन्यास इति गम्यते? प्रकरणात्‌, 'एषः' इति च प्रकृतानुकर्षणात्‌। भूतयोनिं हि 
प्रकृत्य ` एतस्माज्जायते प्राणः', “एष सर्वभूतान्तरात्मा' इति वचनं भूतयोनिविषयमेव 
भवति । यथोपाध्यायं प्रकृत्यैतस्मादधीष्वैष वेदवेदाङ्गपारग इति वचनमुपाध्याय- 
विषयं भवति, तद्वत्‌। कथं पुनरदृश्यत्वादिगुणकस्य भूतयोनेविंग्रहवद्रूपं संभवति ? 
, नतु विग्रहवत्त्वविवक्षयेत्यदोषः ।' अहमन्नमहमन्नादः '( तै० ३/ 

१०/६ ) इत्यादिवत्‌। 
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वैश्वानराधिकरणम्‌ ] ग्रहासूत्रम्‌-प्रथमाध्याये दितोय: पाद: 

अन्ये पुनर्मन्यन्ते--नायं भूतयोने रूपोपन्यासः; जायमानत्वेनोपन्यासात्‌ । 
“एतस्माज्नायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुज्योतिरापः पुश्चिदी विश्वस्थ 
धारिणी' ( मु० २/९/३) इति हि पूर्वत्र प्राणादि पृधिव्यन्तं तत्त्वजातं जायमानत्वेन 
निरदिक्षत्‌। उत्तरत्रापि च “तस्मादग्निः समिधो यश्च सूर्य:' { मु २/९/५ ) इत्येकः 
मादि ` अतश्च सर्वा ओषधयो रसाश्च' (मु० २/१५९) इत्येवमन्तं जायमानत्वेतेव 
निर्देक्ष्यति। इहैव कथमकस्मादन्तराले भूतयोने रूपमुपन्यसेत्‌ ? सर्वात्मत्वमपि सृष्टि 
परिसमाण्योपदेक्ष्यति- 'पुरुष एवेदं विश्वं कर्मः (मु० २/१/१०) इत्यादिना। 
श्रुतिस्मृत्योश्च त्रैलोक्यशरीरस्य प्रजापतेर्जन्मादि निर्दिश्यमानमुपलभामहे-- ` हिरण्य- 
गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरिक आसीत्‌। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 
कस्मै देवाय हविषा विधेम' ( ऋ० सं० १०/१२९९ ) इति। समवर्ततेत्यजायतेत्यर्थः । 
तथा 'स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते। आदिकर्ता स भूतानां ्रह्याग्ने 
समवर्तते' इति च। विकारपुरुषस्यापि सर्वभूतान्तरात्मत्वं संभवति; प्राणात्मना सर्व 
भूतानामध्यात्ममवस्थानात्‌। अस्मिन्पक्षे ' पुरुष एवेदं विश्वं कर्म॑ इत्यादिसर्वरूपो- 
पन्यासः परमेश्वरप्रतिपत्तिहेतुरिति व्याख्येयम्‌॥ २३॥ 


(१८) वैश्वानराधिकरणम्‌ ॥७॥ (सू२ २४-३२) 


(५७) वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌॥ २४॥ 

“को न आत्मा किं ब्रह्म' इति, 'आत्मानमेवेमं वैश्वानरं संप्रत्यध्येषि तमेव 
नो ब्रूहि’ (छा० ५८११/१, ६) इति चोपक्रम्य झुसूर्यवाय्वाकाशवारिपृथिवीनां 
सुतेजस्त्वादिगुणयोगमेकैकोपासननिन्दया च वैश्वानरं प्रत्येषां मूर्धादिभावमुपदिश्या- 
म्रायते--' यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स सर्वेषु लोकेषु 
सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति। तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुते- 
जाश्ष्षर्विश्वरूपः प्राणः पृथग्वर्त्मात्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादावुर 
एव वेदिर्लोमानि बर्हिईदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः ' ( छा० ५/ 
९८/२) इत्यादि। तत्र संशयः-किं वैश्वानरशब्देन जाठरो५ग्रिरुपदिश्यते, उत 
भूतारिनः, अथ तदभिमानिनी देवता, अथवा शारीरः, आहोस्वित्‌ परमेश्वर इति। 
किं पुनरत्र संशयकारणम्‌? वैश्वानर इति जाठरभूताग्रिदेवतानां साधारणशब्दप्रयो- 
गादात्मेति च शारीरपरमेश्वरयोः। तत्र कस्योपादानं न्याय्य, कस्य वा हानमिति 
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भवति संशयः। किं तावत्प्रासम्‌? जाठरोऽग्निरिति। कुतः ? तत्र हि विशेषेण क्कचि- 
त््रयोगो दृश्यते 'अयमग्नि्वैश्चानरो योऽयमन्तःपुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिद- 
मद्यते’ ( बृ० ५/९८९ ) इत्यादौ। अग्निमात्रं वा स्यात्‌; सामान्येनापि प्रयोगदर्शनात्‌; 
"विश्वस्मा अग्निं भुवनाय देवा वैश्वानरं केतुमह्णामकृण्वन्‌' ( तऋ० सं० १०/८८५ 
१२) इत्यादौ। अग्निशरीरा वा देवता स्यात्‌; तस्यामपि प्रयोगदर्शनात्‌। ' वैश्वानरस्य 
सुमतौ स्याम राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः ' ( ऋ० सं० १/९८५१ ) इत्येवमाद्यायाः 
रुतेदेवतायामैश्वर्याद्युपेतायां संभवात्‌। अथात्मशब्दसामानाधिकरण्यादुपक्रमे च “को 
न आत्मा किं ब्रह्म' इति केवलात्मशब्दप्रयोगादात्मशब्दवशेन च वैश्वानरशब्दः 
परिणेय इत्युच्यते। तथापि शारीर आत्मा स्यात्‌; तस्य भोक्तृत्वेन वैश्वानरसंनिकर्षात्‌। 
प्रादेशमात्रमिति च विशेषणस्य तस्मिन्नुपाधिपरिच्छिन्ने संभवात्‌। तस्मान्नेश्वरो वैश्वानर 
इत्येवं प्रापे तत इदमुच्यते वैश्वानरः परमात्मा भवितुमर्हतीति। कुतः ? साधारण- . 
शब्दविशेषात्‌। साधारणशब्दयोर्विशेषः साधारणशब्दविशेषः। यद्यप्येतावुभाव- 
प्यात्मवैश्वानरशब्दौ साधारणशब्दौ, वैश्वानरशब्दस्तु त्रयाणां साधारणः, आत्मशब्दश्च 
द्वयोः, तथापि विशेषो दृश्यते, येन परमेश्वरपरत्वं तयोरभ्युपगम्यते, “तस्य ह वा 
एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः' इत्यादि। अत्र हि परमेश्वर एव झ्युमूर्थत्वादि- 
विशिष्टोऽवस्थान्तरगतः प्रत्यगात्मत्वेनोपन्यस्त आध्यानायेति गम्यते; कारणत्वात्‌। 
कारणस्य हि सर्वाभिः कार्यगताभिरवस्थाभिरवस्थावत्त्वाद्युलोकाद्यवयवत्वमुपपद्यते। 
“स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति’ इति च सर्वलोकाद्याश्रयं फलं 
श्रूयमाणं परमकारणपरिग्रहे संभवति। ' एवं हाऽस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ ( छा० ५/ 
२४/३) इति च तद्विदः सर्वपाप्मप्रदाहश्रवणम्‌। “को न आत्मा किं ब्रह्म' इति 
चात्मब्रह्मशब्दाभ्यामुपक्रम इत्येवमेतानि लिङ्गानि परमेश्वरमेवावगमयन्ति। तस्मा- 
त्परमेश्वर एव वैश्वानरः॥ २४॥ 


(५६) स्मर्यमाणमनुमानं स्यादिति॥ २५॥ 
इतश्च परमेश्वर एव वैश्वानरः, यस्मात्परमेश्वरस्यैव ' अग्निरास्यं द्यौर्मूर्धा इतीदृशं 
त्रैलोक्यात्मकं रूपं स्मर्यते 'यस्याग्रिरास्यं द्यौर्मूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः। सूर्य- 
अक्षुर्दिश: शत्र तस्मै लोकात्मने नमः ॥' ( महा० शा० ३७/६८ ) इति। एतत्स्मर्यमाणं 
रूप मूलभूतां श्रुतिमनुमापयदस्य वैश्वानरशब्दस्य परमेश्वरपरत्वेऽनमानं लिङ्गं गमकं 
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वैश्वानराधिकरणम्‌ ] ब्र्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः ६७ 
स्यादित्यर्थः। इतिशब्दो हेत्वर्थः। यस्मादिदं गमकं तस्मादपि वैश्वानर: परमात्मै- 
वेत्यर्थः । यद्यपि स्तुतिरियं ' तस्मै लोकात्मने नमः' इति। स्तुतित्वमपि नासति मूलभूते 
वेदवाक्ये सम्यगीदृशेन रूपेण संभवति। 'द्यां मूर्धानं यस्य विप्रा वदन्ति खं वै 
नाभिं चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे। दिशः श्रोत्रे विद्धि पादौ क्षितिं च सोऽचिन्त्यात्मा सर्वभूत- 
प्रणेता ॥' इत्येवंजातीयका च स्मृत्तिरिहोदाहर्तव्या॥ २५॥ 
(५७) शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठानाच्च नेति चेन्न तथादृष्ट्युप- 
देशादसंभवात्पुरुषमपि चैनमधीयते॥ २६॥ 


अत्राह न परमेश्वरो वैश्वानरो भवितुमर्हति। कुतः ? शब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्ठा- 
नाच्च। शब्दस्तावद्वैश्वानरशब्दो न परमेश्वरे संभवति; अर्थान्तरे रूढत्वात्‌। तथाऽग्नि- 
शब्दः "स एषोऽय्निर्वैश्वानरः' इति। आदिशब्दात्‌ “हृदयं गार्हपत्यः' ( छा० ५/१८५ 
२) इत्याद्याय्ित्रेताप्रकल्पनम्‌। 'तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्‌' ( छा० ५/९९५ 
१) इत्यादिना च प्राणाहुत्यधिकरणतासंकीर्तनम्‌। एतेभ्यो हेतुभ्यो जाठरो वैश्वानरः 
प्रत्येतव्यः । तथाऽन्तःप्रतिष्ठानमपि श्रूयते 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' इति। तच्च 
जाठरे संभवति। यदप्युक्त॑--मूर्धैव सुतेजा इत्यादेर्विशेषात्कारणात्परमात्मा वैश्वानर 
इति, --अत्र ब्रूमः--कुतो होष निर्णयः? यदुभयथापि विशेषप्रतिभाने सति पर- 
मेश्वरविषय एव विशेष आश्रयणीयो न जाठरविषय इति। अथवाभूतागेरन्तर्बहिश्चा- 
वतिष्ठमानस्यैष निर्देशो भविष्यति। तस्यापि हि द्युलोकादिसंबन्धो मन्त्रवर्णाद- 
वगम्यते-- “यो भानुना पृथिवीं द्यामुतेमामाततान रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ( ऋ० सं० ९०/ 
८८/३) इत्यादौ। अथवा तच्छरीराया देवताया ऐश्वर्ययोगाद्द्युलो काद्यवयवत्वं 
भविष्यति। तस्मान्न परमेश्वरो वैश्वानर इति। 

अन्नोच्यते--न, तथादृष्ट्युपदेशादिति। न शब्दादिभ्यः कारणेभ्यः परमेश्वरस्य 
प्रत्याख्यानं युक्तम्‌। कुतः ? तथा जाठरापरित्यागेन दृष्ट्युपदेशात्‌। परमेश्वरदृष्टिर्हि जाठरे 
वैश्वानर इहोपदिश्यते, “मनो ब्रह्मेत्युपासीत' ( छा० ३/१८/९ ) इत्यादिवत्‌। अथवा 
जाठरवैश्चानरोपाथिः परमेश्वर इह द्रष्टव्यत्वेनोपदिश्यते, “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' 
(छा० ३/१४/२) इत्यादिवत्‌ यदि चेह परमेश्वरो न विवक्ष्येत, केवल एव 
जाठरोऽय्िर्विवक्ष्येत, ततो मूर्धैव सुतेजा इत्यादेरविशेषस्यासंभव एव स्यात्‌। यथा 
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तु देवताभूताग्रिव्यपाश्रयेणाप्ययं विशेष उपपादयितुं न शक्यते, तथोत्तरसूत्रे वक्ष्यामः। 
यदि च केवल एव जाठरो विवक्ष्येत, पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं केवलं तस्य स्यान्न 
तु पुरुषत्वम्‌। पुरुषमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः 'स एषोऽय्चिवैश्चानरो यत्पुरुषः 
स यो हैतमेवमग्रिं वैश्वानरं पुरुषं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद’ ( श० ब्रा १०/६५ 
९/११ ) इति। परमेश्वरस्य तु सर्वात्मत्वात्पुरुषत्वं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितत्वं चोभयमु- 
पपह्यते। ये तु 'पुरुषविधमपि चैनमधीयते' इति सूत्रावयवं पठन्ति, तेषामेषोऽर्थः 
— केवलजाठरपरिग्रहे पुरुषेऽन्तःप्रतिष्टितत्वं केवलं स्यान्न पुरुषविधत्वम्‌। पुरुष- 
विधमपि चैनमधीयते वाजसनेयिनः 'पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद’ इति। 
पुरुषविधत्वं च प्रकरणाद्यदधिदैवतं द्युमूर्थत्वादि पृथिवीप्रतिष्ठितत्वान्तं, यच्याध्यात्मं 
प्रसिद्धं मूर्धत्वादि चुबुकप्रतिष्टितत्वान्तं, तत्परिगृह्यते॥ २६ ॥ 
(५८) अत एव न देवता भूतं च॥२७॥ 

यत्पुनरुक्तं भूताग्नेरपि मन्त्रवर्णे झुलोकादिसंबन्धदर्शनान्मूर्थैव सुतेजा इत्याद्य- 
वयवकल्पनं तस्यैव भविष्यतीति, तच्छारीराया देवताया वैश्वर्ययोगादिति, तत्परिहर्तव्यम्‌। 
अत्रोच्यते--अत एवोक्तेभ्यो हेतुभ्यो न देवता वैश्वानरः, तथा भूताग्निरपि न वैश्चानरः। 
नहि भूताग्नेरौष्ण्यप्रकाशमात्रात्मकस्य द्ुमूर्धत्वादिकल्पनोपपद्यते; विकारस्य विकारा- 
न्तरात्मत्वासंभवात्‌। तथा देवतायाः सत्यप्यैश्वर्ययोगे न द्युमूर्धत्वादिकल्पना संभवति। 
अकारणत्वात्परमेश्वराधीनेश्वर्यत्वाच्च। आत्मशब्दासंभवश्च सर्वेष्वेषु पक्षेषु स्थित 
एव॥ २७॥ 


(५९) साक्षादप्यविरोधं जेमिनिः॥ २८॥ 


पूर्व जाठराग्निप्रतीको जाठराग्न्युपाधिको वा परमेश्वर उपास्य इत्युक्त- 
मन्तःप्रतिष्ठितत्वाद्यनुरोधेन, इदानीं तु विनैव प्रतीकोपाधिकल्पनाभ्यां साक्षादपि 
परमेश्वरोपासनपरिग्रहे न कश्चिद्विरोध इति जैमिनिराचार्यो मन्यते। ननु जाठराग- 
न्यपरिग्रहेऽन्तःश्रतिष्ठितत्ववचनं शब्दादीनि च कारणानि विरुध्येरन्निति। अत्रो च्यते 
अन्तःप्रतिष्ठितत्ववचनं तावन्न विरुध्यते। न हीह पुरुषविधं 'पुरुषेऽन्तःप्रतिष्ठितं वेद' 
इति जाठरारन्यभिप्रायेणेदमुच्यते; तस्याप्रकृतत्वादसंशब्दितत्वाच्य। कथं तर्हि ? 
यत्प्रकृतं मूर्थादिचुबुकान्तेषु पुरुषावयवेषु पुरुषविधत्वं कल्पितं, तदभिप्रायेणेद- 
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` वैश्वानराधिकरणम्‌] | ग्रमसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये द्वितीयः पादः 
मुच्यते "पुरुषविधं पुरुषेऽन्तःप्रतिष्टठितं वेद' इति। यथा वृक्षे शाखां प्रतिष्ठितां 
पश्यतीति तद्वत्‌ यः प्रकृतः परमात्माऽध्यात्ममधिदैवतं च पुरुषविधत्वोपा- 
थिस्तस्य यत्केवलं साक्षिरूपं तदभिप्रायेणेदमुच्यते-- 'पुरुषेऽन्तःप्रतिषठितं वेद' इति। 
निश्चिते च पूर्वापालोचनवशेन परमात्मपरिग्रहे तद्विषय एव वैश्वानरशब्दः केन- 
चिद्योगेन वर्तिंष्यते। विश्वश्चायं नरश्चेति, विश्वेषां वाऽयं नरः, विश्वे वा नरा अस्येति 
विश्वानरः परमात्मा; सर्वात्मत्वात्‌। विश्वानर एव वैश्चानरः। तब्दरितोऽनन्यार्थः, 
राक्षसवायसादिवत्‌। अग्निशब्दोऽप्यग्रणीत्वादियोगाश्रयणेन परमात्मविषय एव 
भविष्यति। गार्हपत्यादिकल्पनं प्राणाहुत्यधिकरणत्वं च परमात्मनोऽपि सर्वात्म- 
त्वादुपपद्यते॥ २८॥ 

कथं पुनः परमेश्वरपरिग्रहे प्रादेशमात्रश्रुतिरुपपद्यत इति तां व्याख्यातुमारभते- 

(६०) अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥२९॥ 


अतिमात्रस्यापि परमेश्वरस्य प्रादेशमात्रत्वमभिव्यक्तिनिमित्तं स्यात्‌। अभि- 
व्यज्यते किल प्रादेशमात्रपरिमाणः परमेश्वर उपासकानां कृते। प्रदेशेषु वा हृदया- 
दिषूपलब्धिस्थानेषु विशेषेणाभिव्यज्यते। अतः परमेश्वरेऽपि प्रादेशमात्र श्रुतिरभि- 
व्यक्तेरूपपद्यत इत्याश्मरथ्य आचार्यो मन्यते॥२९॥ 

(६१) अनुस्मृतेर्बादरिः॥३०॥ 

प्रादेशमात्रहृदयप्रतिष्ठेन वाऽयं मनसाऽनुस्मर्यते, तेन प्रादेशमात्र इत्युच्यते। यथा 
प्रस्थमिता यवाः प्रस्था इत्युच्यन्ते, तद्वत्‌। यद्यपि च यवेषु स्वगतमेव परिमाणं 
प्रस्थसंबन्धादव्यज्यते। नचेह परमेश्चरगतं किंचित्परिमाणमस्ति, यद्धृदयसंबन्थादव्य- 
ज्यते। तथापि प्रयुक्तायाः प्रादेशमात्रश्चुतेः संभवति यथाकथंचिदनुस्मरणमालम्बन- 
मित्युच्यते। प्रादेशमात्रत्वेन वायमप्रादेशमात्रोऽप्यनुस्मरणीयः प्रादेशमात्नश्रुत्यर्थवत्तायै। 
एवमनुस्मृतिनिमित्ता परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिरिति बादरिराचार्यो मन्यते॥३०॥ 

(६२) संपत्तेरिति जैमिनिस्तथा हि दर्शयति॥ ३१॥ 


संपत्तिनिमित्ता वा स्यात्प्रादेशमात्रश्रुतिः। कुतः ? तथा हि—समानप्रकरणं 
वाजसनेयिंब्राह्मणं द्युप्रभृतीन्पृथिवीपर्यन्तास्त्रैलोक्यात्मनो वैश्वानरस्यावयवानध्या- 
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७० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. २ आंध. ० सू. ३२ 
त्ममूर्धप्रभृतिषु चुबुकपर्यन्तेषु देहावयवेषु संपादयत्प्रादेशमात्रसंपत्तिं परमेश्वरस्य 
दर्शयति “प्रादेशमात्रमिव ह वै देवाः सुविदिता अभिसंपन्नास्तथा नु व एतान- 
वक्ष्यामि, यथा प्रादेशमात्रमेवाभिसंपादयिष्यामीति। स होवाच मूर्धानमुपदिशन्नुवाचेष 
चा अतिष्ठा वैश्वानर इति। चक्षुषी उपदिशन्नुवाचैष वै सुतेजा वैश्वा्र`इति। नासिके 
उपदिशन्नुवाचैष वै पृथरवर्त्मात्मा वैश्वानर इति। मुख्यमाकाशमुपदिशन्नुवाचैष वै 
बहुलो वैश्वानर इति। मुख्या अप उपदिशन्नुवाचैष वै रयिवैश्वानर इति। चुबुकमु- 
पदिशन्नुवाचैष वै प्रतिष्ठा वैश्वानर इति'। चुबुकमित्यधरं मुखफलकमुच्यते। यद्यपि 
वाजसनेयके द्यौरतिष्ठात्वगुणा समाम्नायत आदित्यश्च सुतेजस्त्वगुणः। छान्दोग्ये पुनद्यौः 
सुतेजस्त्वगुणा समाग्नायत आदित्यश्च विश्वरूपत्वगुणः। तथापि नैतावता विशेषेण 
किंचिद्धीयते; प्रादेशमात्रश्रुतेरविशेषात्‌। सर्वशाखाप्रत्ययत्वाच्य। संपत्तिनिमित्तां 
प्रादेशमात्रश्रुतिं युक्ततरां जैमिनिराचार्यो मन्यते॥ ३१॥ 


(६३) आमनन्ति चैनमस्मिन्‌॥ ३२॥ 


आमनन्ति चैनं परमेश्वरमस्मिन्‌ मूर्थचुबुकान्तराले जाबाला: 'य एषोऽन- 
न्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठित इति। सोऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति। 
वरणायां नास्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का वै वरणा का च नासीति' ( जाबाल. 
१ ) तत्र चेमामेव नासिकां वरणा नासीति निरुच्य या सर्वाणीन्द्रियकृतानि पापानि 
वारयतीति सा वरणा, सर्वाणीन्ब्रियकृतानि पापानि नाशयतीति सा नासीति। पुनराम- 
जन्ति "कतमच्चास्य स्थानं भवतीति। भ्रुवोर्घ्राणस्य च यः संधिः स एष झुलोकस्य 
परस्य च संधिर्भवतीति' ( जाबा० १ )। तस्मादुपपन्ना परमेश्वरे प्रादेशमात्रश्रुतिः। 
अभिविमानश्षुतिः प्रत्यगात्मत्वाभिप्राया। प्रत्यगात्मतया सर्वैः प्राणिभिरभिविमीयत 
इत्यभिविमानः। अभिगतो वाऽयं प्रत्यगात्मत्वाद्विमानश्च मानवियोगादित्यभिविमानः। 
अभिविमिमीते वा सर्वं जगत्कारणत्वादित्यभिविमानः। तस्मात्परमेश्चरो वैश्वानर इति 
सिद्धम्‌॥ ३२॥ 


इति श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये 
प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥ २॥ 


€ 
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३० 
प्रथमाध्याये तृतीयः पादः 
(अत्रपादेऽसपष्टब्रह्मलिङ्गानां प्रायो ज्ञेयब्रह्मविषयाणां विचारः ) 
(१९) दछ्युभ्वाद्यरथिकरणम्‌ ॥१॥ (सू० १-७) 
(६४) द्युभ्वाद्यायतनं स्वशब्दात्‌ ॥ १॥ 

इदं श्रूयते 'यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः। 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः ' ( मु० २/२/५ ) इति 
अत्र यदेतददयुप्रभृत्तीनामोतत्ववचनादायतनं किंचिदवगम्यते, तत्किं परं ब्रह्म स्यात्‌, 
आहास्विदर्थान्तरमिति संदिह्यते। तत्रार्थान्तरं किमप्यायतनं स्यादिति प्राप्तम्‌। कस्मात्‌? 
' अमृतस्यैष सेतुः' इति श्रवणात्‌। पारवान्हि लोके सेतुः प्रख्यातः। नच परस्य 
ब्रह्मणः पारवत्त्वं शक्यमभ्युपगन्तुं, ' अनन्तमपारम्‌' ( बृ० २/४/१२ ) इति श्रवणात्‌। 
अर्थान्तरे चायतने परिगृह्यमाणे स्मृतिप्रसिद्धं प्रधानं परिग्रहीतव्यं; तस्य कारणत्वा- 
दायतनत्वोपपत्तेः। श्रुतिप्रसिद्धो वा वायुः स्यात्‌, वायुर्वै गौतम तत्सूत्रं वायुना 
बै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि भवन्ति' 
(बृ० ३/७/२) इति वायोरपि विधारणत्वश्रवणात्‌। शारीरो वा स्यात्‌। तस्यापि 
भोक्तृत्वाद्धोग्य प्रपञ्चं प्रत्यायतनत्वोपपत्तरित्येवं प्राप्त इदमाह-दयुभ्वाद्यायतनमिति 
द्यौश्च भूश्च द्युभुवौ, द्युभुवाबादी यस्य तदिदं द्युभ्वादि। यदेतदस्मिन्वाक्ये द्यौः 
पृथिव्यन्तरिक्षं मनः प्राणा इत्येवमात्मकं जगदोतत्वेन निर्दिष्ट, तस्यायतनं परं ब्रह्म 
भवितुमर्हति। कुतः? स्वशब्दात्‌, आत्मशब्दादित्यर्थः। आत्मशब्दो हीह भवति 
“तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌’ इति। आत्मशब्दश्च परमात्मपरिग्रहे सम्यगवकल्पते, 
नार्थान्तरपरिग्रहे । क्रचिच्च स्वशब्देनैव ब्रह्मण आयतनत्वं श्रूयते 'सन्मूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः’ ( छा० ६/८/४) इति। स्वशब्देनैव चेह 
पुरस्तादुपरिष्टाच्च ब्रह्म संकीर्त्यते “पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌' 
इति। ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताह्रह्म पश्चाट्रह दक्षिणतश्चोत्तरेण' ( मु० २/२/१९ ) इति 
च। तत्र त्वायतनायतनवद्धावश्रवणात्‌। सर्वे ब्रह्मेति च सामानाधिकरण्यात्‌। यथाने- 


कात्मको वृक्षः शाखा स्कन्थो मूलं चेत्येवं नानारसो विचित्र आत्मेत्याशङ्का संभवति, 
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तां निवर्तयितुं सावधारणमाह-- 'तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌' इति। एतदुक्तं भवति 
न कार्यप्रपञ्जविशिष्ठो विचित्र आत्मा विज्ञेयः। किं तर्हिं? अविद्याकृतं कार्यप्रपञ्चं 
विद्यया प्रविलापयन्तस्तमेवैकमायतनभूतमात्मानं जानथैकरसमिति। यथा यस्मिन्नास्ते 
देवदत्तस्तदानयेत्युक्त आसनमेवानयति न देवदत्तम्‌, तद्वदायतनभूतस्यैवैकरसस्यात्मनो 
वि्ञेयत्वमुपदिश्यते। विकारानृताभिसन्धस्य चापवादः श्रूयते-- मृत्योः स मृत्यु- 
माप्नोति य इह नानेव पश्यति (का० २।४/११ ) इति। सर्वं ब्रह्मेति तु सामानाधि- 
करण्यं प्रपञ्जविलापनार्थ, नानेकरसताप्रतिपादनार्थम्‌।' “स यथा सैन्धवघनोऽनन्तरोऽ- 
बाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्मानन्तरोऽबाह्मः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' 
( बृ० ४/५/९३) इत्येकरसताश्रवणात्‌। तस्माददधुभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म। यत्तूक्तं, 
सेतुश्रुतेः सेतोश्च पारवत्त्वोपपततेरब्रह्मणो ऽर्थान्तरेण द्युभ्वाद्यायतनेन भवितव्यमिति। 
अत्रोच्यते,विधारणत्वमात्रमत्र सेतुश्रुत्या विवक्ष्यते, न पारवत्त्वादि। नहि मृद्दारुमयो 
'लोके सेतुर्दष्ट इत्यत्रापि मृद्दारुमय एव सेतुरभ्युपगम्यते। सेतुशब्दार्थोऽपि विधारण- 
त्वमात्रमेव न पारवत्त्वादि; षिञो बन्धनकर्मणः सेतुशब्दव्युत्पत्तेः। अपर आह-- 
"तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌' इति यदेतत्संकीर्तितमात्मज्ञानं, यच्चैतत्‌ ' अन्या वाचो 
विमुञ्जथ' इति वारिवमोचनं, तदत्रामृतत्वसाधनत्वात्‌ “अमृतस्यैष सेतुः' इति सेतु- 
श्रुत्या संकीर्त्यते, न तु द्युभ्वाद्यायतनम्‌। तत्र यदुक्तं सेतुश्रुतेब्रह्मणोऽर्थान्तरेण झुभ्वा- 
द्यायतनेन भाव्यमित्येतदयुक्तम्‌॥ १॥ 


(६५) मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌॥२॥ 

इतश्च परमेव ब्रह्म द्युभ्वाद्यायतनम्‌। सस्मान्मुक्तोपसृप्यताऽस्य व्यपदिश्यमाना 
दृश्यते। मुक्तैरुपसृप्यं मुक्तोपसृप्यम्‌। देहादिष्वनात्मस्वहमस्मीत्यात्मबुद्द्धिरविद्या, 
ततस्तत्पूजनादौ रागस्तत्परिभवादौ च द्वेषस्तदुच्छेददर्शनाद्भयं मोहश्चेत्येबमयमनन्त- 
भेदोऽनर्थव्रातः संततः सर्वेषां नः प्रत्यक्षः। तद्विपर्ययेणाविद्यारागद्वेषादिदोषमुक्तैरूपसृप्यं 
गम्यमेतदिति द्युभ्वाद्यायतनं प्रकृत्य व्यपदेशो भवति। कथम्‌? “भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
श्छि्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पराबरे' ( मु० २/२५ 
2) इत्युक्त्वा ब्रवीति “तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌' 
( मु० ३/२८८ ) इति। ब्रह्मणश्च मुक्तोपसृप्यत्वं प्रसिद्धं शास्त्रे `यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येऽ्यु इदि ता; “जप मत्योञमतो ऽभ्त्नत्पत्रे०ऽब्रह प्रप्रश्‍लुते/ ( बृ० ४/ 
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४/७) इत्येवमादौ। प्रधानादीनां तु न क्कचिन्मुक्तोपसृप्यत्वमस्ति प्रसिद्धम्‌। अपि 
च “तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यैष सेतुः' इति वारिवमोक- 
पूर्वकं विज्ञेयत्वमिह झुभ्वाद्यायतनस्योच्यते। तच्च श्रुत्यन्तरे ब्रह्मणो दृष्टम्‌--“तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत ब्राह्मणः। नानुध्यायाद्वहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि ततत्‌" 
( बृ० ४/४/२१) इति। तस्मादपि द्युभ्वाद्यायतनं परं ब्रह्म॥ २॥ 


(६६) नानुमानमतच्छब्दात्‌॥३॥ 
यथा ब्रह्मणः प्रतिपादको वैशेषिको हेतुरुक्तो, नैवमर्थान्तरस्य वैशेषिको हेतुः 
प्रतिपादकोऽस्तीत्याह। नानुमानिकं सांख्यस्मृतिपरिकल्पितं प्रधानमिह झुभ्वाद्याय- 
तनत्वेन प्रतिपत्तव्यम्‌। कस्मात्‌? अतच्छब्दात्‌। तस्याचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः 
शब्दस्तच्छब्दः, न तच्छब्दोऽतच्छब्दः। न ह्यत्राचेतनस्य प्रधानस्य प्रतिपादकः 
कश्चिच्छब्दोऽस्ति, येनाचेतनं प्रधानं कारणत्वेनायतनत्वेन वाऽवगम्येत। तद्विपरीतस्य 
चेतनस्य प्रतिपादकशब्दोऽत्रास्ति-'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ ( मु० १/१५९ ) इत्यादिः। 
अत एव न वायुरपीह झुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रीयते॥ ३॥ 
(६७) प्राणभुच्च॥४॥ 
यदपि प्राणभृतो विज्ञानात्मन आत्मत्वं चेतनत्वं च संभवति, तथाप्युपाधि- 
परिच्छिन्नज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाद्यसंभवे सत्यस्मादेवातच्छब्दात्प्राणभृदपि न द्युभ्वा- 
द्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः। नचोपाधिपरिच्छिन्नस्याविभोः प्राणभृतो द्युभ्वाद्यायतन- 
त्वमपि सम्यक्संभवति। पृथग्योगकरणमुत्तरार्थम्‌॥४॥ 
कुतश्च न प्राणभृहथुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः- 


(६८) भेदव्यपदेशात्‌॥५॥ 
भेदव्यपदेशश्चेह भवति "तमेवैकं जानथ आत्मानम्‌' इति ज्ञेयज्ञातृ- 
भावेन। तत्र प्राणभृत्तावन्ममुक्षुत्वाज्ज्ञाता, परिशेषादात्मशब्दवाच्यं ब्रह्म ज्ञेयं द्युभ्वा- 
द्यायतनमिति गम्यते, न प्राणभृत्‌॥५॥ 
कुतश्च न प्राणभृददधुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः- 
(६९) प्रकरणात्‌॥६॥ 
प्रकरणं चेदं परमात्मनः; “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' 
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७४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ३ अधि, २ सू. ७-८ 
(मु० १/१/३) इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानापेक्षणात्‌। परमात्मनि हि सर्वात्मके 
विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं स्यान्न केवले प्राणभृति॥६॥ 

कुतश्च न प्राणभृददथुभ्वाद्यायतनत्वेनाश्रयितव्यः- 

(७०) स्थित्यदनाभ्यां च॥७॥ 

द्युभ्वाद्यायतनं च प्रकृत्य 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' ( मु० ३/१/९१ ) इत्यत्र 
स्थित्यदने निर्दिश्येते। 'तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति' इति कर्मफलाशनम्‌, ' अन- 
श्नन्नन्योऽभिचाकशीति' इत्यौदासीन्येनावस्थानं च। ताभ्यां च स्थित्यदनाभ्या- 
मीश्चरक्षेत्रज्ञौ तत्र गृह्येते। यदि चेश्वरो दयुभ्वाद्यायतनत्वेन विवक्षितस्ततस्तस्य प्रकृतस्ये- 
श्वरस्य क्षेत्रज्ञात्पृथगवचनमवकल्पते। अन्यथा ह्यप्रकृतवचनमाकस्मिकमसंबद्धं स्यात्‌। 
ननु तवापि क्षेत्रज्ञस्येश्वरात्पृथगवचनमाकस्मिकमेव प्रसज्येत। न; तस्याविवक्षि- 
तत्वात्‌। क्षेत्रज्ञो हि कर्तृत्वेन भोक्तृत्वेन च प्रतिशरीरं बुद्धयाद्युपाधिसंबब्धो लोकत 
एव प्रसिद्धो, नासौ श्रुत्या तात्पर्येण विवक्ष्यते। ईश्वरस्तु लोकतोऽप्रसिद्भत्वाच्छुत्या 
तात्पर्येण विवक्ष्यत इति न तस्याकस्मिकं वचनं युक्तम्‌। “गुहां प्रविष्टावात्मानौ 
हि' (ब्र° १/२/११ ) इत्यत्राप्येतददर्शितं 'द्वा सुपर्णा’ इत्यस्यामृचीश्वरक्षेत्रज्ञावुच्येते 
इति। यदापि पैङ्गथुपनिषत्कृतेन व्याख्यानेनास्यामचि सत्तवक्षेत्रज्ञावुच्येते, तदापि न 
विरोधः कश्चित्‌। कथम्‌? प्राणभृद्द्वीह घटादिच्छिद्रवत्सत्त्वाद्युपाध्यभिमानित्वेन प्रति- 
शरीरं गृह्यमाणो द्युभ्वाद्यायतनं न भवतीति निषिध्यते। यस्तु सर्वशरीरेषूपाधिभिर्वि- 
नोपलक्ष्यते, परमात्मैव स भवति। यथा घटादिच्छिद्राणि घटादिभिरुपाधिभि- 
विंनोपलक्ष्यमाणानि महाकाश एव भवन्ति, तद्वत्‌ प्राणभृतः परस्मादन्यत्वानुपपत्तेः 
प्रतिषेधो नोपपद्यते। तस्मात्सत्त्वाझुपाध्यभिमानिन एव झुभ्वाद्यायतनत्वप्रतिषेधः। 
तस्मात्परमेव ब्रह्म दयुभ्वाद्यायतनम्‌। तदेतत्‌ ' अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तेः' ( ब्र० 
१/२/२१) इत्यनेनेव सिद्धम्‌। तस्यैव हि भूतयोनिवाक्यस्य मध्य इदं पठितम्‌ 
“यस्मिन्दयौः पृथिवी चान्तरिक्षम्‌' इति। प्रपञ्चार्थं तु पुनरुपन्यस्तम्‌॥७॥ 

विश्रामः॥ ६॥ 


(२०) भूमाधिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ८-९) 
( (७१) भूमा संप्रसादादध्युपदेशात्‌॥८॥ 
इद सुमामरतितततः-भूसा।सते्र पन्रिखिज्ासितव्य“कति"-थूमाजे भयो विजिज्ञास' 
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( छा० ७/२३/१ ) इति। 'यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाऽथ 
यत्रान्यत्पश्यत्यन्यच्छ्णोत्यन्यद्विजानाति तदल्पम्‌’ ( छा० ७/२४/१९) इत्यादि। तत्र 
संशयः किं प्राणो भूमा स्यात्‌, आहोस्वित्परमात्मेति। कुतः संशयः ? भूमेति 
तावद्वहुत्वमभिधीयते; “बहोर्लोपो भू च बहोः' ( पा० ६/४/१५८) इति भूम- 
शब्दस्य भावप्रत्ययान्ततास्मरणात्‌। किमात्मकं पुनस्तद्वहुत्वमिति विशेषाकाङ्क्षायां 
"प्राणो वा आशाया भूयान्‌' ( छा० ७/१५/१ ) इति संनिधानात्प्राणो भूमेति प्रति- 
भाति। तथा 'श्रुतं ह्येव मे भगवदृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति। सोऽहं भगवः 
शोचामि तं मा भगवाञ्शोकस्य पारं तारयतु' ( छा० ७/१५३ ) इति प्रकरणोत्थानात्- 
परमात्मा भूमेत्यपि प्रतिभाति। तत्र कस्योपादानं न्याय्यं, कस्य वा हानमिति 
भवति संशयः। किं तावत्प्राप्तम्‌? प्राणो भूमेति। कस्मात्‌? भूयःप्रश्नप्रति- 
बचनपरम्पराऽदर्शनात्‌। यथा हि “अस्ति भगवो नाम्नो भूयः' इति, "वाग्वाव नास्नो 
भूयसी' इति। तथा `अस्ति भगवो वाचो भूयः' इति, “मनो वाव वाचो भूयः' 
इति च नामादिभ्यो ह्याप्राणाद्भूयःप्रशनप्रतिवचनप्रवाहः प्रवृत्तः। नैवं प्राणात्परं 
भूयःप्रशनप्रतिवचनं दृश्यते-अस्ति भगवः प्राणाद्भूय इति, अदो वाव प्राणाद्भूयः 
इति। प्राणमेव तु नामादिभ्य आशान्तेभ्यो भूयांसं “प्राणो वा आशाया भूयान्‌' 
इत्यादिना सप्रपञ्चमुक्त्वा प्राणदर्शिनश्चातिवादित्वम्‌- ' अतिवाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति 
ब्रूयान्नापह्रवीत' इत्यभ्यनुज्ञाय "एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति' इति 
प्राणब्रतमतिवादित्वमनुकृष्यापरित्यज्यैव प्राणं सत्यादिपरम्परया भूमानमवतारयन- 
प्राणमेव भूमानं मन्यत इति गम्यते। कथं पुनः प्राणे भूमनि व्याख्यामाने “यत्र 
नान्यत्पश्यति’ इत्येतद्धू्नो लक्षणपरं वचनं व्याख्यायेतेति? उच्यते, सुषुप्त्यव- 
स्थायां प्राणग्रस्तेषु करणेषु दर्शनादिव्यवहारनिवृत्तिदर्शनात्संभवति प्राणस्यापि “यत्र 
नान्यत्पश्यति' इत्येतल्लक्षणम्‌। तथा च श्रुतिः न शृणोति न पश्यति’ इत्यादिना 
सर्वकरणव्यापारप्रत्यस्तमयरूपां सुषुप्त्यवस्थामुक्त्वा ' प्राणाग्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति' 
(प्र ४/२/३) इति तस्यामेवावस्थायां पञ्चवृत्तेः प्राणस्य जागरणं ल्रुवती प्राण- 
प्रधानां सुषुप्त्यवस्था दर्शयति। यच्चैतद्भूम्नः सुखत्वं श्रुतम्‌-'यो वै भूमा तत्सुखम्‌ ' 
(छा० ७८२३/९) इति, तदप्यविरुद्धम्‌} ' अत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ यदेतस्मिउ- 
शरीरे एतत्सुखं भवति’ ( प्र ४/६). इति सुषुप््यवस्थायामेव सुखश्रवणात्‌। यच्च 
"यो वै भूमा तदमृतम्‌ (छा० ७/२४/१९) इति, तदपि प्राणस्याविरुद्धं; “प्राणो 
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वा अमृतम्‌’ ( कौ० ३/२) इति श्रुतेः। कथं पुनः प्राणं भूमानं मन्यमानस्य “तरति 
शोकमात्मबित्‌' इत्यात्मविविदिषया प्रकरणस्योत्थानमुपपद्यते ? प्राण एवेहात्मा विव- 
क्षित इति ब्रूमः। तथा हि-- “प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राणः 
स्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः' ( छा० ७/१५/१९ ) इति प्राणमेव सर्वात्मानं 
करोति। “यथा वा अरा नाभौ समर्पिता, एवमस्मिन्प्राणे सर्व समर्पितम्‌’ इति 
च सर्वात्मत्वारनाभिनिदर्शनाभ्यां च संभवति वैपुल्यात्मिका भूमरूपता प्राणस्य। 
तस्मात्प्राणो भूमेत्येवं प्राप्तम्‌। 


तत इदमुच्यते,-परमात्मैवेह भूमा भवितुमर्हति, न प्राणः। कस्मात्‌? सं- 
प्रसादादध्युपदेशात्‌। संप्रसाद इति सुषुप्तं स्थानमुच्यते; सम्यक्ग्रसीदत्यस्मिन्निति निर्व- 
चनात्‌। बृहदारण्यके च स्वप्नजागरितस्थानाभ्यां सह पाठात्‌, तस्यां च संप्रसादाव- 
स्थायां प्राणो जागर्तीति प्राणोऽत्र संप्रसादोऽभिप्रेयते। प्राणादूर्ध्वं भूम्न उपदिश्यमान- 
त्वादित्यर्थः। प्राण एव चेद्भूमा स्यात्स एव तस्मादूर्ध्वमुपदिश्येतेत्यरिलष्टमेवैतत्स्यात्‌। 
नहि नामैव नाम्नो भूय इति नाम्न ऊर्ध्वमुपदिष्टम्‌। किं तर्हि? नाम्नोऽन्यदर्थान्तरमुपदिष्टं 
वागाख्यम्‌- वाग्वाव नाम्नो भूयसी' इति। तथा वागादिभ्योऽप्याप्राणादर्थान्तरमेव 
तत्र तत्रोध्वमुपदिष्टम, तद्वत्राणादूर्ध्वमुपदिश्यमानो भूमा प्राणादर्थान्तरभूतो भवितु- 
मर्हति। नन्विह नास्ति प्रश्‍न:, --' अस्ति भगवः प्राणाद्भूयः ' इति, नापि प्रतिवचनमस्ति 
प्राणाद्वाव भूयोऽस्तीति, कथं प्राणादधि भूमोपदिश्यत इत्युच्यते? प्राणविषयमेव 
चातिवादित्वमुत्तरत्रानुकृष्यमाणं पश्यामः--'एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति? 
इति। तस्मान्नास्ति प्राणादध्युपदेश इति। अत्रोच्यते, न तावत्प्राणविषयस्यैवातिः 
वादित्वस्यैतदनुकर्षणमिति शक्यं वक्तुं; विशेषवादात्‌ “यः सत्येनातिवदति’ इति। 
ननु विशेषवादोऽप्ययं प्राणविषय एव भविष्यति। कथम्‌? यथैषोऽय्निहोत्री यः सत्यं 
वदतीत्युक्ते न सत्यवदनेनाग्रिहोत्रित्वं, केन तर्हि? अग्निहोत्रेणैव, तत्सत्यवदनं त्वग्नि- 
होत्रिणो विशेष उच्यते। तथा "एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति? इत्युक्ते 
न सत्यवदनेनातिवादित्वम्‌। केन तहिं ? प्रकृतेन प्राणविज्गाननैव। सत्यवदनं तु प्राण- 
विदो विशेषो विवक्ष्यत इति। नेति ब्रूमः। श्रुत्यर्थपरित्यागप्रसङ्कात्‌। श्रुत्या ह्यत्र 
सत्यवदनेनातिवादित्वं प्रतीयते-'यः सत्येनातिवदति सोऽतिवदति' इति। नात्र प्राण- 
विज्ञानस्य संकीर्तनमस्ति। प्रकरणात्तु प्राणविज्ञानं संबध्येत। तत्र प्रकरणानुरोधेन 
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श्रुतिः परित्यक्ता स्यात्‌। प्रकृत्व्यावृत्त्यर्थश्च तुशब्दो न संगच्छते “एष तु वा अतिवदति? 
इति। 'सत्यं त्वेव विजिज्ञासितव्यम्‌’ ( छा० ७८१६/१) इति च प्रयलान्तर- 
करणमर्थान्तरविवक्षां सूचयति। तस्माद्यथैकवेदप्रशंसायां प्रकृतायामेष तु महाब्राह्मणो 
यश्चतुरो वेदानधीत इत्येकवेदेभ्योऽर्थान्तरभूतश्चतुवेदः प्रशस्यते, तादुगेतदद्रष्टव्यम। नच 
भवितव्यमिति नियमोऽस्ति। प्रकृतसंबन्धा- 
संभवकारितत्वादर्थान्तरविवक्षायाः। तत्र प्राणान्तमनुशासनं श्रुत्वा तूष्णीभूतं नारदं 
स्वयमेव सनत्कुमारो व्युत्पादयति। यत्प्राणविज्ञानेन विकारानृतविषयेणातिवा- 
दित्वमनतिवादित्वमेब तत्‌ “एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति’ इति। तत्र 
सत्यमिति परं ब्रह्मोच्यते, परमार्थरूपत्वात्‌। 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २/९) 
इति च श्रुत्यन्तरात्‌। तथा -- व्युत्पादिताय नारदाय 'सोऽहं भगवः सत्येनातिवदानि' 
इत्येवं प्रवृत्ताय विज्ञानादिसाधनपरम्परया भूमानमुपदिशति। तत्र यत्प्राणादधि सत्यं 
वक्तव्यं प्रतिज्ञातं, तदेवेह भूमेत्युच्यत इति गम्यते। तस्मादस्ति प्राणादधि भूम्न उपदेश 
इत्यतः 'प्राणादन्यः परमात्मा भूमा भवितुमर्हति। एवं चेहात्मविविदिषया प्रकरणस्यो- 
त्थानमुपपन्नं भविष्यति। प्राण एवेहात्मा विवक्षित इत्येतदपि नोपपद्यते। नहि प्राणस्य 
मुख्यया वृत्त्यात्मत्वमस्ति। नचान्यत्र परमात्मज्ञानाच्छोकविनिवृत्तिरस्ति, नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय' ( श्वे० ६/१५ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌। “तं मा भगवाञ्शोकस्य पारं तार॒यतु' 
(छा० ७/१/३ ) इति चोपक्रम्योपसंहरति--'तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं 
दर्शयति भगवान्सनत्कुमारः' ( छा० ७/२६/२ ) इति। तम इति शोकादिकारणम- 
विद्योच्यते। प्राणान्ते चानुशासने न प्राणस्यान्यायत्ततोच्येत। आत्मतः प्राणः ' 
(छा० ७/२६/१२) इति च ब्राह्मणम्‌। प्रकरणान्ते परमात्मविवक्षा भविष्यति, भूमा 
तु प्राण एवेति चेत्‌, न। 'स भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ 
(छा० ७/२४/१९) इत्यादिना भूम्न एवाप्रकरणसमाप्तेरनुकर्षणात्‌। वैपुल्यात्मिका 
च भूमरूपता सर्वकारणत्वात्परमात्मनः सुतरामुपपद्यते॥८॥ 
(७२) धर्मोपपत्तेश्च॥ ९॥ 
अपि च ये भूम्नि श्रूयन्ते धर्मास्ते परमात्मन्युपपद्यन्ते। ' यत्र नान्यत्पश्यति नान्य- 


च्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' इति दर्शनादिव्यवहाराभावं भूमन्यवगमयति। 
परमात्मनि चायं दर्शनादिव्यवहाराभावोऽवगतः। “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन 
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कं पश्येत्‌? ( बृ० ४/५/१५ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरात्‌। योऽप्यसौ सुषुप्तावस्थायां । 
दर्शनादिव्यवहाराभाव उक्तः, सोऽप्यात्मन एवासङ्कत्वविवक्षयोक्तो, न प्राणस्वभाव- | 


विवक्षया, परमात्मप्रकरणात्‌। यदपि तस्यामवस्थायां सुखमुक्तं, तदप्यात्मन एव 
सुखरूपत्वविवक्षयोक्तम्‌। यत आह--*एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' ( बृ० ४/३/३२) इति। इहापि 'यो चै भूमा तत्सुखं 
नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम्‌’ इति सामयसुखनिराकरणेन ब्रह्मैव सुखं भूमानं 
दर्शयति। “यो वै भूमा तदमृतम्‌’ इत्यमृतत्वमपीह श्रूयमाणं परमकारणं गमयति। 
विकाराणाममृतत्वस्यापेक्षिकत्वात्‌, ' अतोऽन्यदार्तम्‌’ ( बृ० ३/४/२ ) इति च श्रुत्य- 
न्तरात्‌। तथाच सत्यत्वं स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वं सर्वगतत्वं सर्वात्मत्वमिति चैते धर्माः 
श्रूयमाणाः परमात्मन्येवोपपद्यन्ते, नान्यत्र। तस्माद्भूमा परमात्मेति सिद्धम्‌॥९॥ 


(२१) अक्षराधिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० १०-१२) 
(७३) अक्षरमम्बरान्तधृतेः॥ १०॥ 


“कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति। स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा ` 
अभिवदन्त्यस्थूलमनणु' ( बृ० ३/८५७, ८ ) इत्यादि श्रूयते। तत्र संशयः | 
किमक्षरशब्देन वर्ण उच्यते, किंवा परमेश्वर इति। तत्राक्षरसमाप्नाय इत्यादा- | 
वक्षरशब्दस्य वर्णे प्रसिद्धत्वात्‌, प्रसिद्धयतिक्रमस्य चायुक्तत्वात्‌, ' उकार एवेदं | 


सर्वम्‌' ( छा० २/२३/३) इत्यादौ च श्रुत्यन्तरे वर्णस्याप्युपास्यत्वेन सर्वात्मकत्वा- 
धारणात्‌, वर्ण एवाक्षरशब्द इति, एवं प्राप्त उच्यते--पर एवात्माऽक्षरशब्दवाच्यः। 
कस्मात्‌ ? अम्बरान्तधृतेः पृथिव्यादेराकाशान्तस्य विकारजातस्य धारणात्‌। तत्र हि 
पृथिव्यादेः समस्तविकारजातस्य कालत्रयविभक्तस्य 'आकाश एव तदोतं च प्रोतं 
च' इत्याकाशे प्रतिष्ठितत्वमुक्त्वा "कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्च इत्यनेन 
प्रश्नेनेदमक्षरमवतारितम्‌। तथाोपसंहतम्‌ “एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च 
प्रोतश्च' इति। नचेयमम्बरान्तधृतिर्ब्रह्मणोऽन्यत्र संभवति। यदपि ' ॐकार "एवेदं सर्वम्‌ 
इति, तदपि ब्रह्मप्रतिपत्तिसाधनत्वात्स्तुत्यर्थे द्रष्ठव्यम्‌। तस्मान्न क्षरत्यश्नुते चेति 
नित्यत्वव्यापित्वाभ्यामक्षरं परमेव ब्रह्म १०॥ 


“स्यादेतत्‌ कार्यस्य चेत्काणाधीनत्वमम्बरान्तधृतिरभ्युपगम्यते, प्रधानकारण- 
वादिनो5पीवमुपपद्यते |, कथमम्बरातधृतेबद्यत्यप्रतिपृत्तिरिति2,,भत. उत्तर पठति-- 


ईक्षतिकर्मव्यपदेशाधिकरणम्‌ ] ब्रहमसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ७९ 


(७४) सा च प्रशासनात्‌॥११॥ 


सा चाम्बरान्तधृतिः परमेश्वरस्यैव कर्म। कस्मात्‌? प्रशासनात्‌। प्रशासनं हीह 
श्रूयते--' एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' ( बृ० ३/ 
८/९) इत्यादि। प्रशासनं च पारमेश्वरं कर्म। नाचेतनस्य प्रधानस्य प्रशासनं भवति। 
न ह्यचेतनानां घटादिकारणानां मृदादीनां घटादिविषयं प्रशासनमस्ति॥ ११॥ 

(७५) अन्यभावव्यावृत्तेश्चh १२॥ 

अन्यभावव्यावृत्तेश्न कारणाह्रहौवाक्षरशब्दवाच्यम्‌। तस्यैवाम्बरान्तधृतिः कर्म, 
नान्यस्य कस्यचित्‌। किमिदमन्यभावव्यावृत्तेरिति। अन्यस्य भावोऽन्यभावस्तस्मादव्या- 
वृत्तिरन्यभावव्यावृत्तिरिति। एतदुक्तं भवति-यदन्यद्रह्मणोऽक्षरशब्दवाच्यमिहाशङ्कधते 
तद्भावादिदमम्बरान्तविधारणमक्षरं व्यावर्तयति श्रुतिः तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टू- 
श्रुतं ओत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञातृ’ ( बु० ३/८/९९ ) इति। तत्रादृष्टत्वादिव्यपदेशः 
प्रधानस्यापि संभवति। द्रष्टत्वादिव्यपदेशस्तु न संभवत्यचेतनत्वात्‌। तथा “नान्यद- 
तोऽस्ति द्रष्टु नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञातृ' 
इत्यात्मभेदप्रतिषेधात्‌' न शारीरस्याप्युपाधिमतोऽक्षरशब्दवाच्यत्वम्‌। ' अचक्षुष्कम- 
ओत्रमवागमनः' ( बृ० ३/८/८ ) इति चोपाधिमत्ताप्रतिषेधात्‌। नहि निरुपाधिकः 
शारीरो नाम भवति। तस्मात्परमेव ब्रह्माक्षरमिति निश्चयः॥ १२॥ 

(२२) ईक्षतिंकर्मव्यपदेयाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ (सू० १३) 
(७६) ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः॥ १३॥ 

"एतङ्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारस्तस्माद्विद्वानेतेनैवायतनेनैक- 
तरमन्वेति' इति प्रकृत्य श्रूयते-यः पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुष- 
मभिध्यायीत' (प्र ५/२, ५) इति। किमस्मिन्वाक्ये परं ब्रह्माभिध्यातव्यमुप- 
दिश्यत, आहोस्विदपरमिति। एतेनैवायतनेन परमपरं चैकतरमन्वेतीति प्रकृतत्वा- 
त्संशयः। तत्रापरमिदं ब्रह्मेति प्राप्तम्‌। कस्मात्‌। “स तेजसि सूर्ये संपन्नः “स सामभिरु- 
न्नीयते ब्रह्मलोकम्‌? इति च तद्विदो देशपरिच्छिन्नस्य फलस्योच्यमानत्वात्‌। नहि 
परब्रह्मविदेशपरिच्छिन्नं फलमश्नुवीतेति युक्तम्‌, सर्वगतत्वात्परस्य ब्रह्मणः। नन्वपर- 
ब्रह्मपरिग्रहे परं पुरुषमिति विशेषणं नोपपद्यते नैष दोषः। पिण्डापेक्षया प्राणस्य 
परत्वोपपत्तेः। इत्येवं प्रापेशभिधीयते--परमेव ब्रह्मेहाभिध्यातव्यमुपदिश्यते। कस्मात्‌ ? 
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ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌। ईक्षतिर्दर्शनम्‌। दर्शनव्याप्यमीक्षतिकर्म। ईक्षतिकर्मत्वेना- 
स्याभिध्यातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति--'स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते' इति। तत्राभिध्यायतेरतथाभूतमपि वस्तु कर्म भवति। मनोरथ- 
कल्पितस्याप्यभिध्यायतिकर्मत्वात्‌। ईक्षतेस्तु तथाभूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टमित्यतः 
परमात्मैवायं सम्यग्दर्शनविषयभूत ईक्षतिकर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते। स..एव 
चेह परपुरुषशब्दाभ्यामभिध्यातद4: प्रत्यभिज्ञायते। नन्वभिध्याने परः पुरुष उक्तः, 
ईक्षणे तु परात्परः, कथमितर इतरत्र प्रत्यभिज्ञायत इति। अत्रोच्यते-परपुरुषशब्दौ 
तावदुभयत्र साधारणौ। नचात्र जीवघनशब्देन प्रकृतोऽभिध्यातव्यः परः पुरुषः परा- 
मृश्यते, येन तस्मात्परात्परोऽयमीक्षितव्यः पुरुषोऽन्यः स्यात्‌। कस्तर्हि जीवघन इति। 


उच्यते--घनो मूर्तिः। जीवलक्षणो घनो जीवघनः। सैन्धवखिल्यवद्यः परमात्मनो | 


जीवरूपः खिल्यभाव उपाधिकृतः परश्च विषयेन्द्रियेभ्यः सोऽत्र जीवघन इति। अपर 
आह--स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌' इत्यतीतानन्तरवाक्यनिर्दिष्ठो यो ब्रह्मलोकः 
परश्च लोकान्तरेभ्यः सोऽत्र जीवघन इत्युच्यते। जीवानां हि सर्वेषां करणपरिवृतानां 
सर्वकरणात्मनि हिरण्यगर्भे ब्रह्मलोकनिवासिनि संघातोपपत्तेर्भवति ब्रह्मलोको 
जीवघनः। तस्मात्परो यः परमात्पेक्षणकर्मभूतः स एवाभिध्यानेऽपि कर्मभूत इति 
गम्यते। परं पुरुषमिति च विशेषणं परमात्मपरिग्रह एवावकल्पते। परो हि पुरुषः 
परमात्मैव भवति, यस्मात्परं किंचिदन्यन्नास्ति, “पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा 
परा गतिः ' इति च श्रुत्यन्तरात्‌। 'परं चापरं च ब्रह्म यदोंकारः ' इति च विभज्यानन्तर- 
मोंकारेण परं पुरुषमभिध्यातव्यं ब्रुवन्परमेव ब्रह्म परं पुरुषं गमयति। “यथा पादोदर- 
स्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुच्यते’ इति पाप्मविनिर्मोकफलवचनं 
परमात्मानमिहाभिध्यातव्यं सूचयति। अथ यदुक्तं परमात्माभिध्यायिनो न देश- 
परिच्छिन्नरफलं युज्यत इति। अत्रोच्यते -त्रिमात्रेणोंकारेणालम्बनेन परमात्मानम- 
भिध्यायतः फलं ब्रह्मलोकप्रापिः क्रमेण च सम्यन्दर्शनोत्पत्तिरिति क्रममुक्त्य- 
भिप्रायमेतद्भविष्यतीत्यदोषः॥ १३॥ 


(२३) दहराधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० १४-२१) 
(७७) दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४॥ 


4 © पुण्डरीकं 
अथ यदिदमस्मिब्ह्मपरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहुरोऽसिमन्ननत्राकाशस्तस्मिन्यः 


g osha 


दहराधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रमू-प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ८१ 
दन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌' ( छा० ८/१/१ ) इत्यादिवाक्यं समाम्नायते। 
तत्र योऽयं दहरे हृदयपुण्डरीके दहर आकाशः श्रुतः, स किं भूताकाशोऽथवा 
विज्ञानात्माऽऽथवा परमात्मेति संशय्यते। कुतः संशयः ? आकाशनब्रह्मपुरशब्दाभ्याम्‌। 
आकाशशब्दो ह्ययं भूताकाशे परस्मिंश्च ब्रह्मणि प्रयुज्यमानो दृश्यते। तत्र किं 
भूताकाश एव दहरः स्यात्किंवा पर इति संशयः। तथा ब्रह्मपुरमिति किं जीवोऽत्र 
ब्रह्मनामा, तस्येदं पुरं शरीरं ब्रह्मपुरम्‌, अथवा परस्यैव ब्रह्मणः पुरं ब्रह्मपुरमिति। 
तत्र जीवस्य परस्य वान्यतरस्य पुरस्वामिनो दहराकाशत्वे संशयः। तत्राकाशशब्दस्य 
भूताकाशे रूढत्वाद्धताकाश एव दहरशब्द इति प्राप्तम्‌। तस्य च दहरायतनापेक्षया 
दहरत्वम्‌। “यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहृदय आकाशः' इति च बाह्याभ्य- 
न्तरभावकृतभेदस्योपमानोपमेयभावः, द्यावापृथिव्यादि च तस्मिन्नन्तः समाहितं, अव- 
काशात्मनाकाशस्यैकत्वात्‌, अथवा जीवो दहर इति प्राप्तम्‌, ब्रह्मपुरशब्दात्‌। जीवस्य 
हीदं पुरं सच्छरीरं ब्रह्मपुरमित्युच्यते। तस्य स्वकर्मणोपार्जितत्वात्‌। भक्त्या च तस्य 
ब्रह्मशब्दवाच्यत्वम्‌। नहि परस्य ब्रह्मणः शरीरेण स्वस्वामिभावः संबन्धोऽस्ति। तत्र 
पुरस्वामिनः पुरैकदेशेऽवस्थानं दृष्टं यथा राज्ञः। मनउपाधिकश्च जीवः, मनश्च प्रायेण 
हदये प्रतिष्ठितमित्यतो जीवस्यैवेदं हृदयेऽन्तरवस्थानं स्यात्‌। दहरत्वमपि तस्यैव 
आराग्रोपमितत्वादवकल्पते। आकाशोपमितत्वादि च ब्रह्माभेदविवक्षया भविष्यति। 
नचात्र दहरस्याकाशस्यान्वेष्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रूयते। ' तस्मिन्यदन्तः' इति 
` परविशेषणत्वेनोपादानादिति। 


अत उत्तरं ब्रूमः--परमेश्वर एवात्र दहराकाशो भवितुमर्हति न भूताकाशो जीवो 
चा। कस्मात्‌? उत्तरेभ्यो वाक्यशेषगतेभ्यो हेतुभ्यः। तथाहि-अनवेष्टव्यतयाविहितस्य 
दहरस्याकाशस्य 'तं चेद्रूयुः' इत्युपक्रम्य “किं तदत्र विद्यते, यदन्वेष्टव्यं यद्वाव 
विजिज्ञासितव्यम्‌’ इत्येवमाश्षेपपूर्वकं प्रतिसमाधानवचनं भवति। स ब्रूयाद्यावान्वा 
अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तईृदय आकाश उभे अस्मिन्द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते' 
(छा० ८/१/३ ) इत्यादि। तत्र पुण्डरीकदहरत्वेन प्राप्तदहरत्वस्याकाशस्य प्रसिद्धा- 
काशौपम्येन दहरत्वं निवर्तयन्भूताकाशत्वं दहरस्याकाशस्य निवर्तयतीति गम्यते। 
यद्यप्याकाशशब्दो भूताकाशे रूढस्तथापि तेनैव तस्योपमा नोपपद्यत इति भूता- 
काशशङ्का निवर्तिता भवति। नन्वेकस्याप्याकाशस्य बाह्याभ्यन्तरत्वकल्पितेन 
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भेदेनोपमानोपमेयभावः संभवतीत्युक्तम्‌। नैवं संभवति। अगतिका हीयं गतिः, 
यत्काल्पनिकभेदाश्रयणम्‌। अपिच कल्पयित्वापि भेदमुपमानोपमेयभावं वर्णयतः 
परिच्छित्नत्वादाभ्यन्तराकाशस्य न बाह्याकाशपरिमाणत्वमुपपद्येत। ननु परमेश्वरस्यापि 
'ज्यायानाकाशात्‌' ( शत० ब्रा० १०/६/३/२) इति श्रुत्यन्तरान्नैवाकाशपरिमाण- 
त्वमुपपद्यते। नैष दोषः। पुण्डरीकवेष्टनप्राप्तदहरत्वनिवृत्तिपरत्वाद्वाक्यस्य, न 
तावत्त्वप्रतिपादनपरत्वम्‌। उभयप्रतिपादने हि वाक्यं भिद्येत। नच कल्पितभेदे पुण्ड- 
रीकवेष्टित आकाशैकदेशे द्यावापृथिव्यादीनामन्तःसमाधानमुपपद्यते। “एष आत्माप- 
हतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ' इति 
चात्मत्वापहतपाप्मत्वादयश्च गुणा न भूताकाशे संभवन्ति। यद्यप्यात्मशब्दो जीवे 
संभवति, तथापीतरेभ्यः कारणेभ्यो जीवाशङ्कापि निवर्तिता भवति। नह्यपाधिप- 
रिच्छित्नस्याराग्रोपमितस्य जीवस्य पुण्डरीकवेष्ठनकृतं दहरत्वं शक्यं निवर्तयितुम्‌। 
ब्रह्माभेदविवक्षया जीवस्य सर्वगतत्वादि विवक्ष्येतेति चेत्‌। यदात्मतया जीवस्य सर्व- 
गतत्वादि विवक्ष्येत, तस्यैव ब्रह्मणः साक्षात्सर्वगतत्वादि विवक्ष्यतामिति युक्तम्‌। 
यदप्युक्तं ब्रह्मपुरमिति जीवेन परस्योपलक्षितत्वाद्राज्ञ इव जीवस्यैवेदं पुरस्वामिनः 
पुरेकदेशवर्तित्वमस्त्विति। अत्र ब्रूमः-परस्यैवेदं ब्रह्मणः पुरं सच्छरीरं ब्रह्म- 
पुरमित्युच्यते, ब्रह्मशब्दस्य तस्मिन्मुख्यत्वात्‌। तस्याप्यस्ति पुरेणानेन संबन्धः, उप- 
लब्ध्यधिष्ठानत्वात्‌। “स एतस्माज्ीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ ( प्र ५/५) 
'स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशयः' ( बृ० २/५/१८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। 
अथवा जीवपुर एवासिमिनब्रह्म संनिहितमुपलक्ष्यते। यथा शालग्रामे विष्णुः संनिहित 
इति, तद्वत्‌। “तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते' 
(छा०८/१/६) इति च कर्मणामन्तवत्फलत्वमुक्त्वा 'अथ य इहात्मानमनुविद्य 
व्रजन्त्येताश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' इति प्रकृतदहरा- 
काशविज्ञानस्यानन्तफलत्वं वदन्परमात्मत्वमस्य सूचयति। यदप्येतदुक्तं, न दहर- 
स्याकाशस्यान्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतं, परविशेषणत्वेनोपादानादिति, अत्र 
ब्रूमः -यद्याकाशो नानवेष्टव्यव्यत्वेनोक्तः स्यात्‌, ` यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्त- 
हदय आकाशः ' इत्याद्याकाशस्वरूपप्रदर्शनं नोपयुज्येत। नन्वेतदप्यन्तर्वर्तिवस्तु- 
सद्भावप्रदर्शनायैव प्रदर्श्यते। तं चेवुरयदिदमस्सिनब्रहमपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दह- 
रोऽस्मित्रनत्‌गुका टः, कि. तन बिते) अदनेङठ'रह्मन्र+्रिस्िसितन्म्‌' इत्या- 
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क्षिप्य परिहारावसर आकाशौपम्योपक्रमेण द्यावापृथिव्यादीनामन्तःसमाहितत्व- 
दर्शनात्‌। नैतदेवम्‌। एवं हि सति यदन्तःसमाहितं द्यावापृथिव्यादि तदन्वेष्टव्यं 
विजिज्ञासितव्यं चोक्तं स्यात्‌। तत्र वाक्यशेषो नोपपद्येत। ' अस्मिन्कामा; समाहिताः ' 
“एष आत्माऽपहतपाप्मा' इति हि प्रकृतं द्यावापृथिव्यादिसमाधानाधारमाकाशमा- 
कृष्य अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामान्‌' इति समुच्चयार्थेन 
चशब्देनात्मानं कामाधारमाश्रितांश्च कामान्विज्ञेयान्वाक्यशेषो दर्शयति। तस्माद्वाक- 
योपक्रमेऽपि दहर एवाकाशो हृदयपुण्डरीकाधिष्ठानः सहान्तःस्थैः समाहितैः पृथिव्या- 
दिभिः सत्यैश्च कामैविज्ञेय उक्त इति गम्यते। स चोक्तेभ्यो हेतुभ्यः परमेश्वर इति॥ १४॥ ` 
(७८) गतिशब्दाभ्यां तथाहि दृष्टं लिङ्गं च॥१५॥ 

दहरः परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इत्युक्तम्‌। त एवोत्तरे हेतव इदानीं प्रपञ्च्यन्ते। 
इतश्च परमेश्वर एव दहरः, यस्मादृहरवाक्यशेषे परमेश्वरस्यैव प्रतिपादकौ गतिशब्दौ 
भवतः "इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ ( छा० ८/ 
३/२) इति। तत्र प्रकृतं दहरं ब्रह्मलोकशब्देनाभिधाय तद्विषया गतिः प्रजाशब्द- 
वाच्यानां जीवानामभिधीयमाना दहरस्य ब्रह्मतां गमयति। तथा ह्यहरहजीवानां सुषुप्ता- 
वस्थायां ब्रह्मविषयं गमनं दृष्टं श्रुत्यन्तरे--'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' ( छा० ६/ 
८/१) इत्येवमादौ। लोकेऽपि किल गाढं सुषुप्तमाचक्षते ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गत 
इति। तथा ब्रह्मलोकशब्दोऽपि प्रकृते दहरे प्रयुज्यमानो जीवभूताकाशशङ्कां निवर्तय- 
ब्रह्मतामस्य गमयति। ननु कमलासनलोकमपि ब्रह्मलोकशब्दो गमयेत्‌। गमयेद्यदि 
ब्रह्मणो लोक इति षष्ठीसमासवृत्त्या व्युत्पाद्येत। सामानाधिकरण्यवृत्त्या तु व्युत्पाद्य 
मानो ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक इति परमेव ब्रह्म गमयिष्यति। एतदेव चाहरहर्ब्रह्म- 
लोकगमनं दृष्टं ब्रह्लोकशब्दस्य सामानाधिकरण्यवृत्तिपरिग्रहे लिङ्गम्‌। न ह्यहरहरिमाः 
प्रजाः कार्यत्रह्मलोकं सत्यलोकाख्यं गच्छन्तीति शक्यं कल्पयितुम्‌॥ १५॥ 

(७९) धृतेश्च महिम्नोऽस्यास्मिन्नुपलब्धेः॥१६॥ 

धृतेश्च हेतोः परमेश्वर एवायं दहरः। कथम्‌? “दहरोऽस्मन्नन्तराकाशः ' इति 
हि प्रकृत्याकाशौपम्यपूर्वकं तस्मिन्सर्वसमाधानमुक्त्वा तस्मिनैव चात्मशब्दं प्रयुज्या- 
पहतपाप्मत्वादिगुणयोगं चोपदिश्य तमेवानतिवृत्तप्रकरण निर्दिशति--' अथ य आत्मा 
स सेतर्विधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय' ( छा० ८/४/१ ) इति। विधृतिरित्यात्म- 
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शब्दसामानाधिकरण्याद्विधारयितोच्यते, क्तिचः कर्तरि स्मरणात्‌। यथोदकसंतानस्य 
विधारयिता लोके सेतुः क्षेत्रसंपदामसंभेदाय, एवमयमात्मैषामध्यात्मादिभेदभिन्नानां 
लोकानां वर्णाश्रमादीनां च विधारयिता सेतुरसंभेदायासंकरायेति। एवमिह प्रकृते 
दहरे विधारणलक्षणं महिमानं दर्शयति। अयं च महिमा परमेश्वर एव श्रुत्यन्तरादु- 
पलभ्यते "एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' 
इत्यादेः। तथान्यत्रापि निश्चिते परमेश्वरवाक्ये श्रूयते एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय' इति। एवं धृतेश्च हेतोः परमेश्वर 
एवायं दहरः॥ १६॥ 
(८०) प्रसिद्धेश्च १७॥ 


इतश्च परमेश्वर (एव 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः ' इत्युच्यते। यत्कारणमाकाशशब्दः 
परमेश्वरे प्रसिद्धः। 'आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता' ( छा० ८/१४/१९), 
“सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्ते’ ( छा० १/९/९१ ) इत्यादिप्रयोग- 
दर्शनात्‌। जीवे तु न क्रचिदाकाशशब्दः प्रयुज्यमानो दृश्यते। भूताकाशस्तु 
सत्यामप्याकाशशब्दप्रसिद्धाुपमानोपमेयभावाद्यसंभवान्न ग्रहीतव्य इत्युक्तम्‌॥ १७॥ 


(८१) इतरपरामर्शात्स इति चेन्नासंभवात्‌॥१८॥ 


यदि वाक्यशेषबलेन दहर इति परमेश्वरः परिगृह्योतास्तीतरस्यापि जीवस्य वाक्य- 
शेषे परामर्शः--'अथ य एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाच' (छा० ८/३/४) इति। अत्र हि 
संप्रसादशब्दः श्रुत्यन्तरे सुषुप्तावस्थायां दृष्टत्वात्तदवस्थावन्तं जीवं शक्रोत्युपस्थापयितुं 
नार्थान्तरम्‌। तथा शरीरव्यपाश्रयस्यैव जीवस्य शरीरात्समुत्थानं संभवति। यथा- 
काशव्यपाश्रयाणां वास्ादीनामाकाशात्समुत्थानं, तद्वत्‌। यथा चादृष्टोऽपि लोके पर- 
मेश्वरविषय आकाशशब्दः परमेश्वरधर्मसमभिव्याहारात्‌ 'आकाशो वै नाम नामरू- 
पयोर्निर्वहिता' इत्येवमादौ परमेश्वरविषयोऽभ्युपगतः। एवं जीवविषयोऽपि भविष्यति। 
तस्मादितरपरामर्शात्‌ “दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इत्यत्र स एव जीव उच्यत इति चेत्‌। 
नैतदेवं स्यात्‌। कस्मात्‌? असंभवात्‌। नहि जीवो बुद्धयाद्युपाधिपरिच्छेदाभिमानी 


सनाकारीनोपणी मैत नचो ािमाभिममातुापहतपासल्ारओोनक-संभवन्ति। 
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प्रपक्चितं चैतत्रथमसूते । अतिरेकाशङ्कापरिहारायात्र तु पुनरुपन्यस्तम्‌। पठिष्यति चोप- 
रिष्टात्‌ ' अन्यार्थश्च परामर्श:' (ब्र० सू० १/३/२०) इत्ि॥ १८॥ 


(८२) उत्तराच्चेदाविर्भूतस्वरूपस्तु॥ १९ ॥ 

इतरपरामर्शाद्या जीवाशङ्का जाता, साऽसंभवान्निराकृता। अथेदानीं मृतस्ये- 
वामृतसेकात्पुनः समुत्थानं जीवाशङ्कायाः क्रियते उत्तरस्मात्प्राजापत्याद्वाक्यात्‌। 
तत्रहि “य आत्मापहतपाप्मा’ इत्यपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानमन्वे्टव्यं विजिज्ञासितव्यं 
च प्रतिज्ञाय 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मा' (छा० ८/७५४) इति 
ब्रुवन्नक्षिस्थं द्रष्टारं जीवमात्मानं निर्दिशति। “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्याम्ि' 
(छा० ८/९/३) इति च तमेव पुनः पुनः परामृश्य 'य एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष 
आत्मा' ( छा० ८/१०५९ ) इति 'तद्यत्रेतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्येष 
आत्मा' इति च जीवमेवावस्थान्तरगतं व्याचष्टे। तस्यैव चापहतपाप्मत्वादि दर्शयति 
*एतदमृतमभयमेतद्गह्म' इति। नाह खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति, नो 
एवेमानि भूतानि' ( छा० ८/११/१२, २) इति च सुषुप्तावस्थायां दोषमुपलभ्य 'एतं 
त्वेव-ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्‌' इति चोपक्रम्य शरीरसंबन्धनिन्दा- 
पूर्वकं “एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यते, स उत्तमः पुरुषः' इति जीवमेव शरीरात्समुत्थितमुत्तमपुरुषं दर्शयति। 
तस्मादस्ति संभवो जीवे पारमेश्वराणां धर्माणाम्‌। अतः “दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः ' इति 
जीव एवोक्त इति चेत्कश्चिट्टूयात्‌, तं प्रति ब्रूयात्‌ आविर्भूतस्वरूपस्तु' इति। तुशब्दः 
पूर्वपक्षव्यावृत्त्यर्थः । नोत्तरस्मादपि वाक्यादिह जीवस्याशङ्का संभवतीत्यर्थः । कस्मात्‌ ? 
यतस्तत्राप्याविर्भूतस्वरूपो जीवो विवक्ष्यते। आविर्भूतं स्वरूपमस्येत्याविभूतस्वरूपः। 
भूतपूर्वगत्या जीववचनम्‌। एतदुक्तं भवति-“य एषोऽक्षिणि’ इत्यक्षिलक्षितं दृष्टारं 
निर्दिश्योदशरावब्राह्मणेनैनं शरीरात्मताया व्युत्थाप्य “एतं त्वेव ते' इति पुनःपूनस्तमेव 
व्याख्येयत्वेनाकृष्य स्वप्नसुषुप्तोपन्यासक्रमेण “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यते’ इति यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परं ब्रह्म, तद्रूपतयैनं जीवं व्याचष्ठे, न 
जैवेन रूपेण। यत्परं ज्योतिरुपसंपत्तव्यं श्रुतं तत्परं ब्रह्म। तच्यापहतपाप्मत्वादिधर्मकं, 
तदेव च जीवस्य पारमार्थिकं स्वरूपं “तत्त्वमसि' इत्यादिशास्त्रेभ्यः, नेतरदुपाथि- 
कल्पितम्‌। यावदेव हि स्वाणाविव पुरुषबुद्धि द्वैतलक्षणामविद्यां निवर्तय- 
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 न्कूटस्थनित्यदृक्स्वरूपमात्मानमहँ ब्रह्मास्मीति न प्रतिपद्यते, तावज्जीवस्य जीवत्वम्‌। 
यदा तु देहेन््रिममनोबुद्धिसंघाताद्वयुत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते, नासि त्वं देहेन्द्रिय- 
मनोबुद्धिसंघातः, नासि संसारी, किं तर्हि तद्यत्सत्यं स आत्मा चैतन्यमात्रस्वरूप- 
स्तत्त्वमसीति, तदा कूटस्थनित्यदृक्स्वरूपमात्मानं प्रतिबुध्यास्माच्छरीराद्यभिमाना- 
त्समुत्तिष्ठन्स एव कूटस्थनित्यदूक्स्वरूप आत्मा भवति। 'स यो ह वैतत्परमं ब्रह्म 
वेद ब्रह्मैव भवति’ (मु० ३/२/९) इत्यादिश्रुतिभ्यः। तदेव चास्य पारमार्थिकं 
स्वरूपं, येन शरीरात्समुत्थाय स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। कथं पुनः स्वं च रूपं 
स्वेनैव च निष्पद्यत इति संभवति कूटस्थनित्यस्य। सुवर्णादीनां तु द्रव्यान्तरसंपर्का- 
दभिभूतस्वरूपाणामनभिव्यक्तासाधारणविशेषाणां क्षारप्रक्षेपादिभिः शोध्यमानानां 
स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌। तथा नक्षत्रादीनामहन्यभिभूतप्रकाशानामभिभावक- 
वियोगे रात्रौ स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌। नतु तथात्मचैतन्यज्योतिषो नित्यस्य केन- 
चिदभिभवः संभवत्यसंसर्गित्वाद्व्योप्न इव, दृष्टविरोधाच्च। दृष्टिश्रुतिमतिविज्ञातयो हि 
जीवस्य स्वरूपम्‌। तच्च शरीरादसमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते। 
सर्वो हि जीवः पश्यञ््ृण्वन्मन्वानो विज्ञानन्व्यवहरत्यन्यथा व्यवहारानुपपत्तेः। 
` तच्चेच्छरीरात्समुत्थितस्य निष्पद्येत प्राक्समुत्थानाददुष्टो व्यवहारो विरुध्येत। अतः 
किमात्मकमिदं शरीरात्समुत्थानं, किमात्मिका वा स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिरिति। अत्रो- 
च्यतेप्राग्ववेकविज्ञानोत्पत्तेः शरीरेन्द्रियमनोबुद्ध्िविषयवेदनोपाधिभिरविविक्तमिव 
जीवस्य दृष्टयादिज्योतिःस्वरूपं भवति। यथा शुद्धस्य स्फटिकस्य स्वाच्छ्यं शौवल्यं 
च स्वरूपं प्राग्विवेकग्रहणाद्रक्तनीलाद्युपाधिभिरविविक्तमिव भवति। प्रमाणजनित- 
विवेकग्रहणात्तु पराचीनः स्फटिकः स्वाच्छथेन शौक्ल्थेन च स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत 
इत्युच्यते, प्रागपि तथैव सन्‌। तथा देहाद्युपाध्यविविक्तस्यैव सतो जीवस्य श्रुतिकृतं 
विवेकविज्ञानं शरीरात्समुत्थानं, विवेकविज्ञानफलं स्वरूपेणाभिनिष्पत्तिः केवलात्म- 
स्वरूपावगतिः। तथा विवेकाविवेकमात्रेणैवात्मनोऽशरीरत्वं सशरीरत्वं च, मन्त्रवर्णात्‌. 
“अशरीरं शरीरेषु' ( का० १/२/२२) इति, 'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न 
लिप्यते' (गी० १३/३१) इति च सशरीरत्वाशरीरत्वविशेषाभावस्मरणात्‌। 

: सन्विवेकविज्ञानादाविर्भूतस्वरूप इत्युच्यते। 
नत्वन्यादृशावाविभावानाविर्भावौ स्वरूपस्य संभवतः, स्वरूपत्वादेव। एवं मिथ्या- 


ज्ञानकृत एव , जीवुपरमेक्रयो भेदो,,न.,वसतुकृत५, द्योमतदसळल्ञात्रिशेषात) कुत- 
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शचैतदेवं प्रतिपत्तव्यम्‌। यतो “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ इत्युपदिश्य 'एतदमृतम- 
भयमेतद्रह्म' इत्युपदिशत्ि। योऽक्षिणि प्रसिद्धो द्रष्टा द्रष्टृत्वेन विभाव्यते सोऽमृता- 
भयलक्षणाद्टह्मणोऽन्यश्चे्स्यात्ततोऽमृताभयब्रह्मसामानाधिकरण्यं न स्यात्‌। नापि 

निर्दिश्यते, प्रजापते्मृषावादित्वप्रसङ्गात्‌। तथा द्वितीयेऽपि 
पर्याये “य एष स्वप्ने महीयमानश्चरति' इति न प्रथमपर्यायनिर्दिष्टादक्षिपुरुषाददरष्ट- 
रन्यो निर्दिष्टः, “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि' इत्युपक्रमात्‌। किंचाहमद्य स्वप्ने 
हस्तिनमद्राक्षं नेदानीं तं पश्यामीति दृष्टमेव प्रतिबुद्धः प्रत्याचष्टे । द्रष्टारं तु तमेव 
प्रत्यभिजानाति य एवाहं स्वप्नमद्राक्षं स एवाहं जागरितं पश्यामीति। तथा तृतीयेऽपि 
पर्याये “नहि खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि' 
इति सुषुप्तावस्थायां विशेषविज्ञानाभावमेव दर्शयति, न विज्ञातारं प्रतिषेधति। यत्तु 
तत्र “विनाशमेवापीतो भवति' इति तदपि विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेव न 
विज्ञातृविनाशाभिप्रायम्‌। “नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌' 
( बृ० ४/३/३० ) इति श्रुत्यन्तरात्‌। तथा चतुर्थेऽपि पर्याये “एतं त्वेव ते भूयोऽनु- 


व्याख्यास्यामि नो एवान्यत्रैतस्मात्‌' इत्युपक्रम्य “मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरम्‌' इत्या¬ 


दिना प्रपञ्चेन शरीराद्युपाधिसंबन्धप्रत्याख्यानेन संप्रसादशङ्क्होदितं जीवं 'स्वेन ` 
रूपेणाभिनिष्पद्यते' इति ब्रह्मस्वरूपापन्नं दर्शयन्न परस्माद्रह्मणोऽमृताभयस्वरूपादन्यं 
जीवं दुर्शयति। 

केचित्तु परमात्मविवक्षायां “एतं त्वेव ते' इति जीवाकर्षणमन्याय्यं मन्यमाना 
एतमेव वाक्योपक्रमसू्रितमपहतपाप्मत्वादिगुणकमात्मानं ते भूयोऽनुव्याख्यास्या- 
मीति कल्पयन्ति। तेषामेतमिति संनिहितावलम्बिंनी सर्वनामश्रुतिविप्रकृ ष्येत। 
भूयश्रुतिश्चोपरुध्येत, पर्यायान्तराभिहितस्य पर्यायान्तरेऽनभिधीयमानत्वात्‌। “एतं त्वेव 
ते' इति च प्रतिज्ञाय प्राक्चतुर्थात्पर्यायादन्यमन्यं व्याचक्षाणस्य प्रजापतेः प्रतारकत्वं 
प्रसज्येत। तस्माद्यदविद्याप्रत्युपस्थापितमपारमार्थिकं जैवं रूपं कर्तृभोक्तरागद्वेषा- 
दिदोषकलुषितमनेकानर्थयोगि तद्विलयनेन तद्विपरीतमपहतपाप्मत्वादिगुणकं पारमेश्वरं 
स्वरूपं विद्यया प्रतिपाद्यते, सर्पादि-विलयनेनेव रज्ज्वादीन्‌। 

अपरे तु वादिनः पारमार्थिकमेव जैवं रूपमिति मन्यन्तेऽस्मदीयाश्च केचति। 
तेषां सर्वेषामात्मैकत्वसम्यरदर्शनप्रतिपक्षभूतानां प्रतिषेधायेदं शारीरकमारब्धम्‌। 
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एक एव परमेश्वरः कूटस्थनित्यो विज्ञानधातुरविद्यया मायया मायाविवदनेकधा 
विभाव्यते नान्यो विज्ञानधातुरस्तीति। यत्त्विदं परमेश्वरवाक्ये जीवमाशङ्कय 
प्रतिषेधति सूत्रकारः--'नासंभवात्‌' (ब्र० सू० १/३/१८) इत्यादिना। तत्राय- 
मभिप्रायः- नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावे कूटस्थनित्ये एकस्मिन्नसङ्गे परमात्मनि 
तद्विपरीतं जैवं रूपं व्योम्नीव तलमलादिं परिकल्पितम्‌। तदात्मैकत्वप्रतिपादन- 
पौर्वाक्वैर्न्यायोपेतैद्वेतवादप्रतिषेधेश्वापनेष्यामीति परमात्मनो जीवादन्यत्वं द्रढयति। 
जीवस्य तु न परस्मादन्यत्वं प्रतिपिपादयिषति, किं त्वनुवदत्येवाविद्याकल्पितं लोक- ' 
प्रसिद्धं जीवभेदम्‌। एवं हि स्वाभाविककर्तृत्वभोक्तृत्वानुवादेन प्रवृत्ताः कर्मविधयो 
` न विरुध्यन्त इति मन्यते। प्रतिपाद्यं तु शास्त्रार्थमात्मैकत्वमेव दर्शयति-- शास्त्रदृष्टया 
` तूपदेशो वामदेववत्‌’ (ब्र° सू० १/१/३०) इत्यादिना। वर्णितश्चास्माभिर्विद्वद- 
विद्वद्भेदेन कर्मविधिविरोधपरिहारः॥ १९॥ 
(८३) -अन्यार्थश्च परामर्शः॥२०॥ 
) द 7 अथ यो दहरवाक्यशेषे जीवपरामशों दर्शितः-' अथ य एष . संप्रसादः ' 
„ (छा० ८/३/४) डुङ्लादिः, स दहरे परमेश्वरे व्याख्यायमाने न जीवोपास- 
नोपदेशो न प्रकृतविशेषोपदेश इत्यनर्थकत्वं प्राप्नोतीति। अत आह--अन्यार्थोऽयं 
जीवपरामर्शो न जीवस्वरूपपर्यंवसायी, किं तर्हि ? परमेश्वरस्वरूपपर्यवसायी। कथम्‌? 
संप्रसादशब्दोदितो जीवो जागरितव्यवहारे देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षो भूत्वा तद्वासना- 
निर्मितांश्च स्वप्नान्नाडीचरोऽनुभूय श्रान्तः शरणं प्रेप्सुरुभयरूपादपि शरीराभिमा- 
नात्समुत्थाय सुषुप्तावस्थायां परं ज्योतिरकाशशब्दितं परं ब्रह्मोपसंपद्य विशेषविज्ञा- 
नवत्वं च परित्यज्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते। यदस्योपसंपत्तव्यं परं ज्योतिर्येन स्वेन 
रूपेणायमभिनिष्पद्यते स एष आत्माऽपहतपाप्मत्वादिगुण उपास्य इत्येवमर्थोऽयं . 
जीवपरामर्शः परमेश्वरवादिनोऽप्युपपद्यते॥ २०॥ 


(८४) अल्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌॥२९॥ 


यदप्युक्तम्‌ "दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' इत्याकाशस्याल्यत्वं श्रूयमाणं परमेश्वरे 
नोपपद्यते, जीवस्य त्वाराग्रोपमितस्याल्पत्वमवकल्पत इति; तस्य परिहारो वक्तव्यः। 
उक्तो हास्य परिहार: परमेश्रसमापेश्िकमलाल्रमत्रकतपत, इति, ।र्धकरोकरत्वाततद- 


अनुकृत्यधिकरणम्‌ ] ब्रहमूत्रम्‌-प्रथमाध्याये तृतीयः पादः ८९ 

व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च? (ब्र० सू० १/२/७) इत्यत्र। 

स एवेह परिहारोऽनुसंधातव्य इति सूचयति। श्रुत्यैव चेदमल्पत्वं प्रत्युक्तं प्रसिद्धेः 

नाकाशेनोपमिमानया “यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहईृदय आकाशः ' इति॥ २९॥ 
विश्रामः॥ ७॥ 


फ्रम + + 
* (२४) अनुकृत्यर्थिकरणम्‌॥६॥ (सू० २२-२३) 


(८५) अनुकृतेस्तस्य .च॥२२॥ 


“न तत्र -सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमञ्निः। तमेव ` 
भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ ( मु० २/२/१०) इति समा- 
मनन्ति। यत्र यं भान्तमनुभाति सर्वं यस्य च भासा सर्वमिदं विभाति स किं 
तेजोधातुः कश्चिदुत प्राज्ञ आत्मेति विचिकित्सायां तेजोधातुरिति तावत््राप्तम्‌। कुतः ? 


७. ७ 
"न 
® 


तेजोधातूनामेव सूर्यादीनां भानप्रतिषेधात्‌। तेजःस्वभावकं हि चन्द्रतारकादि तेजः- ` 


.. स्वभावक एव सूर्ये भासमानेऽहज्गिः न भासत इति प्रसिद्धम्‌। तथा सह सूर्येण 
सर्वमिदं चन्द्रतारकादि यस्मिन्न भासते सोऽपि तेजःस्वभाव एव कैश्चिदित्यवगम्यते। 
अनुभानमपि तेजःस्वभावक एवोपपद्यते, समानस्वभावकेष्वनुकारदर्शनात्‌। गच्छ- 
न्तमनुगच्छतीतिवत्‌। तस्मात्तेजोधातुः कञ्चिदित्येवं प्राप्ते रमः प्राज्ञ एवायमात्मा 
भवितुमर्हति। कस्मात्‌? अनुकृतेः। अनुकरणमनुकृतिः। यदेतत्‌ “तमेव भान्तमनु- 
भाति सर्वम्‌' इत्यनुभानं, तद्याज्ञपरिग्रहेऽवकल्पते। ' भारूपः सत्यसंकल्पः ' ( छा० ३/ 
९४/२) इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति। न तु तेजोधातुं कंचित्सूर्यादयोऽनु- 
भान्तीति प्रसिद्धम्‌। समत्वाच्च तेजोधातूनां सूर्यादीनां न तेजोधातुमन्यं प्रत्यपेक्षास्ति 
_ यं भान्तमनुभायुः। नहि प्रदीपः प्रदीपान्तरमनुभाति। यदप्युक्तं समानस्वभावकेष्व- 
नुकारो दृश्यत इति। नायमेकान्तो नियमः। भिन्नस्वभावकेष्वपि ह्मनुकारो दृश्यते। 
यथा सुतप्तोऽयःपिण्डोऽरन्यनुकृतिरय्िं दहन्तमनुदहति, भौमं वा रजो वायुं वहन्त- 
मनुवहतीति। अनुकृतेरित्यनुभानमसूसुचत्‌। तस्य चेति चतुर्थं पादमस्य श्लोकस्य 
सूचयति। “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति’ इति, तद्धेतुकं भानं सूर्यादेरुच्यमानं 
प्राज्ञमात्मानं गमयति। ‘तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासतेऽमृतम्‌' ( बु० ४/४/१६ ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ३ अधि. ७ सू. २३-२४ 

इति हि प्राज्ञमात्मानमामनन्ति। तेजोऽन्तरेण सूर्यादितेजो विभातीत्यप्रसिद्ध विरूद्धं 

च, तेजोऽन्तरेण तेजोऽन्तरस्य प्रतिघातात्‌। अथवा न सूर्यादीनामेव श्लोकपरिपठिता- 

नामिदं तद्धेतुकं विभानमुच्यते। किं तर्हि? “सर्वमिदम्‌' इत्यविशेषश्रुतेः सर्वस्यैवास्य 

नामरूपक्रियाकारकफलजातस्य याऽभिव्यक्तिः सा ब्रह्मज्योतिःसत्तानिमित्ता। यथा 

सूर्यादिज्योतिःसत्तानिमित्ता सर्वस्य रूपजातस्याभिव्यक्तिस्तद्ठत्‌। न तत्र सूर्यो भाति' 

इति च त्तत्रशब्दमाहरत्प्रकृतग्रहणं दर्शयति। प्रकृतं च ब्रह्म “यस्मिन््यौः पृथिवी 

चान्तरिक्षमोतम्‌' ( मु २/२/५ ) इत्यादिना। अनन्तरं च “हिरण्मंये परे कोशे विरजं, 

ब्रह्म निष्कलम्‌। तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः’ इति। कथ 

- ततज्योतिषां ज्योतिरित्यत इदमुत्थितम्‌-*न तत्र सूर्यो भाति’ इति। यदप्युक्तं सूर्या- 

दीनां तेजसां भानप्रतिषेधस्तेजोधातावेवान्यस्मिन्नवकल्पते सूर्य इवेतरेषामिति। तत्र 

तु स एव तेजोधातुरन्यो न संभवतीत्युपपादितम्‌। ब्रह्मण्यपि चैषां भानप्रतिषेधोऽव- 

'कल्पते। यतो यदुपलभ्यते तत्सर्व ब्रह्मणैव ज्योतिषोपलभ्यते, ब्रह्म. तु नान्येन ज्योति- 

`® चोपलभ्यते स्वयं ज्योतिःस्वरूंपत्वात्‌, येन सूर्यादयस्तस्मिन्भायुः। ब्रह्म ह्वान्यद्वयनक्ति 

जतु ब्रह्मान्येन व्यज्यते। 'आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते' ( बु० ४/३/६ ), ' अगृह्यो नहि 
® गृह्यते' ( बृ० ४८१२/४) इत्यादिश्रुतिभ्यः॥ २२॥ र 

(८६) अपिच स्मर्यते॥२३॥ 


अपिचेदृगरूपत्वं प्राज्ञस्वैवात्मनः स्मर्यते भगवद्वीतासु-'न तद्भासयते सूर्या न 
शशाङ्को न पावकः। यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम' ( गी० १५/६ ) इति, 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि 
मामकम्‌' (गी० १५/१२) इति च॥२३॥ 

(२५) ग्रमिंताथिकरणम्‌॥७॥ (सू० २४-२५) 
(८७) शब्दादेव प्रमितः॥२४॥ 

अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति’ इति श्रूयते। तथा ' ७45 : 
पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः। ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्च तत्‌' 
( का० २/४/१३ ) इति च। तत्र योज्यमङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः श्रूयते, स किं विज्ञानात्मा, 
किंवा परमात्मेति संशयः। तत्र परिमाणोपुदेशाज्तावृद्रिजानात्मेति. प्राप्तम। नह्यनन्ता- 


e 
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यामविस्तारस्य परमात्मनो$दुष्ठपरिमाणमुपपद्यते। विज्ञानात्मनस्तूपाधिमत्त्चात्संभवति 
काक गाहा याचित्कल्पनयाज्ग  स्मृतेश्च-' अथ सत्यवतः कायात्पाशबद्धं वशं गतम्‌। 
अ Fh पुरुष म यमो बलात्‌॥' ( म० भा० ३/२९७/९७) इति। नहि 

श्वरो बलाद्यमेन निष्क्रष्टुं शक्यस्तेन तत्र संसार्यङ्गुष्ठमात्रो निश्चितः, स एवेहापीत्येवं 
प्रासे ब्रूमः--परमात्मैवायमदुष्ठमात्रपरिमितः पुरुषो भवितुमईति। कस्मात्‌? शब्दात, 
ईशानो भूतभव्यस्य' इति। नह्यन्यः परमेश्वराद्भूतभव्यस्य निरङ्कशमीशिता। “एतद्वै 
तत्‌ इति च प्रकृतं पृष्टमिहानुसंदथाति। एतद्वै तद्यत्ृष्ट ब्रहमत्यर्थः। पृष्ठं चेह ब्रह्म 
“अन्यत्र थर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि 
तद्ठद' (का० १/२/१४) इति शब्दादेवेत्यभिधानश्रुतेरेवेशान इति परमेश्वरोऽयं 
गम्यत इत्यर्थः॥ २४॥ 

कथं पुनः सर्वगतस्य परमात्मनः परिमाणोपदेश इत्यत्र ब्रूमः 

(८८) हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌॥ २५॥ 

सर्वगतस्यापि परमात्मनो हदयेऽवस्थानमपेक्ष्याङ्गष्ठमात्रत्वमिदमुच्यते। आकाश- 
स्येव बंशपर्वापेक्षमरत्निमात्रत्वम्‌। न ह्यञ्जसातिमात्रस्यैव परमात्मनोऽङ्गृष्ठमात्र- 
त्वमुपपद्यते। न चान्यः परमात्मन इह ग्रहणमर्हतीशानशब्दादिभ्य इत्युक्तम्‌। ननु 
प्रतिप्राणिभेदं हृदयानामनवस्थितत्वात्तदपेक्षमप्यङगुषठमात्रत्वं नोपपद्यत इत्यत उत्तर- 
मुच्यते --मनुष्याधिकारत्वादिति। शास्त्रं ह्यविशेषप्रवृत्तमपि मनुष्यानेवाधिकरोति, शक्त 
त्वादर्थित्वादपर्युदस्तत्वादुपनयनादिशास्त्राच्चेति वर्णितमेतदधिकारलक्षणे (जै० ६/ 
९ )। मनुष्याणां च नियतपरिमाणः कायः। औचित्येन नियतपरिमाणमेव चैषामङ्भष्ठमात्र 
हृदयम्‌। अतो मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्य मनुष्यहदयावस्थानापेक्षमङ्गुष्ठमात्रत्वमुपपन्नं 
परमात्मनः। यदप्युक्तं परिमाणोपदेशात्स्मृतेश्व संसार्येवायमङ्गुष्ठमात्रः प्रत्येतव्य इति, 
तत्प्त्युच्यते--'स आत्मा तत्त्वमसि’ इत्यादिवत्संसारिण एव सतोऽङ्गष्ठमात्रस्य 
ब्रह्मत्वमिदमुपदिश्यत इति। द्विरूपा हि वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिः, क्कचित्पर- 
मात्मस्वरूपनिरूपणपरा क्कचिद्विज्ञानात्मनः परमात्मैकत्वोपदेशपरा। तदन्न विज्ञाना- 
त्मनः परमात्मनैकत्वमुपदिश्यते, नाडुष्ठमात्रत्वं कस्यचित्‌। एवमेवार्थं परेण स्फुटीक- 
रिष्यति--' अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। तं स्वाच्छरीरा- 
त्रवृहेन्मुञ्जादिवेषिकां बैर्येण। तं विद्याच्छुक्रममृतम्‌' (का० २/६/१७) इति॥२५॥ 
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(२६) देवताधिंकरणम्‌॥८॥ (सू० २६-३२) 
(८९) तदुपर्यपि बादरायणः संभवात्‌॥ २६ ॥ 

अङ्नुट्ठमात्रश्रुतिर्मनुष्यहृदयापेक्षया मनुष्याधिकारत्वाच्छास्त्रस्येत्युक्ते, तत्प्रसद्धेनेद- 
मुच्यते। बाढं मनुष्यानधिकरोति शास्त्रम्‌। नतु मनुष्यानेवेतीह ब्रह्मज्ञाने नियमोऽस्ति। 
तेषां मनुष्याणामुपरिष्टाद्ये देवादयस्तानप्यधिकरोति शास्त्रमिति बादरायण आचायों 
मन्यते। कस्मात्‌? संभवात्‌। संभवति हि तेषामप्यर्थित्वाद्यधिकारकारणम्‌। तत्रार्थित्वं 
तावन्मोक्षविषयं देवादीनामपि संभवति विकारविषयविभूत्यनित्यत्वालोचनादि” 
निमित्तम्‌। तथा सामर्थ्यमपि तेषां संभवति, मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणलोके भ्यो 
विग्रहवत्त्वाद्यवगमात्‌। नच तेषां कश्चित्प्रतिषेधोऽस्ति। नचोपनयनशास्त्रेणैषामधिकारो 
निवर्त्येत, उपनयनस्य वेदाध्ययनार्थत्वात्‌। तेषां च स्वयंप्रतिभातवेदत्वात्‌। अपि चैषां 
विद्याग्रहणार्थं ब्रह्मचर्यादि दर्शयति--'एकशतं ह वै वर्षाणि मघवान्प्रजापतौ ब्रह्म- 
चर्यमुवास' (छा० ८/११/३ ), ' भृगुर्वै वारुणिः। वरुणं पितरमुपससार। अधीहि 
भगवो ब्रह्म’ ( तै० ३/९ ) इत्यादि। यदपि कर्मस्वनधिकारकारणमुक्तम्‌--'न देवानां 
देवतान्तराभावात्‌' इति, 'न ऋषीणामार्षेयान्तराभावात्‌' ( जै० ६/१/६, ७) 
इति। न तद्विद्यास्वस्ति। नहीन्द्रादीनां विद्यास्वधिक्रियमाणानामिन्दराद्युददेशेन किंचित्कृ- 
त्यमस्ति। नच भृग्वादीनां भृग्वादिसगोत्रतया। तस्माद्देवादीनामपि विद्यास्वधिकारः 
केन वार्यते। देवाद्यधिकारेञप्यङ्गष्ठमात्रश्रुतिः स्वाद्धष्ठापेक्षया न विरुध्यते॥ २६॥ 

(९०) विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्तेर्दर्शनात्‌॥ २७॥ 

स्यादेतत्‌, यदि विग्रहवत्त्वाद्यभ्युपगमेन देवादीनां विद्यास्वधिकारो वर्ण्येत, 
विग्रहवत्त्वादृत्विगादिवदिन्द्रादीनामपि स्वरूपसंनिधानेन कर्माङ्गभावोऽभ्युपगम्येत। 
तदा च विरोधः कर्मणि स्यात्‌। नहीन्द्रादीनां स्वरूपसंनिधानेन यागेऽङ्गभावो दृश्यते। 
नच संभवति, बहुषु यागेषु युगपदेकस्येनद्रस्य स्वरूपसंनिधानतानुपपत्तेरिति चेत्‌। 
नायमस्ति विरोधः। कस्मात्‌? अनेकप्रतिपत्तेः। एकस्यापि देवतात्मनो युगपदनेकः 
स्वरूपप्रतिपत्तिः संभवति। कथमेतदवगम्यते? दर्शनात्‌। तथा हि--'कति देवाः 
इत्युपक्रम्य त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्त्रा' इति निरुच्य “कतमे 
ते' इत्यस्यां पृच्छायाम्‌ "महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिशत्त्वेव देवाः' ( बृ० ३/९५ 
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देवतालिकरणमू] ब्रह्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये तृतीय: पादः ९३ 
१,२) इति निननुवती श्रुतिरेकैकस्य देवतात्मनो युगपदनेकरूपतां दर्शयति। तथा 
ञ्रयस्त्रिशतो5पि षडाद्यन्तर्भावक्रमेण 'कतम एको देव इति प्राण:' इति प्राणैक- 
रूपतां देवानां दर्शयन्ती तस्वैवेकस्य प्राणस्य युगपदनेकरूपतां दर्शयति। तथा 
स्मृतिरपि--'आत्मनो वै शरीराणि बहूनि भरतर्षभ॥ योगी कुर्याद्वलं प्राप्य तैश्च 
सवेर्महीं चरेत्‌॥ प्राश्नुयाद्विषयान्कैश्चित्कैश्चिदुग्र तपश्चरेत्‌॥ संक्षिपेच्च पुनस्तानि सूर्यो 
रश्मिगणानिव ॥' (वायु० पु० ५/१४८, १४९) इत्येवंजातीयका प्राप्ताणिमाद्चै- 
श्वर्याणा योगिनामपि युगपदेनकशरीरयोगं दर्शयति। किमु वक्तव्यमाजानसिंद्धानां 
देवानाम्‌। अनेकरूपप्रतिपत्तिसंभवाच्चैकैका देवता बहुभी रूपैरात्मानं प्रविभज्य बहुषु 
यागेषु युगपदङ्गभावं गच्छतीति। परैश्च न दृश्यतेऽन्तर्धानादिक्रियायोगादित्युपपद्यते। 
अनेकप्रतिपत्ते्र्शनादित्यस्यापरा व्याख्या--विग्रहवतामपि कर्माङ्गभावचोदनास्वनेका 
प्रतिपत्ति्ृश्यते। क्कचिदेकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युगपदङ्गभावं न गच्छति, यथा बहुः 
भिर्भोजयद्धिनैको ब्राह्मणो युगपद्धोज्यते। क्कचिच्चैकोऽपि विग्रहवाननेकत्र युग- 
पदङ्गभाबं गच्छति, यथा बहुभिर्नमस्कुर्वाणैरेको ब्राह्मणो युगपन्नमस्क्रियते। 
तद्वदिहोद्वेश्यपरित्यागात्मकत्वाद्यागस्य विग्रहवतीमप्येकां देवतामुद्दिश्य बहवः स्वं स्वं 
द्रव्यं युगपत्परित्यक्ष्यन्तीति विग्रहवत्त्वेऽपि देवानां न किंचित्कर्मणि विरुध्यते॥२७॥ 


(९१) शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌॥२८॥ 


मा नाम विग्रहवत्त्वे देवादीनामभ्युपगम्यमाने कर्मणि कश्चिद्विरोधः प्रसञ्जि। 
शब्दे तु विरोधः प्रसज्येत। कथम्‌? औत्पत्तिकं हि शब्दस्यार्थेन संबन्थमाश्रित्य 
' अनपेक्षत्वात्‌? इति वेदस्य प्रामाण्यं स्थापितम्‌। इदानीं तु विग्रहवती देवताऽभ्युप- 
गम्यमाना यद्यप्यैश्वर्ययोगा्युगपदनेककर्मसंबन्धीनि हवींषि भुञ्जीत, तथापि विग्रहः 
योगादस्मदादिवज्जननमरणवती सेति नित्यस्य शब्दस्य नित्येनार्थन नित्ये संबन्धे 
प्रतीयमाने यद्वैदिके शब्दे प्रामाण्यं स्थितं, तस्य विरोधः स्यादिति चेत्‌, नायमप्यस्ति 
विरोधः। कस्मात्‌? अतः प्रभवात्‌। अत एव हि वैदिकाच्छब्दाद्देवादिकं जगत्प्रभवति। 

ननु “जन्माद्यस्य यतः' ( ब्र० सू० १/१५२ ) इत्यत्र ब्रह्मप्रभवत्वं जगतोऽवधारितं, 
कथमिह शब्दप्रभवत्वमुच्यते। अपि च यदि नाम वैदिकाच्छव्दादस्य प्रभवोऽ- 
भ्युपगतः, कथमेतावता विरोधः शब्दे परिहृतः, यावता वसवो, रुद्रा, आदित्या, 
विश्वेदेवा, मरुत इत्येतेऽर्था अनित्या एवोत्पत्तिमत्त्वात्‌। तदनित्यत्वे च तद्वाचिनां 
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त्त शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ३ अधि. ८ सू. २८ 
वैदिकानां वस्वादिशब्दानामनित्यत्वं केन निवार्यते? प्रसिद्धं हि लोके देवदत्तस्य 
पुत्र उत्पन्ने यज्ञदत्त इति तस्य नाम क्रियत इति। तस्माद्विरोधे एव शब्द इति 
चेत्‌, न; गवादिशब्दारथसंबन्धनित्यत्वदर्शनात्‌। न हि गवादिव्यक्तीनामुत्पत्तिमत्त्वे 
तदाकृतीनामप्युत्पत्तिमत्तं स्यात्‌ द्रव्यगुणकर्मणां हि व्यक्तय एवोत्पद्यन्ते, नाकृतयः। 
आकृतिभिश्च शब्दानां संबन्धः, न व्यक्तिभिः, व्यक्तीनामानन्त्यात्संबन्धग्रहणानुपपत्तेः। 
व्यक्तिषूत्पद्यमानास्वप्याकृतीनां नित्यत्वान्न गवादिशब्देषु कश्चिद्विरोधो दृश्यते। तथा 
देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युपगमेऽप्याकृतिनित्यत्वान्न कश्चिद्वस्वादिशब्देषु विरोध इति 
दरष्टव्यम्‌। आकृतिविशेषस्तु देवादीनां मन्त्रार्थवादादिभ्यो विग्रहवत्त्वाद्यवगमादव- 
गन्तव्यः। स्थानविशेषसंबन्धनिमित्ताश्ेनद्रादिशब्दाः सेनापत्यादिशब्दवत्‌। ततश्च यो 
यस्तत्तत्स्थानमधिरोहति स स इन्द्रादिशब्दैरभिधीयत इति न दोषो भवति। न चेदं 
शब्दप्रभवत्वं ब्रह्मप्रभवत्ववदुपादानकारणाभिप्रायेणोच्यते। कथं तर्हि? स्थिते वाच- 
कात्मना नित्ये शब्दे नित्यार्थसंबन्धिनि शब्दव्यवहारयोग्यार्थव्यक्तिनिष्पत्तिः। ' अतः 
प्रभवः ' इत्युच्यते। कथं पुनरवगम्यते शब्दात्प्रभवति जगदिति ? प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌। 
प्रत्यक्ष श्रुतिः, प्रामाण्यं प्रत्यनपेक्षत्वात्‌। अनुमानं स्मृतिः, प्रामाण्यं प्रति सापेक्षत्वात्‌। 
ते हि शब्दपूर्वा सृष्टिं दर्शयतः। “एत इति वै प्रजापतिर्देवानसुजतासुग्रमिति मनुष्या- 
निन्दव इति पितृँस्तिरःपवित्रमिति ग्रहानाशव इति स्तोत्रं विश्वानीति शस्त्रमभि- 
सौभगेत्यन्याः प्रजाः' इति श्रुतिः। तथाऽन्यत्रापि “स मनसा वाचं मिथुनं समभवत्‌' 
( बृ० १/२/४) इत्यादिना तत्र तत्र शब्दपूर्विका सृष्टिः श्राव्यते। स्मृतिरपि 
“अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः 
प्रवृत्तयः॥' इति। उत्सर्गोऽप्ययं वाचः संप्रदायप्रवर्तनात्मको द्रष्टव्यः; अनादिनिधनाया 
अन्यादृशस्योत्सर्गस्यासंभवात्‌। तथा “नाम रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्‌। 
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः॥' (मनु० ९/२१) इति। “सर्वेषां तु स 
नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्‌। वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाश्च निर्ममे॥' इति 
च। अपिच चिकीर्षितमर्थमनुतिष्ठंस्तस्य वाचकं शब्दं पूर्वं स्मृत्वा पश्चात्तमर्थमनु- 
तिष्ठतीति सर्वेषां नः प्रत्यक्षमेतत्‌। तथा प्रजापतेरपि स्रष्टः सृष्टेः पूर्व वैदिकाः 
शब्दा मनसि प्रादुर्बभूबुः, पश्चात्तदनुगतानर्थान्ससर्जेति गम्यते। तथा च श्रुतिः 
स भूरिति व्याहरन्स भूमिमसूजत' ( तै० ब्रा० २/२/४२) इत्येवमादिका भूरादि- 
शब्देभ्य एव मनसि प्रादुर्भूतेभ्यो भूरादिलोकान्सृष्टान्दर्शयति 
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'देवताधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रमू-प्रथमाध्याये तृतीय: पादः ९५ 


किमात्मर्क पुनः शब्दमभिप्रेत्येदं शब्दप्रभवत्वमुच्यते ? स्फोटमित्याह। वर्णपक्षे 
हि तेषामुत्पन्नप्रथ्वंसित्वाजित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यनुपपन्नं स्यात्‌। 
उत्पन्नध्वंसिनश्व वर्णाः, प्रत्युच्चारणमन्यथा चान्यथा च प्रतीयमानत्वात्‌। तथा हि-- 
अदृश्यमानोऽपि पुरुषविशेषोऽध्ययनध्वनिश्रवणादेव विशेषतो निर्धार्यते-देवदत्तोऽ- 
यमधीते यज्ञदत्तोऽयमधीते इति। न चायं वर्णविषयोऽन्यथात्वप्रत्ययो मिथ्याज्ञानं; 
बाधकप्रत्ययाभावात्‌। नच वर्णेभ्योऽर्थावगतिर्युक्ता। न ह्येकैको वणोर्थ प्रत्याययेत्‌; 
व्यभिचारात्‌। नच वर्णसमुदायप्रत्ययोऽस्ति, क्रमवत्त्वाद्वर्णानाम्‌। पूर्वपूर्ववर्णानुभव- 
जनितसंस्कारसहितोऽन्त्यो वणोंऽर्थ प्रत्याययिष्यतीति यद्युच्येत। तन्न । संबन्धग्रहणापेक्षो 
हिशब्दः स्वयं प्रतीयमानोऽर्थ प्रत्याययेत्‌, धूमादिवत्‌।नच पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्का- 
रसहितस्यान्त्यवर्णस्य प्रतीतिरस्ति; अप्रत्यक्षत्वात्संस्काराणाम्‌। कार्यग्रत्यायितैः संस्कारैः 
सहितोऽन्त्यो वरणो र्थ प्रत्याययिष्यतीति चेत्‌, । न; संस्कारकार्यस्यापि स्मरणस्य क्रम- 
वर्तित्वात्‌ । तस्मात्स्फोट एव शब्दः। स चैकैकवर्णप्रत्ययाहितसंस्कारबीजेऽ- 
ज्त्यवर्णप्रत्ययजनितपरिपाके प्रत्ययिन्येकप्रत्ययविषयतया झटिति प्रत्यवभासते। न 
चायमेकप्रत्ययो वर्णविषया स्मृतिः; वर्णानामनेकत्वादेकप्रत्ययविषयत्वानुपपत्तेः। तस्य 
च प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्नित्यत्वम्‌; भेदप्रत्ययस्य वर्णविषयत्वात्‌। तस्मान्नित्या- 
च्छब्दात्स्फोटरूपादभिधायकात्क्रियाकारकफललक्षणं जगदभिधेयभूतं प्रभवतीति। 

'वर्णा एव तु शब्दः' इति भगवानुपवर्षः। ननूत्पननप्रध्वंसित्वं वर्णानामुक्तं, 
तन्न; त एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌। सादृश्यात््रत्यभिज्ञानं केशादिष्विवेति चेत्‌, । न; प्रत्य 
भिज्ञानस्य प्रमाणान्तरेण बाधानुपपत्तेः। प्रत्यभिज्ञानमाकृतिनिमित्तमिति चेत्‌,। न; 
व्यक्तिप्रत्यभिज्ञानात्‌। यदि हि प्रत्युच्चारणं गवादिव्यक्तिवदन्या अन्या वर्णव्यक्तयः 
्रतीयेरंस्तत आकृतिनिमित्तं प्रत्यभिज्ञानं स्यात, नत्वेतदस्ति; वर्णव्यक्तय एव हि 
प्रत्युच्यारणं प्रत्यभिज्ञायन्ते। द्विर्गोशब्द उच्चारित इति हि प्रतिपत्तिर्न तु द्वौ गो- 
शब्दाविति। ननु वर्णा अप्युच्यारणभेदेन भिन्नाः प्रतीयन्ते, देवदत्तयज्ञदत्तयोर- 
ध्ययनध्वनिश्रवणादेव भेदप्रतीतेरित्युक्तम्‌। अत्राभिधीयते,--सति वर्णविषये निश्चिते 
प्रत्यभिज्ञाने संयोगविभागाभिव्यङ्गत्वाद्वर्णांनामभिव्यञ्जकवैचित्र्वनिमित्तोऽयं वर्ण- 
विषयो विचित्रः प्रत्ययो न स्वरूपनिमित्तः। अपि च वर्णव्यक्तिभेदवादिनापि प्रत्य- 
भिज्ञानसिद्धये वर्णाकृतयः कल्पयितव्याः। तासु च परोपाधिको भेदप्रत्यय इत्यभ्युप- 
गन्तव्यम्‌। तद्वरं वर्णव्यक्तिष्वेब परोपाधिको भेदप्रत्ययः स्वरूपनिमित्तं च प्रत्य- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टु शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ३ अधि. ८ सू. ३६ 
भिज्ञानमिति कल्पनालाघवम्‌। एष एव च वर्णविषयस्य भेदप्रत्ययस्य बाधकः 
प्रत्ययो यत्र्रत्यभिज्ञानम्‌। कथं तर्होकस्मिन्काले बहूनामुच्चारयतामेक एव सन्गकारो 
युगपदनेकरूपः स्यात्‌। उदात्तश्रानुदात्तश्व स्वरितश्च सानुनासिकश्च निरनुनासिकश्चेति। 
अथवा, --ध्वनिकृतो$यं प्रत्ययभेदो, न वर्णकृत इत्यदोषः। कः पुनरयं ध्वनिर्नाम ? 
यो दूरादाकर्णयतो वर्णविवेकमप्रतिपद्यमानस्य कर्णपथमवतरति। प्रत्यासीदततश्च 
पदुमृदुत्वादिभेदं वर्णेष्वासञ्जयति। तत्निबन्धनाश्चोदात्तादयो विशेषा न वर्णस्वरूप- 
निबन्धनाः; वर्णानां प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌। एवं च सति सालम्बना उदात्ता- 
दिप्रत्यया भविष्यन्ति। इतरथा हि वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां निर्भेदत्वात्संयोग- 
विभागकृता उदात्तादिविशेषाः कल्प्येरन्‌। संयोगविभागानां चाप्रत्यक्षत्वान्न 
तदाश्रया विशेषा वणेंष्वध्यवसातुं शक्यन्त इत्यतो निरालम्बना एवैत उदात्तादिप्रत्ययाः 
स्युः। अपि च नैवेतदभिनिवेष्टव्यमुदात्तादिभेदेन वर्णानां प्रत्यभिज्ञायमानानां भेदो 
भवेदिति। न ह्यन्यस्य भेदेनान्यस्याभिद्यमानस्य भेदो भवितुमर्हति। नहि व्यक्तिभेदेन 
जातिं भिन्नां मन्यन्ते। वर्णेभ्यश्चार्थप्रतीतेः संभवात्स्फोटकल्पनाऽनर्थिका। न कल्प- 
याम्यहं स्फोटम्‌, प्रत्यक्षमेव त्वेनमवगच्छामि। एकैकवर्णग्रहणाहितसंस्कारायां बुद्धौ 
झटिति प्रत्यवभासनादिति चेत्‌,। न; अस्या अपि बुद्धेर्वर्णविषयत्वात्‌। एकैक- 
वर्णग्रहणोत्तरकाला हीयमेका बुद्द्रिगौरिति समस्तवर्णविषया, नार्थान्तरविषया। 
कथमेतदवगम्यते ? यतोऽस्यामपि बुद्धौ गकारादयो वर्णा अनुवर्तन्ते, नतु दका- 
रादयः। यदि ह्यस्या बुद्धेर्गकारादिभ्योऽर्थान्तरं स्फोटो विषयः स्यात्ततो दकारादय 
इव गकारादयोऽप्यस्या बुद्धेर्व्यावर्तेरन्‌; न तु तथास्ति। तस्मादियमेकबुद्दिरवर्णविषयैव 
स्मृतिः। नन्वनेकत्वाद्वर्णानां नैकबुद्धिविषयतोपपद्यत इत्युक्तं, तत्प्रतित्रूम:--संभवत्य- 
नेकस्याप्येकबुद्धिविषयत्वम्‌; पझूर्वनं सेना दश शतं सहस्—्रमित्यादिदर्शनात्‌। या 
तु गौरित्येकोऽयं शब्द इति बुद्धि, सा बहुष्वेव वर्णेष्वेकार्थावच्छेदनिबन्धनौप- 
चारिकी बनसेनादिबुख्धिवदेव। अत्राह--यदि वर्णा एव सामस्त्येनैकबुद्धिविषय- 
तामापद्यमानाः पदं स्युस्ततो जारा राजा कपिः पिक इत्यादिषु पदविशेषप्रतिपत्तिरन 
स्यात्‌। त एव हि वर्णा इतरत्र चेतरत्र च प्रत्यवभासन्त इति। अत्र वदामः-- 
सत्यपि समस्तवर्णप्रत्यवमर्शे यथा क्रमानुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पङ्िबुद्धिमारोहन्ति, 
एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदबुद्भिमारोक्ष्यन्ति। तत्र वर्णानामविशेषेऽपि क्रम- 
विशेषकृता. पदविशेषप्रतिपत्तिर्त ha Tripathi 001 (व्रिरुभ्मते बडन्यत्रह्मे०जेमे वाण: <क्रपाद्यनुगृहीता 
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गृहीतार्थविशेषसंबन्थाः सन्तः स्वव्यबहारेऽप्येकैकवणंग्रहणानन्तरं समस्तप्रत्यवमिन्यां 
बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवभासमानास्तं तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीति वर्णवादिनो 
लघीयसी कल्पना; स्फोटवादिनस्तु दृष्टहानिरदृष्टकल्पना च, वर्णाश्चेमे क्रमेण गृह्य- 
माणाः स्फोटं व्यञ्जयन्ति, स स्फोटोऽर्थं व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यात्‌। 

अथापि नाम प्रत्युच्चारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्युः, तथापि प्रत्यभिज्ञालम्बनभावेन 
वर्णसामान्यानामवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाद्या वर्णेष्वर्थप्रतिपादनप्रक्रिया रचिता, सा सामा- 
न्येषु संचारयितव्या। ततश्च नित्येभ्यः शब्देभ्यो देवादिव्यक्तीनां प्रभव इत्यवि- 
रुद्धम्‌॥२८॥ 

(९२) अत एव च नित्यत्वम्‌॥२९॥ 

स्वतन्त्रस्य कर्तुरस्मरणादिभिः स्थिते वेदस्य नित्यत्वे देवादिव्यक्तिप्रभवाभ्युप- 
गमेन तस्य विरोधमाशङ्कध ' अतः प्रभवात्‌’ इति परिहत्येदानीं तदेव वेदनित्यत्वं 
स्थितं द्रढयति--अत एव च नित्यत्वमिति। अत एव नियताकृते्देवादेर्जगतो 
वेदशब्दप्रभवत्वाद्वेदशब्दे नित्यत्वमपि प्रत्येतव्यम्‌। तथा च मन्त्रवर्णः यज्ञेन वाचः 
पदवीयमायंस्तामन्वविन्दच्चुषिषु प्रविष्टाम्‌ (ऋ० सं० ९०/७१५/३) इति स्थितामेव 
वाचमनुविन्नां दर्शयति। वेदव्यासश्चैवमेव स्मरति--' युगान्तेऽन्तर्हितान्वेदान्सेतिहासा- 
न्महर्षयः । लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयंभुवा ' ( महा शा० २१०/१० ) इति॥२९॥ 

(९३) समाननामरूपत्वाच्च वृत्तावप्यविरोधो 
दर्शनात्स्मृतेश्च॥३०॥ 

अथापि स्यात्‌, --यदि पश्चादिव्यक्तिवद्देवादिव्यक्तयोऽपि संतत्यैवो त्पद्ये- 
र्ञिरूध्येरंश्च, ततोऽभिधानाभिधेयाभिधातृव्यवहाराविच्छेदात्संबन्धनित्यत्वेन विरोधः 
शब्दे परिहियेत। यदा तु खलु सकलं त्रैलोक्यं परित्यक्तनामरूपं निर्लेपं प्रलीयते, 
प्रभवति चाभिनवमिति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति, तदा कथमविरोध इति। 

तत्रेमभिधीयते--समाननामरूपत्वादिति। तदापि संसारस्यानादित्वं तावद- 


भ्युपगन्तव्यम्‌। प्रतिपादयिष्यति चाचार्यः संसारस्यानादित्वम्‌- उपपद्यते चाप्युपल- 
भ्यते च' ( ब्र० २/९/३६) इति। अनादौ च संसारे यथा स्वापप्रबोधयोः प्रलयप्रभव- 


श्रवणेऽपि पूर्वप्रबोधवदुत्तरप्रबोधेऽपि व्यवहारान्न कश्चिद्विरोधः, एवं कल्पान्तरप्रभव- 
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९८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ३ अधि. ८ सू. ३० 
प्रलययोरपीति द्रष्टव्यम्‌। स्वापप्रबोधयोश्च प्रलयप्रभवौ श्रूयेते--'यदा सुप्तः स्वप्नं 
न कंचन पश्यत्यथास्मिप्राण एवैकधा भवति, तदैनं वाक्सर्वैर्नामभिः सहाप्येति, 
चक्षुः सर्वे रूपैः सहाप्येति, शरोत्रं स्वैः शब्दैः सहाप्येति, मनः सर्वैर्ध्यानैः सहाप्येति, 
स यदा प्रतिबुध्यते यथाऽनने््चलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्ठेन्नेवमेवैतस्मा- 
दात्मनः सर्वे प्राण यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः' ( कौ० 


३/३) इति। 

स्यादेतत्‌ स्वापे पुरुषान्तरव्यवहाराविच्छेदात्स्वयं च सुप्रबुद्धस्य पूर्वप्रबोध- 
व्यवहारानुसंधानसंभवादविरुद्धम्‌। महाप्रलये तु सर्वव्यवहारोच्छेदाज्जन्मान्तरव्यव- 
हारवच्च कल्पान्तरव्यवहारस्यानुसंधातुमशक्यत्वाद्वैषम्यमिति। नैष दोषः; सत्यपि 
सर्वव्यवहारोच्छेदिनि महाप्रलये परमेश्वरानुग्रहादीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां कल्पान्तर- 
व्यवहारानुसंधानोपपत्तेः। यद्यपि प्राकृताः प्राणिनो न जन्मान्तरव्यवहारमनुसंदधाना 
दृश्यन्त इति, तथापि न प्राकृतवदीश्वराणां भवितव्यम्‌। यथा हि प्राणित्वाविशेषेऽपि 
मनुष्यादिस्तम्बपर्यन्तेषु ज्ञानैश्चर्यादिप्रतिबन्धः परेण परेण भूयान्भवन्दृश्यते, तथा 
मनुष्यादिष्वेव हिरण्यगर्भपर्यन्तेषु ज्ञानैश्वर्याद्यभिव्यक्तिरपि परेण परेण भूयसी 
भवतीत्येतच्छु तिस्मृतिवादेष्वसकृदनुश्रूयमाणं न शक्यं नास्तीति वदितुम्‌। तत- 
श्वातीतकल्पानुष्ठितप्रकृष्टज्ञानकर्मणामीश्वराणां हिरण्यगर्भादीनां वर्तमानकल्पादौ प्रादु- 
भवतां परमेश्वरानुगृहीतानां सुप्तप्रतिबुद्धवत्कल्पान्तरव्यवहारानुसंधानोपपत्तिः। तथा च 
श्रुतिः यो ब्रह्मणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति -तस्मै। तं ह देवमात्म- 
बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणमहं प्रपद्ये' ( श्वे० ६/१८ ) इति। स्मरन्ति च शौनकादयः 
' मध्रुच्छन्दःप्रभृतिभि्षिभिर्दाशतय्यो दृष्टाः? इति। प्रतिवेदं चैवमेव काण्ड- 
रष्यादयः स्मर्यन्ते। श्रुतिरप्यृषिज्ञानपूर्वकमेव मन्त्रेणानुष्ठानं दर्शयति--'यो ह वा 
अविदितार्षेयच्छन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं चर्च्छति 
गर्त वा प्रतिपद्यते' ( सर्वानु० परि० ) इत्युपक्रम्य "तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌’ 
इति। प्राणिनां च सुखप्राप्ये धर्मो विधीयते। दुःखपरिहाराय चाधर्मः प्रतिषिध्यते। 
ृष्टानुश्रविकसुखदुःखविषयौ च रागद्वेषौ भवतः, न विलक्षणविषयावित्यतो धर्मा- 
धर्मफलभूतोत्तर सृक्टिर्निष्पद्यमाना पूर्वसृष्टिः सदृश्येव निष्पद्यते। स्मृतिश्च भवति 
तेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे। तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनः 
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पुनः ॥ हिंस्त्राहिंस्तरे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृतानृते। तद्भाविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥' 
( वि० पु० १/५/६०,६९१ ) इति । प्रलीयमानमपि चेदं जगच्छक्त्यवशेषमेव प्रलीयते। 
शक्तिमूलमेव च प्रभवति; इतरथाऽऽकस्मिकत्वप्रसङ्गात्‌। न चानेकाकाराः शक्तयः 
शक्याः कल्पयितुम्‌। ततश्च विच्छिद्य विच्छिद्या्युद्धवतां भूरादिलोकप्रवाहाणां, च 
देवतिर्यङ्मनुष्यलक्षणानां प्राणिनिकायप्रवाहाणां, वर्णाश्रमधर्मफलव्यवस्थानां चानादौ 
संसारे नियतत्वमिन्द्रियविषयसंबन्धनियतत्ववत्पत्येतव्यम्‌ । न हीर्ब्रियविषयसंबन्थादेर्व्य- 
बहारस्य प्रतिसर्गमन्यथात्वं षष्ठन्द्रिविषयकल्पं शक्यमुत्रेक्षितुम्‌। अतश्च सर्वकल्पानां 
तुल्यव्यवहारत्वात्कल्पान्तरव्यवहारानुसंधानक्षमत्वाच्चेश्वराणां समाननामरूपा एव 
प्रतिसर्गं विशेषाः प्रादुर्भवन्ति! समाननामरूपत्वाच्चावृत्तावपि महासर्गमहाप्रलय- 
लक्षणायां जगतोऽभ्युपगम्यमानायां न कश्चिच्छब्दप्रामाण्यादिविरोधः। समाननामरूपतां 
च श्रुतिस्मृती दर्शयतः सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वकमल्पयत्‌। दिवं च पृथिवीं 
चान्तरिक्षमथो स्वः' (ऋ ० सं० १०/१९०/३) इति। यथा पूर्वस्मिन्कल्पे सूर्या- 
चन्द्रमःप्रभृति जगत्क्लुप्त, तथास्मिन्नपि कल्पे परमेश्वरोऽकल्पयदित्यर्थः। तथा 
' अग्निर्वा अकामयत। अन्नादो देवानाई स्यामिति। स एतमग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडा- 
शमष्ठाकपालं निरवपत्‌' ( तै० ब्रा० ३/१/४/१) इति नक्षत्रेष्टिविधौ योग्रिर्निर- 
वपद्यस्मै वाऽग्नये निरवपत्तयोः समाननामरूपतां दर्शयतीत्येवंजातीयका श्रुतिरिहो- 
दाहर्तव्या। स्मृतिरपि—"ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु दृष्टयः। शर्वर्यन्ते प्रसूतानां 
तान्येवैभ्यो ददात्यजः॥ ( महा० शा० १३२/१५) यथर्तुष्वृतुलिङ्गानि नानारूपाणि 
पर्यये। दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु॥ ( महा० शा० २९०/१७) 
यथाभिमानिनोऽतीतास्तुल्यास्ते साँप्रतैरिह। देवा देवैरतीतैर्हि रूपैर्नामभिरेव च॥' 
इत्येवंजातीयका द्ररष्टव्या॥३०॥ 
विश्रामः ॥ ८॥ 


क मे ने ने 


(९४) मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं जैमिनिः ॥३१॥ 


इह देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायामस्त्यथिकार इति यत्प्रतिज्ञातं क तत्पर्यावर्त्यते। 
देवादीनामनधिकारं जैमिनिराचार्यो मन्यते। कस्मात्‌ ! । ब्रह्म- 
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१०० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ३ अधि. ८ सू. ३२ 
विद्यायामधिकाराभ्युपगमे हि विद्यात्वाविशेषान्मध्वादिविद्यास्वप्यधिकारोऽभ्युपगम्येत। 
न चैवं संभवति। कथम्‌? ‘असौ वा आदित्यो देवमधु' ( छा० ३/१५१ ) इत्यत्र 
मनुष्या आदित्यं मध्वध्यासेनोपासीरन्‌। देवादिषु ह्यपासकेष्वभ्युपगम्यमानेष्वादित्यः 
कमन्यमादित्यमुपासीत? पुनश्चादित्यव्यपाश्रयाणि "पञ्च रोहितादीन्यमृतान्युपक्रम्य 
“बसवो रुद्रा आदित्या मरुतः साध्याश्च पञ्च देवगणाः क्रमेण तत्तदमृतमुपजीवन्ती ' त्यु- 
पदिश्य “स य एतदेवममृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाऽग्निनैव मुखेनैतदेवामृतं दृष्टा 
तृप्यति' इत्यादिना वस्वाद्युपजीव्यान्यमृतानि विजानतां वस्वादिमहिमप्राप्तिं दर्शयति। 
वस्वादयस्तु कानन्यान्वस्वादीनमृतोपजीविनो विजानीयुः कं वाऽन्यं वस्वादि महिमानं 
प्रेप्सेयु:? तथा अग्निः पादो वायुः पाद आदित्यः पादो दिशः पादः' ( छा० 

३/१८८२ ), "वायुर्वाव संवर्गः ' ( छा० ४/३५१ ) ' आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ' ( छा० ३/ 
११/९ ) इत्यादिषु देवतात्मोपासनेषु न तेषामेव देवतात्मनामधिकारः संभवति। तथा 
"इमावेव गोतमभरद्वाजावयमेव गोतमोऽयं भरद्वाजः' ( बु० २/२/४) इत्यादिष्व- 
प्यूषिसंबन्धेषूपासनेषु न तेषामेवर्षीणामधिकारः संभवति॥३१॥ 


(९५) ज्योतिषि भावाच्च॥३२॥ 
कुतश्च देवादीनामनधिकारः- 


यदिदं ज्योतिर्मण्डलं झुस्थानमहोरात्राभ्यां बम्भ्रमज्जगदवभासयति, तस्मि- 
ज्ञादित्यादयो देवतावचनाः शब्दाः प्रयुज्यन्ते। लोकप्रसिद्धेवांक्यशेषप्रसिद्धेश्व। न च 
ज्योतिर्मण्डलस्य हृदयादिना विग्रहेण चेतनतयाऽर्थित्वादिना वा योगोऽवगन्तुं शक्यते; 
मृदादिवदचेतनत्वावगमात्‌। एतेनारन्यादयो व्याख्याताः। 
स्यादेतत्‌, मन्तरार्थवादेतिहासपुराणलो के भ्यो देवादीनां विग्रहवत्त्वाद्यवग- 
मादयमदोष इति, नेत्युच्यते; नहि तावल्लोको नाम किचित्स्वतन्त्र प्रमाण- 
मस्ति। प्रत्यक्षादिभ्य एव ह्यविचारितविशेषेभ्यः प्रमाणेभ्यः प्रसिद्धयन्नर्थो लोका- 
त्रसिध्यतीत्युच्यते। न चात्र प्रत्यक्षादीनामन्यतमं प्रमाणमस्ति। इतिहासपुराणमपि 
पौरुषेयत्वात्प्रमाणान्तरमूलतामाकाङक्षति। अर्थवादा अपि विधिनैकवाक्यत्वार- 
स्तुत्यर्था सन्तो न पार्थगर्थ्येन देवादीनां विग्रहादिसद्धावे कारणभावं प्रतिपद्यन्ते। 
मन्त्रा अपि श्रुत्यादिविनियुक्ताः प्रयोगसमवायिनोऽभिधानार्था न कस्यचिदर्थस्य 
प्रमाणमित्याचक्षते। तस्मादभावो देवादीनामधिकारस्य॥३२॥ 
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देवताधिकरणम्‌] ब्रह्सूत्रम्‌-प्रथमाध्याये तृतीयः पादः १०१ 


(९६) भावं तु बादरायणोऽस्ति हि॥३३॥ 

तुशब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति। बादरायणस्त्वाचायो भावमधिकारस्य देवादीनामपि 
मन्यते। यद्यपि मध्वादिविद्यासु देवतादिव्यामिश्रास्वसंभवोऽधिकारस्यः तथाप्यस्ति हि 
शुद्धायां ब्रह्मविद्यायां संभवः। अर्ित्वसामथ्याप्रतिषेधाद्यपेक्षत्वादधिकारस्य। न च 
क्कचिदसंभव इत्येतावता यत्र संभवस्तत्राप्यधिकारोऽपोद्येत। मनुष्याणामपि न सर्वेषां 
ब्राह्मणादीनां सर्वेषु राजसूयादिष्वधिकारः संभवति। तत्र यो न्यायः सोऽत्रापि 
भविष्यति। ब्रह्मविद्यां च प्रकृत्य भवति दर्शनं श्रौतं देवाद्यधिकारस्य सूचकम्‌ 
"तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव मदभवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌’ ( बु० १/ 
४/२०) इति। “ते होचुर्हन्त तमात्मानमन्विच्छामो यमात्मानमन्विष्य सर्वाश्च लोका- 
नाप्रोति सर्वाश्च कामान्‌' इति। “इन्द्रो ह वै देवानामभिप्रवत्राज विरोचनोऽसुराणाम्‌' 
(छा० ८/७५२ ) इत्यादि च। स्मार्तमपि गन्धर्वयाज्ञवल्क्यसंवादादि। यदप्युक्त॑ज्योतिषि 
भावाच्चेति। अत्र ब्रूमः-ज्योतिरादिविषया अपि आदित्यादयो देवतावचनाः 
शब्दाश्चेतनावन्तमैश्चर्याद्युपेतं तं तं देवतात्मानं समर्पयन्ति; मन्त्रार्थवादादिषु तथा व्य- 
वहारात्‌। अस्ति ह्यौश्वर्ययोगाद्देवतानां ज्योतिराद्यात्मभिश्चावस्थातुं, यथेष्टं च तं तं 
विग्रहं ग्रहीतुं सामर्थ्यम्‌। तथा हि श्रूयते सुब्रह्मण्यार्थवादे-मेधातिथेमेषेति। 'मेधा- 
तिथिं ह काण्वायनमिन्द्रो मेषो भूत्वा जहार' ( षड्िँवि० ब्रा० १/१ ) इति। स्मर्यते 
च-- आदित्य; पुरुषो भूत्वा कुन्तीमुपजगाम ह' इति। मृदादिष्वपि चेतना अधिष्ठा- 
तारोऽभ्युपगम्यन्ते; 'मृदब्रवीदापोऽत्रुवन' इत्यादिदर्शनात्‌। ज्योतिरादेस्तु भूतधातोरा- 
दित्यादिष्वचेतनत्वमभ्युपगम्यते। चेतनास्त्वधिष्ठातारो देवतात्मानो मन््रार्थवादादिषु व्य- 
बहारादित्युक्तम्‌। यदप्युक्तं मन्त्रार्थवादयोरन्यायार्थत्वान्न देवताविग्रहादिप्रकाशन- 
सामर्थ्यमिति। अत्र ब्रूमः--प्रत्ययाप्रत्ययौ हि सद्धावासद्धावयोः कारणं, नान्या- 
्थत्वमनन्यार्थत्व॑ वा। तथाह्यन्यार्थमपि प्रस्थितः पथि पतितं तृणपर्णाद्य- 
स्तीत्यें प्रतिपद्यते। अत्राह--विषम उपन्यासः। तत्र हि तृणपर्णादिविषयं 
प्रत्यक्षं प्रवृत्तमस्ति, येन तदस्तित्वं प्रतिपद्यते। अत्र ुनर्वध्युदेशैकवाक्यभावेन स्तु- 
्यर्थेऽर्थवादे न पार्थगर्थ्येन वृत्तान्तविषया प्रवृत्तिः शक्याऽध्यवसातुम्‌। नहि 
महावाक्येऽ्थप्रत्यायके ऽवान्तरवाक्यस्य msn rss ह त SS 
पिबेत्‌’ इति नञ्वति वाक्ये पद्रयसं bi 
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१०२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ३ अधि. ८ सू. ३३ 
पुनः सुरां पिबेदिति पदद्वयसंबन्धात्सुरापानविधिरपीति। अत्रोच्यते,--विषम उपन्यास: । 
युक्तं यत्सुरापानप्रतिषेधे । विध्युद्देशा- 
्थवादयोस्त्वर्थवादस्थानि पदानि पृथगन्वयं वृत्तान्तविषयं प्रतिपद्यानन्तरं कैमर्थ्यवशेन 
कामं विधेः स्तावकत्वं प्रतिपद्यन्ते। यथा हि--'वायव्यं श्वेतमालभेत भूतिकामः ' 
इत्यत्र विध्युद्देशवर्तिनां वायव्यादिपदानां विधिना संबन्धः, नैवं ' वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता 
वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयति’ इत्येषामर्थवादगतानां 
पदानाम्‌। न हि भवति वायुर्वा आलभेतेति क्षेपिष्ठा देवता वा आलभेतेत्यादि। 
वायुस्वभावसंकीर्तनेन त्ववान्तरमन्वयं प्रतिपद्यैवं विशिष्टदैवत्यमिदं कर्मेति विधिं 
स्तुवन्ति। तद्यत्र सोऽवान्तरवाक्यार्थः प्रमाणान्तरगोचरो भवति, तत्र तदनुवादेनार्थवादः 
प्रवर्तते। यत्र प्रमाणान्तरविरुद्धस्तत्र गुणवादेन। यत्र तु तदुभयं नास्ति, तत्र किं 
प्रमाणान्तराभावादुणवादः स्यात्‌, आहोस्तित्प्रमाणान्तराविरोधाद्रिद्यमानार्थवाद इति 
प्रतीतिशरणेर्विद्यमानार्थवाद आश्रयणीयो न गुणवादः। एतेन मन्त्रो व्याख्यातः। अपि 
च विधिभिरेवेनद्रादिदैवत्यानि हवींषि चोदयद्भिरपेक्षितमिन्द्रादीनां स्वरूपम्‌। न हि 
स्वरूपरहिता इन्द्रादयश्चेतस्यारोपयितुं शक्यन्ते। नच चेतस्यनारूढायै तस्यै 
तस्यै देवतायै हविः प्रदातुं शक्यते। श्रावयति च- “यस्यै देवतायै हवि- 
गृहीतं स्यात्तां ध्यायेद्रषट्करिष्यन्‌' ( ऐ० ब्रा० ३/८५१ ) इति। नच शब्दमात्रमर्थस्वरूपं 
संभवति; शब्दार्थयोभेदात्‌। तत्र यादृशं मन््रार्थवादयोरिन््रादीनां स्वरूपमवगतं न 


अपशूद्वाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये तृतीय: पाद: १०३ 
समात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌। श्रुतिश्च योगमाहात्म्यं प्रख्यापयति--' पृथ्व्यप्तेजो$निलखे 
समुत्थिते पञ्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य 
योगाग्रिमयं शरीरम्‌' ( श्वेः २/१२) इति। ऋषीणामपि मन्तरब्राह्मणदर्शिनां सामर्थ्य 
नास्मदीयेन सामर्थ्वेनोपमातुं युक्तम्‌। तस्मात्समूलमितिहासपुराणम्‌। लोकप्रसिद्धिरपि 
न सति संभवे निरालम्बनाऽध्यवसातुं युक्ता। तस्मादुपपन्नो मन्त्रादिभ्यो देवादीनां 
विग्रहवत्त्वाद्यवगमः। ततश्चार्थित्वादिसंभवादुपपन्नो देवादीनामपि ब्रह्मविद्यायाम- 
धिकारः क्रममुक्तिदर्शनान्यप्येबमेवोपपद्यन्ते॥३३॥ 
(२७) भपशुद्वाधिकरणम्‌ ॥९॥ (सू० ३४-३८) 

(९७) शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्सूच्यते हि॥३४॥ 

यथा मनुष्याधिकारनियममपोद्य देवादीनामपि विद्यास्वधिकार उक्तस्तथैव 
द्विजात्यधिकारनियमापवादेन शूट्रस्याप्यधिकारः स्यादित्येतामाशङ्कां निवर्तयितु- 
मिदमधिकरणमारभ्यते। तत्र शूद्रस्याप्यधिकारः स्यादिति तावत्प्रा्तम्‌। अर्थित्वसाम- 
र्थ्ययोः संभवात्‌, 'तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्लु्तः' ( तै० सं ७/१/९/६ ) इतिवत्‌ शूद्रो 
विद्यायामनवक्लूप्तः' इति च निषेधाश्रवणात्‌। यच्च कर्मस्वनधिकारकारणं शूद्र- 
स्यानग्नित्वं, न तद्विद्यास्वधिकारस्यापवादकं लिङ्गम्‌। न ह्याहवनीयादिरहितेन विद्या 
वेदितुं न शक्यते। भंवति च लिङ्गं शूद्राधिकारस्योपोद्ठलकम्‌। संवर्गविद्यायां हि 
जानश्ुतिं पौत्रायणं शुश्रूषुं शूद्धशब्देन परामृशति--'अह हारेत्वा शूद्र तवैव सह 
गोभिरस्तु' ( छा० ४/२/३) इति। विदुरप्रभृतयश्च शूद्रयोनिप्रभवा अपि विशिष्ट- 
विज्ञानसंपन्नाः स्मर्यन्ते। तस्मादधिक्रियते शूद्रो विद्यास्विति। एवं प्रासे ब्रूमः--न 
शूद्रस्याधिकारः; वेदाध्ययनाभावात्‌। अधीतवेदो हि विदितवेदार्थो वेदार्थेष्वधिक्रियते। 
नच शूद्रस्य वेदाध्ययनमस्ति; उपनयनपूर्वकत्वाद्वेदाध्ययनस्य। उपनयनस्य च 
वर्णत्रयविषयत्वात्‌। यत्त्वर्थित्वं, न तदसति सामर्थ्येऽधिकारकारणं भवति। सामर्थ्यमपि 
न लौकिकं केवलमधिकारकारणं भवति; शास्त्रीयेऽ्थे शास्त्रीयस्य सामर्थ्यस्यापेक्षित- 
त्वात्‌। शारत्रीयस्य च सामर्थ्यस्याध्ययननिराकरणेन निराकृतत्वात्‌। यच्चेदं 'शूद्ो 
यज्ञे$नवक्लूप्तः' इति, तज्न्यायपूर्वकत्वाद्विद्यायामप्यनवक्लूपतत्वं ह न्यायस्य 
साधारणत्वात्‌। यत्पुनः संवर्गविद्यायां शूद्शब्दश्रवणं लिङ्ग मन्यसे, न तल्लिङ्गं; न्याया- 
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भावात्‌। न्यायोक्ते हि लिङ्गदर्शनं द्योतकं भवति। न चात्र ज्यायोऽस्ति। कामं 
चायं शूद्रशब्दः संवर्गविद्यायामेवैकस्यां शृद्रमधिकुर्यात्‌, तद्विषयत्वात्‌, न सर्वासु 
विद्यासु। अर्थवादस्थत्वात्तु न क्रचिदप्ययं शूद्रमधिकर्तुमुत्सहते। शक्यते चायं 
शूद्गशब्दोऽधिकृतविषयो योजयितुम्‌। कथमित्युच्यते ? “कम्वर एनमेतत्सन्तं सयुग्वान- 
मिव रैक्वमात्थ' (छा० ४/१/३) इत्यस्माद्धंसवाक्यादात्मनोऽनादरं श्रुतवतो 
जानश्रुतेः पौत्रायणस्य शुगुत्पेदे, तामृषी रैक्कः शूद्रशब्देनानेन सूचयांबभूवात्मनः- 
परोक्षज्ञानताख्यापनायेति गम्यते; जातिशृद्रस्यानधिकारात्‌। कथं पुनः शूद्रशब्देन 
शुगुत्पन्ना सूच्यत इति? उच्यते--तदाद्रवणात्‌। शुचमभिदुद्राव, शुचा वाऽभिदुद्रुवे, 
शुचा वा रैक्वमभिदुद्रावेति शूद्र: । अवयवार्थसंभवाद्रूढ्यर्थस्य चासंभवात्‌। दृश्यते 
चायमर्थोऽस्यामाख्यायिकायाम्‌॥३४॥ 


(९८) क्षत्रियत्वगतेश्चोत्तरत्र चैत्ररथेन लिङ्गात्‌॥३५॥ 


इतश्च न जातिशूद्रो जानश्रुतिः। यत्कारणं प्रकरणनिरूपणेन क्षत्रियत्वमस्योत्तरत्र 
चैत्ररथेनाभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहाराल्तिङ्गादूम्यते। उत्तरत्र हि संवर्गविद्या- 
वाक्यशेषे चेत्ररथिरभिप्रतारी क्षत्रियःसंकीर्त्यते-'अथ ह शौनकं च कापेयमभि- 
प्रतारिणं च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारी बिभिक्षे’ ( छा० ४/३५५) इति। 
चैत्ररथित्वं चाभिप्रतारिणः कापेययोगादवगन्तव्यम्‌। कापेययोगो हि चित्ररथस्यावगतः 
“एतेन वै चित्ररथं कापेया अयाजयन्‌' ( ताण्ड्य ब्रा० २०/१२/५ ) इति। समाना- 
ज्वयानां च प्रायेण समानान्वया याजका भवन्ति। 'तस्माच्चैत्ररथिर्नातैकः क्षत्रपतिर- 
जायत' इति च क्षत्रपतित्वावगमात्क्षत्रियत्वमस्यावगन्तव्यम्‌। तेन क्षत्रियेणाभि- 
प्रतारिणा सह समानायां विद्यायां संकीर्तनं जानश्रुतेरपि क्षत्रियत्वं सूचयति। समा- 
नानामेव हि प्रायेण समभिव्याहारा भवन्ति। क्षन्तप्रेषणाद्यैक्व्ययोगाच्च जानश्रुतेः 
क्षत्रियत्वावगतिः। अतो ना जाति शूद्रस्याधिकारः ॥३५॥ 


(९९) संस्कारपरामर्शात्तदभावाभिलापाच्च॥३६॥ 
भान शूदस्याधिकारः, यद्िद्यप्रदेशेषूपनयनादयः संस्काराः परामृश्यन्ते 
तं होपनिन्ये ( श० ब्रा० ११/५/३/१३)। 'अधीहि भगव इति होपससाद' ( छा० 
७/१/१९) ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति 
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ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः' ( प्र १/१) इति च। 'तान्हानुप- 
नीयैव' ( छा० ५/११५७) इत्यपि प्रदर्शितेबोपनयनप्राप्रिर्भवति। शूद्रस्य संस्कारा- 
भावोऽभिलप्यते, 'शूट्श्चतुर्थो वर्ण एकजातिः' ( मनु० १०/४) इत्येकजातित्वस्मरु- 
णात्‌। “न शूद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमर्हति’ ( मनु० १०/१२५६ ) इत्यादि- 
भिश्च ॥३६॥ 


(१००) तदभावनिर्धारणे च प्रवृत्तेः ॥३७॥ 
इतश्च न शूद्रस्याधिकारः। यत्सत्यवचनेन शूद्रत्वाभावे निर्धारिते जाबालं गौतम 
उपनेतुमनुशासितुं च प्रववृत्ते; “नैतदब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिधं सोम्याहरोप त्वा 
नेष्ये न सत्यादगाः' ( छा० ४/४/५) इति श्रुतिलिङ्गात्‌॥३७॥ 
(१०१) श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्स्मृतेश्च॥३८॥ 


इतश्च न शूद्रस्याधिकारः। यदस्य स्मृतेः श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधो भवति। वेद- 
श्रवणप्रतिषेधो वेदाध्ययनप्रतिषेधस्तदर्थज्ञानानुष्ठानयोश्च प्रतिषेधः शूद्रस्य स्मर्यते। 
श्रवणप्रतिषेधस्तावत्‌ ' अथास्य वेदमुपशृण्वतस्त्रपुजतुभ्यां श्रोत्रप्रतिपूरणम्‌' इति। 
“पद्यु ह वा एतच्छमशानं यच्छूदरस्तस्माच्छूद्रसमीपे नाध्येतव्यम्‌' इति च। अत एवा- 
ध्ययनप्रतिषेधः। यस्य हि समीपेऽपि नाध्येतव्यं भवति, स कथमश्रुतमधीयीत ? 
भवति च वेदोच्चारणे जिह्वाच्छेदो धारणे शरीरभेद इति। अत एव चार्थादर्थज्ञा- 
नानुष्ठानयोः प्रतिषेधो भवति-- न शूद्राय मतिं दद्यात्‌' इति, द्विजातीनामध्ययन- 
मिज्या दानम्‌' इति च। येषां पुनः पूर्वकृतसंस्कारवशाद्विदुरधर्मव्याधप्रभृतीनां ज्ञानो- 
त्यत्तिस्तेषां न शक्यते फलप्रातिः प्रतिषेद्धुं; ज्ञानस्यैकान्तिकफलत्वात्‌। ' श्रावयेच्चतुरो 
वर्णान्‌' इति चेतिहासपुराणाधिगमे चातुव॑ण्यस्याधिकारस्मरणात्‌। वेदपूर्वकस्तु ना- 
स्त्यधिकारः शूद्राणामिति स्थितम्‌॥३८॥ 

(२८) कम्पनाधिकरणम्‌॥१०॥ (सू० ३९) 
(१०२) कम्पनात्‌॥३९॥ 


अवसितः प्रासङ्गिकोऽधिकारविचारः। प्रकृतामेवेदानीं वाक्यार्थविचारणां प्रवर्त- 
यिष्यामः। “यदिदं किंच जगत्सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ 'महद्धयं वजमुद्यतं य 
एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति’ (का० २/६/२ ) इति। एतद्वाक्यं “एजृ कम्पने' इति 
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धात्वर्थानुगमाल्लक्षितम्‌। अस्मिन्वाक्ये सर्वमिदं जगत्प्राणाश्रयं स्पन्दते, महच्च 
किंचिद्भयकारणं वज्रशव्दितमुद्यतं, श्रूयते। तत्र कोऽसौ 
प्राणः, किं तद्धयानकं वञ्रमित्यप्नतिपततेर्विचारे क्रियमाणे प्राप्तं तावत्प्रसिद्धेः पञ्च- 
वृत्तिर्वायुः प्राण इति। प्रसिद्धेरेव चाशनिर्वज्रं स्यात्‌। वायोश्चेदं माहात्म्यं संकीर्त्यते। 
कथम्‌? सर्वमिदं जगत्पञ्चवृत्तौ वायौ प्राणशब्दिते प्रतिष्ठायैजति। वायुनिमित्तमेव 
च महद्धयानकं वञ्जमुद्यम्यते। वायौ हि पर्जन्यभावेन विवर्तमाने विद्युत्स्तनयिल्लु- 
बृष्ट्यशनयो विवर्तन्त इत्याचक्षते। वायुविज्ञानादेव चेदममृतत्वम्‌। तथा हि 
श्रुत्यन्तरम्‌- “वायुरेव व्यष्टिर्वायुः समष्टिरप पुनर्मृत्युं जयति य एवं वेद' इति। 
तस्माद्वायुरयमिह प्रतिपत्तव्य इति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-ब्रह्मैवेदमिह प्रतिपत्तव्यम्‌। कुतः ? पूर्वोत्तरालोचनात्‌। 
पूर्वोत्तरयोर्हि ग्रन्थभागयोर्ब्रह्मौव निर्दिश्यमानमुपलभामहे। इहैव कथमकस्मा- 
दन्तराले वायुं निर्दिश्यमानं प्रतिपद्येमहि? पूर्वत्र तावत्‌ ' तदेव शुक्रं तद्रह्मा तदेवा- 
मृतमुच्यते। तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन’ (का० २/६/१९ ) इति 
ब्रह्म निर्दिष्ट, तदेवेहापि, संनिधानात्‌, जगत्सर्वं प्राण एजतीति च लोकाश्रयत्व- 
प्रत्यभिज्ञानान्निर्दिष्टमिति गम्यते। प्राणशब्दोऽप्ययं परमात्मन्येव प्रयुक्तः, “प्राणस्य 
प्राणम्‌' ( बृ० ४/४/१८ ) इति दर्शनात्‌। एजयितृत्वमपीदं परमात्मन एवोपपद्यते, 
न वायुमात्रस्य। तथा चोक्तम्‌-'न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। इतरेण 
तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ' ( का० २/५/५ ) इति। उत्तरत्रापि ' भयादस्याग्रि- 
स्तपति भयात्तपति सूर्यः। भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः॥' ( का० २/ 
६/३) इति ब्रह्मैव निर्देक्ष्यते, न वायुः। सवायुकस्य जगतो भयहेतुत्वाभिधानात्‌। 
तदेवेहापि संनिधानात्‌ “महद्भयं वज्मुद्यतम्‌' इति च भयहेतुत्वप्रत्यभिज्ञानान्निर्दिष्ट- 
मिति गम्यते। बञ्रशब्दोऽप्ययं भयहेतुत्वसामान्यात्मयुक्तः। यथा हि वज़मुद्यतं ममैव 
शिरसि निपतेद्यद्यहमस्य शासनं न कुर्यामित्यनेन भयेन जनो नियमेन राजादिः 
शासने प्रवतत, एवमिदमग्निवायुसूर्यादिकै जगदस्मादेव ब्रह्मणो विभ्यन्नियमेन स्व- 
त्य र इति भयानकं वज्रोपमितं ब्रह्म। तथा च ब्रह्मविषयं श्रुत्यन्तरम्‌ 

: पवते। भीषोदेति सूर्यः। भीषाञस्मादक्रिशचेन्द्रश्न। मृत्युर्धावति पञ्चमः 
(तै० २/८/१ ) इति। अमृतत्वफलश्रवणादपि ब्रह्मैवेदमिति गम्यते। बरहमज्ञानाद्धय- 
मृतत्वप्राप्तिः। "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ ( श्वे ६/ 
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१०७ 


९५ ) इति मन्त्रवर्णात्‌। यत्तु वायुविज्ञानात्क्रचिदमृतत्वमभिहितं, तदापेक्षिकम्‌। तत्रैव 
प्रकरणान्तरकरणेन परमात्मानमभिधाय ' अतोऽन्यदार्तम्‌' ( बृ० ३/४) इति वाय्वा- 


देरर्तत्वाभिधानात्‌। प्रकरणादप्यत्र परमात्मनिश्चयः, ' अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रा- 
स्मात्कृताकृतात्‌। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद' ( का० १/२/९४) 
इति परमात्मनः पृष्ठत्वात्‌॥३९॥ 
(२९) न्योतिरथिकरणम्‌ ॥ ११॥ (सू० ४०) 
(१०३) ज्योति्दर्शनात्‌॥४०॥ 

“एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभि- 
निष्पद्यते’ ( छा० ८/१२/३ ) इति श्रूयते। तत्र संशय्यते--किं ज्योतिःशब्दं चक्षु- 
विषयतमोऽपहं तेजः, किंवा परं ब्रह्मेति। किं तावत्प्राप्तम्‌? प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिः 
शब्दमिति। कुतः ? तत्र ज्योतिःशब्दस्य रूढत्वात्‌। “ज्योतिश्चरणाभिधानात्‌' ( ब्र० 
सू० १/१/२४) इत्यत्र हि प्रकरणाण्ज्योतिःशब्दः स्वार्थं परित्यज्य ब्रह्मणि वर्तते। 
न चेह तद्वत्किचित्स्वार्थपरित्यागे कारणं दृश्यते। तथा च नाडीखण्डे-' अथ 
यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते' ( छा० ८/६/५) इति 
मुमुक्षोरादित्यप्राप्तिरभिहिता। तस्मात्प्रसिद्धमेव तेजो ज्योतिःशब्दमिति। एवं प्राप्ते 
ब्रूमः-परमेव ब्रह्म ज्योतिःशब्दम्‌। कस्मात्‌? दर्शनात्‌। तस्य हीह प्रकरणे वक्त- 
व्यत्वेनानुवृत्ति्दृश्यते, “य आत्माऽपहतपाप्मा’ ( छा० ८/७/१) इत्यपहतपाप्मत्वा- 
दिगुणकस्यात्मनः प्रकरणादावन्वेष्ठव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन च प्रतिज्ञानात्‌। ' एतं 
त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि' (छा० ८/९५३) इति चानुसंधानात्‌। ` अशरीरं वाव 
सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशातः' (छा० ८/१२/१) इति चाशरीरतायै ज्योतिःसंपत्तेर- 
स्याभिधानात्‌, ब्रह्मभावाच्चान्यत्राशरीरतानुपपत्तेः, ' परं ज्योतिः’, 'स उत्तमः पुरुषः' 
( छा० ८/१२/३) इति च विशेषणात्‌। यत्तूक्तं मुमुक्षोरादित्यप्रापतिरभिहितेति। 
नासावात्यन्तिको मोक्षो, गत्युत्करान्तिसंबन्धात्‌। न ह्यत्यन्तिके मोक्षे गत्युत्क्रान्ती 
स्त इति वक्ष्यामः॥४०॥ 

(३०) अर्थान्दरत्वव्यपदेच्याथिकरणम्‌॥१२॥ (सू० ४१) 
(२०४) आकाशोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌॥४१॥ 


'आकाशो वै नाम नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद्रह्म तदमृतं स आत्मा’ 
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( छा० ८/१४/१) इति श्रूयते। तत्किमाकाशशब्दं परं ब्रह्म, किंवा प्रसिद्धमेव 
भूताकाशमिति विचारे भूतपरिग्रहो युक्तः; आकाशशब्दस्य तस्मिन्रूढत्वात्‌, 
नामरूपनिर्वहणस्य चावकाशदानद्वारेण तस्मिन्योजयितुं शक्यत्वात्‌, स्त्रष्ट्त्वादेश्च 
स्पष्टस्य ब्रह्मलिङ्गस्याश्रवणादिति। 

एवं प्राप्त इदमुच्यते--परमेव ब्रह्महाकाशशब्दं भवितुमर्हति। कस्मात्‌ ? अर्थान्त- 
रत्वादिव्यपदेशात्‌। “ते यदन्तरा तद्रह्म इति हि नामरूपाभ्यामर्थान्तरभूतमाकाशं व्य- 
पदिशति। न च ब्रह्मणोऽन्यन्नामरूपाभ्यामर्थान्तरं संभवति; सर्वस्य विकारजातस्य 
नामरूपाभ्यामेव व्याकृतत्वात्‌। नामरूपयोरपि निर्वहणं निरङ्कुशं न ब्रह्मणोऽन्यत्र 
संभवति। "अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६/३५२) 
इत्यादिब्रह्मकर्तृकत्वश्रवणात्‌। ननु जीवस्यापि प्रत्यक्षं नामरूपविषयं निर्वोढृत्वमस्ति। 
ब्राढमस्ति। अभेदस्त्विह विवक्षितः। नामरूपनिर्वहणाभिधानादेव च स्त्रष्ट्त्वादि 
ब्रह्मलिङ्गमभिहितं भवति। 'तद्रह्म तदमृतं स आत्मा' ( छा० ८/१४/१ ) इति च ब्रह्म- 
वादस्य लिङ्गानि। 'आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' (ब्र० १/१/२२ ) इत्यरैवायं प्रपञ्जः॥४१॥ 


(३१) सुदुप्त्युत्क्रान्त्यथिकरणम्‌ ॥१३॥ (सू० ४२-४३) 
(१०५) सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भदेन ॥४२॥ 

व्यपदेशादित्यनुवर्तते। बृहदारण्यके षष्ठे प्रपाठके "कतम आत्मेति, योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु हद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः ( बृ० ४/३५७) इत्युपक्रम्य भूयाना-त्मविषयः 
प्रपञ्चः कृतः। तत्किं संसारिस्वरूपमात्रान्वाख्यानपरं वाक्यम्‌, उतासंसारिस्वरूप- 
प्रतिपादनपरमिति संशयः। किं तावत्राप्तम्‌ ? संसारिस्वरूपमात्रविषयमेवेति। कुतः ? 
उपक्रमोपसंहाराभ्याम्‌। उपक्रमे 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति शारीरलिङ्गात्‌ । 
उडृपसंहारे च 'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४/ 
४/२२ ) इति तदपरित्यागात्‌, मध्येऽपि बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेन तस्यैव प्रपञ्जनादिति। 
एवं प्राप्ते ब्रूमः, परमेश्वरोपदेशपरमेवेदं वाक्यं न शारीरमात्रान्वाख्यानपरम्‌। कस्मात्‌? 
4424 ण शारीराद्भेदेन परमेश्वरस्य व्यपदेशात्‌। सुषुत्तौ तावत्‌ 'अयं पुरुषः 
सपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम्‌' ( बृ० ४/३/२९ ) इति 
शारीराद्धेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति। तत्र पुरुषः शारीरः र Cr 
बाह्याभ्यन्तरवेदनप्रसङ्के सति तत्प्रतिषेधसंभवात्‌। प्राज्ञः परमेश्वरः, सर्वज्ञत्वलक्षणया 
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प्रज्ञया नित्यमवियोगात्‌। तथोत्क्रान्तावपि 'अयं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ 
उत्सर्जन्याति' ( बृ० ४/३/३५ ) इति जीवाद्धेदेन परमेश्वरं व्यपदिशति। तत्रापि शारीरो 
जीवः स्यात्‌; शरीरस्वामित्वात्‌। प्रज्ञस्तु स एव परमेश्वर: । तस्मात्सुषुप्त्ुत्क्रान्त्योर्भेदेन 
व्यपदेशात्परमेश्वर एवात्र विवक्षित इति गम्यते। यदुक्तमाद्यन्तमध्येषु शारीरलिङ्कात्त- 
त्परत्वमस्य वाक्यस्येति। अत्र ब्रूमः--उपक्रमे तावत्‌ 'योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' 
इति न संसारिस्वरूपं विवक्षितं, किं तर्हि? अनुद्य संसारिस्वरूपं परेण ब्रह्मणाऽ- 
स्यैकतां विवक्षति। यतो 'ध्यायतीव लेलायतीव” इत्येवमाद्युत्तरग्रन्थप्रवृत्तिः 
संसारिधर्मनिराकरणपरा लक्ष्यते। तथोपसंहारेऽपि यथोपक्रममेवोपसंहरति-'स वा 
एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' इति। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
संसारी लक्ष्यते, स वा एष महानज आत्मा परमेश्वर एवास्माभिः प्रतिपादित इत्यर्थः । 
यस्तु मध्ये बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासात्संसारिस्वरूपविवक्षां मन्यते, स प्राचीमपि दिशं 
प्रस्थापितः प्रतीचीमपि दिशं प्रतिष्ठेत। यतो न बुद्धान्ताद्यवस्थोपन्यासेनावस्थावत्त्व 
संसारित्वं वा विवक्षति, किं तर्हि? अवस्थारहितत्वमसंसारित्वं च। कथमेतदवगम्यते ? 
यत्‌ 'अत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रूहि’ इति पदे पदे पृच्छति। यच्च ` अनन्वागतस्तेन 
भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुषः ( बृ० ४/३/१४, १५ ) इति पदे पदे प्रतिवक्ति। ` अनन्वागतं 
पुण्येनानन्वागतं पापेन तीणों हि तदा सर्वाञ्शोकान्हदयस्य भवति' ( बु० ४/३५ 
२२) इति च। तस्मादसंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमेवैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम्‌॥४२॥ 


(१०६) पत्यादिशब्देभ्यः॥४३॥ 
इतश्चासंसारिस्वरूपप्रतिपादनपरमे वैतद्वाक्यमित्यवगन्तव्यम्‌। यदस्मिन्वाक्ये 
पत्यादयः शब्दा असंसारिस्वरूपप्रतिपादनपराः संसारिस्वभावप्रतिषेधनाश्च भवन्ति। 
सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः ' इत्येवजातीयका असंसारिस्वभावप्रति- 
पादनपराः। 'स न साधुना कर्मणा भूयान्नो एवासाधुना कनीयान्‌' इत्येवंजातीयकाः 
संसारिस्वभावप्रतिषेधनाः। तस्मादसंसारी परमेश्वर इहोक्त इत्यवगम्यते॥४३॥ 
विश्रामः॥ ९॥ 


क॑ मे कॅ मै 


इति श्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये 


प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः॥३॥ 
८७% 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 
॥ प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
[अत्र प्रधानविषयत्वेन संदिह्यमानानामव्यक्ताजादिपदानां चिन्तनम्‌। ] 


(३२) आनुमानिकाधिकरणम्‌ ॥१॥ (सू० १-७) 
(१०७) आनुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न 
शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेदर्शयति च॥१॥ 


ब्रह्मजिज्ञासां प्रतिज्ञाय ब्रह्मणो लक्षणमुक्तम्‌ -' जन्माद्यस्य यतः' (ब्र० 
१/१/२ ) इति। तल्लक्षणं प्रधानस्यापि समानमित्याशङ्क्य तदशब्दत्वेन निराकृतम्‌ 
'ईक्षतेनाशब्दम्‌' ( ब्र० १/१/५ ) इति। गतिसामान्यं च वेदान्तवाक्यानां ब्रह्म- 
कारणवादं प्रति विद्यते, न प्रधानकारणवादं प्रतीति प्रपञ्चितं गतेन ग्रन्थेन ड्दं 
त्विदानीमवशिष्टमाशङ्कधते-यदुक्तं प्रधानस्याशब्दत्वं, तदसिद्धं, कासुचिच्छाखासु 
प्रधानसमर्पणाभासानां शब्दानां श्रूयमाणत्वात्‌। अतः प्रधानस्य कारणत्वं वेदसिद्धमेव 
महद्भिः परमर्षिभिः कपिलप्रभृतिभिः परिगृहीतमिति प्रसज्यते। तद्यावत्तेषां शब्दाना- 
मन्यपरत्वं न प्रतिपाद्यते, तावत्सर्वज्ञं ब्रह्म जगतः कारणमिति प्रतिपादितमप्याकुली- 
भवेत्‌। अतस्तेषामन्यपरत्वं दर्शयितुं परः संदर्भः प्रवर्तते। आनुमानिकमप्यनुमान- 
निरूपितमपि प्रधानमेकेषां शाखिनां शब्दवदुपलभ्यते। काठके हि पठ्यते--' महतः 
परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः' ( १/३/११) इति। तत्र य एव यन्नामानो यत्क्रमाश्च 
महदव्यक्तपुरुषाः स्मृतिप्रसिद्धास्त एवेह प्रत्यभिज्ञायन्ते। तत्राव्यक्तमिति स्मृतिप्रसिद्धेः, 
2400. न व्यक्तमव्यक्तमिति व र धता स्मृतिप्रसिद्धं अ 
शब्दवत्त्वादशब्दत्वमनुप तदेव जगतः कारणं द्र 
न रान पपन्नम्‌ च कारणं श्रु 

नैतदेवम्‌। नह्येतत्काठकं वाक्यं स्मृतिप्रसिद्धयोम॑हदव्यक्तयोरस्तित्वपरम्‌। 
नह्यत्र यादृश स्मृतिप्रसिद्धं स्वतन्त्रं कारणं त्रिगुणं प्रधानं, तादृशं प्रत्यभिज्ञायते। 
शब्दमात्र हात्राव्यक्तमिति प्रत्यभिज्ञायते। स च शब्दो न व्यक्तमन्यक्तमिति यौगिक- 
त्वादन्यस्मिन्नपि सूक्ष्मे सुदुलंक्ष्ये च परयुज्यते। नचायं कस्मि्चिूढ:। या तु प्रधान- 
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आनुमानिकाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः १११ 
वादिनां रूढिः, सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदार्थनिरूपणे कारणभावं 
प्रतिपद्यते। नच क्रममात्रसामान्यात्समानार्थप्रतिपत्तिर्भवत्यसति तद्रूपप्रत्यभिञ्ञाने । 
नह्यश्वस्थाने गां पश्यन्नश्चोऽयमित्यमूढोध्यवस्यति। प्रकरणनिरूपणायां चात्र न परपरि- 
कल्पितं प्रधानं प्रतीयते। शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः। शरीरं ह्यत्र रथरूपकविन्यस्तम- 
व्यक्तशब्देन परिगृह्यते। कुतः। प्रकरणात्परिशेषाच्च। तथाह्मनन्तरातीतो ग्रन्थ आत्म- 
शरीरादीनां रथिरथादिरूपकक्लृप्तिं दर्शयति--' आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथ- 
मेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु 
गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः॥' ( का० १/३/३,४) इति। 
तैश्चेन्द्रियादिभिरसंयतैः संसारमधिगच्छति। संयतैस्त्वध्वनः पारं तद्विष्णोः परमं पदमा- 
प्रोतीति दर्शयित्वा, किं तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्क्षायां, 
तेभ्य एव प्रकृतेभ्य इन्द्रियादिभ्यः परत्वेन परमात्मानमध्वनः पारं विष्णोः परमं 
पदं दर्शयति-- इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा 
महान्यरः॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा 
सा परा गतिः॥' ( का० १/३/१०,११) इति। तत्र य एवेन्द्रियाद्यः पूर्वस्यां 
रथरूपककल्पनायामश्चादिभावेन प्रकृतास्त एवेह परिगृह्यन्ते प्रकृतहानाप्रकृतप्र- 
क्रियापरिहाराय। तत्रेन्द्रियमनोबुद्धयस्तावत्पूर्वत्रेह च समानशब्दा एव। अर्थास्तु ये 
शब्दादयो विषया इन्द्रियहयगोचरत्वेन निर्िष्टास्तेषां चेन्द्रियेभ्यः परत्वम्‌। इन्द्रियाणां 
ग्रहत्वं विषयाणामतिग्रहत्वम्‌' (बृ० ३/२) इति श्रुतिप्रसिद्धेः। विषयेभ्यश्च मनसः 
परत्वं, मनोमूलत्वाद्विषयेन्द्रियव्यवहारस्य। मनसस्तु परा बुद्धिः । बुद्धि ह्यारुह्म भोग्य- 
जातं भोक्तारमुपसर्पति। 'बुद्धेरात्मा महान्परः', यः स “आत्मानं रथिनं विद्दि 
इति रथित्वेनोपक्षिप्तः। कुतः ? आत्मशब्दात्‌। भोक्तुश्च भोगोपकरणात्परत्वोपपत्तेः। 
महत्त्वं चास्य स्वामित्वादुपपन्नम्‌। अथवा “मनो महान्मतिब्रह्मा पूर्बुद्धिः ख्यातिरीश्वरः। 
प्रज्ञा संविच्चितिश्चैव स्मृतिश्च परिपठ्यते॥' इति स्मृतेः, “यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै’ ( श्वे० ६/१८८) इति च श्रुतेर्या प्रथमजस्य 
हिरण्यगर्भस्य बुब्दिः सा सर्वासां बुद्धीनां परा प्रतिष्ठा। सेह महानात्मेत्युच्यते। सा 
च पूर्वत्र बुद्धिग्रहणेनैव गृहीता सती हिरुगिहोपदिश्यते। तस्या अप्यस्मदीयाभ्यो 
बुद्धिभ्यः परत्वोपपत्तः। एतस्मिस्तु पक्षे परमात्मविषयेणैव परेण पुरुषग्रहणेन रथिन 
आत्मनो ग्रहणं द्रषठव्यम्‌। परमार्थतः परमात्मविजञानातमनोभेदाभावात्‌। तदेवं शरीरमेवैकं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ४ अधि, १ सू. २-३ 
परिशिष्यते। इतराणीन्द्रियादीनि प्रकृतान्येव परमपददिदर्शयिषया समनुक्राम- 
ज्परिशिष्यमाणेनेहान्त्येनाव्यक्तशब्देन परिशिष्यमाणं प्रकृतं शरीरं दर्शयतीति गम्यते। 
शरीरेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनासंयुक्तस्य ह्यविद्यावतो भोक्तुः शरीरादीनां रथादिरूप- 
ककल्पनया संसारमोक्षगतिनिरूपणेन प्रत्यगात्मब्रह्मावगतिरिह विवक्षिता। तथाच “एष 
सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्र्यया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः॥' 
( का० १/३/१२) इति वैष्णवस्य परमपदस्य दुरवगमत्वमुक्त्वा तदवगमार्थं योगं 
दर्शयति--' यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि। ज्ञानमात्मनि महति 
नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि॥' ( का० १/३/१३) इति। एतदुक्तं भवति—वाचं 
मनसि संयच्छेत्‌ वागादिबाह्येन्द्रियव्यापारमुत्सृज्य मनोमात्रेणावतिष्ठेत। मनोऽपिः 
विषयविकल्पाभिमुखं विकल्पदोषदर्शनेन ज्ञानशब्दोदितायां बुद्धावध्यवसाय- 
स्वभावायां धारयेत्‌। तामपि बुद्धिं महत्यात्मनि भोक्तर्यग्रथायां वा बुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन 
नियच्छेत्‌। महान्तं त्वात्मानं शान्त आत्मनि प्रकरणवति परस्मिन्पुरुषे परस्यां काष्ठायां 
प्रतिष्ठायपेदिति च। तदेवं पूर्वापरालोचनायां नास्त्यत्र परपरिकल्पितस्य प्रधानस्याव- 
काशः॥१॥ 
(१०८) सूक्ष्मं तु तदर्हत्वात्‌॥२॥ . 

उक्तमेतत्प्रकरणपरिशेषाभ्यां शरीरमव्यक्तशब्दं न प्रधानमिति। इदमिदानीमा- 
शङ्कथते-कथमव्यक्तशब्दाहत्वं शरीरस्य, यावता स्थूलत्वात्स्पष्टतरमिदं शरीरं 
व्यक्तशब्दार्ह॑मस्पष्टवचनस्त्वव्यक्तशब्द इति। 

अत उत्तरमुच्यते-सूक्ष्मं त्विह कारणात्मना शरीरं विवक्ष्यते, सूक्ष्मस्या- 
'व्यक्तशब्दार्हत्वात्‌। यद्यपि स्थूलमिदं शरीरं न स्वयमव्यक्तशब्दमर्हति, तथापि तस्य 
त्वारम्भक भूतसूकष्मव्यक्तशब्दमर्हति। प्रकृतिशब्दश्च विकारे दृष्टः। यथा 'गोभिः 
श्रीणीत मत्सरम्‌' ( ऋ० सं० ९/४६/४ ) इति। श्रुतिश्व--तद्धेदँ तर्ह्मव्याकृत- 
मासीत्‌ ( बृ० १/४/७) इतीदमेव व्याकृतनामरूपविभिन्नं जगत्प्रागवस्थायां 

परित्यक्तव्याकृतनामरूपं बीजशक्त्यवस्थमव्यक्तशब्दयोग्य॑ दर्शयति॥२॥ 


(१०९) तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥३॥ 
अत्राह--यदि जगदिदमनभिव्यक्तनामरूपं बीजात्मकं प्रागवस्थमव्यक्तशब्दा- 
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आनुमानिकाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रमू-प्रथमाध्याये चतुर्थ: पादः ११३ 


हमभ्युपगम्येत, तदात्मना च शरीरस्याप्यव्यक्तशब्दाहत्वं प्रतिज्ञायेत, स एव तर्हि 
प्रधानकारणवाद एवं सत्यापञ्चेत। अस्यैव जगतः प्रागवस्थायाः प्रथानत्वेनाभ्युपगमा- 
दिति। 


अत्रोच्यते-यदि वयं स्वतन्त्रां, कांचित्प्रागवस्थां जगतः कारणत्वेनाभ्युपगच्छेम, 
प्रसञ्जयेम तदा प्रधानकारणवादम्‌। परमेश्वराधीना त्वियमस्माभिः प्रागवस्था 
जगतोऽभ्युपगम्यते, न स्वतन्त्रा। सा चावश्याभ्युपगन्तव्या। अर्थवती हि सा। नहि 
तया विना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं सिद्धयति। शक्तिरहितस्य तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । मुक्तानां 
च पुनरनुत्पत्तिः। कुतः। विद्याया तस्या बीजशक्तेदाहात्‌। अविद्यात्मिका हि 
बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुसिः, यस्यां स्व- 
रूपप्रतिबोधरहिताः शेरते संसारिणो जीवाः। तदेतदव्यक्तं क्रचिदाकाशशब्दनि्दिष्टम्‌ 
एतस्मिन्नु खल्वक्षरे गारगर्याकाश ओतश्च प्रोतश्च' ( बृ० ३/८/९९ ) इति श्रुतेः। 
क्कचिदक्षरशब्दोदितम्‌-' अक्षरात्परतः परः' ( मु० २/१५२ ) इति श्रुतेः। क्रचिन्मायेति 
सूचितम्‌--'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌’ ( श्वे० ४/१० ) इति मन्त्र- 
वर्णात्‌। अव्यक्ता हि सा माया, तत्त्वान्यत्वनिरूपणस्याशक्यत्वात्‌। तदिदं “महतः 
परमव्यक्तम्‌' इत्युक्तमव्यक्तप्रभवत्वान्महतः, यदा हैरण्यगर्भीं बुद्धिर्महान्‌। यदा तु 
जीवो महांस्तदाप्यव्यक्ताधीनत्वाजीवभावस्य महतः परमव्यक्तमित्युक्तम्‌। अविद्या- 
ह्यव्यक्तम्‌। अविद्यावत्तवेनैव जीवस्य सर्वः संव्यवहारः संततो वर्तते। महतः पर- 
त्वमभेदोपचारात्तद्विकारे शरीरे परिकल्प्यते। सत्यपि शरीरवदिन्द्रियादीनां तद्विकारः 
त्वाविशेषे शरीरस्यैवाभेदोपचारादव्यक्तशब्देन ग्रहणं, इन्द्रियादीनां स्वशब्दैरेव गृहीत- 
त्वात्परिशिष्टत्वाच्च शरीरस्य। 

अन्ये तु वर्णयन्ति-द्विविधं हि bys स्थूलं MR ba 
` 'लभ्यते। सूक्ष्मं यदुत्तरत्र वक्ष्यते पत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्र रणा 
भ्याम्‌' ( बृ० ३/१/१) इति। तच्चोभयमपि शरीरमविशेषात्पूर्वत्र रथत्वेन संकी- 
तितम्‌। इह तु सूक्ष्ममव्यक्तशब्देन परिगृहाते। सूक्ष्मस्याव्यक्तशब्दार्हत्वात्‌। तदधी- 
नत्वाच्च बन्धमोक्षव्यवहारस्य जीवात्तस्य परत्वम्‌। यथार्थाधीनत्वादिन्द्रियव्यापारस्ये- 
` न्व्रियेभ्यः परत्वमर्थानामिति। | ers 
तैस्त्वेतद्वक्तव्यं, अविशेषेण शरीरद्वयस्य पूर्वत्र रथत्वेन 
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११४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ४ अधि. १ सू. ४-५ 
प्रकृतत्वपरिशिष्टत्वयोः कथं सूक्ष्ममेव शरीरमिह गृह्यते न पुनः स्थूलमपीति। आग्ना- 
तस्यार्थ प्रतिपत्तुं प्रभवामो नाम्नातं पर्यनुयोक्तुम्‌। आम्नातं चाव्यक्तपदं सूक्ष्ममेव प्रति- 
पादयितुं शक्रोति नेतरद्व्यक्तत्वात्तस्येति चेत्‌। न। एकवाक्यताधीनत्वादर्थप्रतिपत्तेः। 
नहीमे पूर्वोत्तरे आम्नाते एकवाक्यतामनापद्य कंचिदर्थं प्रतिपादयतः, प्रकृतहाना- 
प्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गात्‌। नचाकाङ्क्षामन्तरेणैकवाक्यताप्रतिपत्तिरस्ति। तत्राविशिष्टायां 
शरीरद्वयस्य ग्राह्यत्वाकाङ्क्षायां यथाकाङ्क्षं संबन्धेऽनभ्युपगम्यमान एकवाक्यतैव 
बाधिता भवति, कुत आम्नातस्यार्थप्रतिपत्तिः। नचैवं मन्तव्यं दुःशो धत्वात्सूक्ष्मस्यैव 
शरीरस्येह ग्रहणं, स्थूलस्य तु दृष्टबीभत्सतया सुशोधत्वादग्रहणमिति। यतो नैवेह 
शोधनं कस्यचिद्विवक्ष्यते। नह्यत्र शोधनविधायि किंचिदाख्यातमस्ति। अनन्तरनि- 
र्दिष्टत्वात्तु किं तद्विष्णोः परमं पदमितीदमिह विवक्ष्यते। तथाहीदमस्मात्परमिद- 
मस्मात्परमित्युक्त्वा पुरुषान्न परं किंचित्‌’ इत्याह। सर्वथापि त्वानुमानिकनिराक- 
रणोपपत्तेस्तथा नामास्तु, न नः किंचिच्छिद्यते॥ ३॥ 


(११०) ज्ञेयत्वावचंनाच्य॥४॥ 


ज्ञेयत्वेन च सांख्यैः प्रधानं स्मर्यते गुणपुरुषान्तरज्ञानात्कैवल्यमिति वदद्धिः। 
नहि गुणस्वरूपमज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषस्यान्तरं शक्यं ज्ञातुमिति। क्वचिच्च विभूति- 
विशेषप्राप्तये प्रधानं ज्ञेयमिति स्मरन्ति। नचेदमिहाव्यक्तं ज्ञेयत्वेनोच्यते। पदमात्रं ह्यव्य- 
क्तशब्दः। नेहाव्यक्तं ज्ञातव्यमुपासितव्यं चेति वाक्यमस्ति। नचानुपदिष्टं पदार्थज्ञानं 
पुरुषार्थमिति शक्यं प्रतिपत्तुम्‌। तस्मादपि नाव्यक्तशब्देन प्रधानमभिधीयते। अस्माकं 
तु रथरूपकक्लृप्तशरीराद्यनुसरणेन विष्णोरेव परमं पदं दर्शयितुमयमुधन्यास इत्यन- 
वद्यम्‌॥४॥ 


(१११) वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌॥५॥ 


अत्राह सांख्य:--'ज्ञेयत्वावचनात्‌' इत्यसिद्धम्‌। कथम्‌? श्रूयते ह्यत्तरत्राव्यक्त- 
शब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्ववचनम्‌-' अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यम- 
गन्धवच्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः परं श्रुवं निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यते॥' (का० 
२/३/१५ ) इति। अत्र हि यादृशं शब्दादिहीनं प्रधानं महतः परं स्मृतौ निरूपितं, 
तादृशमेव निचाय्यत्वेन निर्दिष्ट, तस्मात्प्रधानमेवेद्‌ं, तदेव चाव्यक्तशब्दनिर्दिष्टमिति। 
अत्र ब्रूमः--नेह प्रधानं निचाय्यत्वेन निर्दिष्ठम्‌। प्राजो हीह परमात्मा, निचाय्यत्वेन 
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निर्दिष्ट इति गम्यते। कुतः ? प्रकरणात्‌। प्राज्ञस्य हि प्रकरणं विततं वर्तते। ` पुरुषान्न 
परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः' इत्यादिनिर्देशात्‌, “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा 
न प्रकाशते' इति च दुरज़ातत्ववचनेन तस्यैव ज्ञेयत्वाकाङ्क्षणात्‌। 'यच्छेद्वाङ्मनसी 
प्राज्ञ: इति च तप्ज्ञानायैव वागादिसंयमस्य विहितत्वात्‌। मृत्युमुखप्रमोक्षणफलत्वाच्च। 
नहि प्रधानमात्रं निचाय्य मृत्युमुखात्प्रमुच्यत इति सांख्यैरिष्यते। चेतनात्मविज्ञानाद्दि 
मृत्युमुखात्प्रमुच्यते इति तेषामभ्युपगमः। सर्वेषु वेदान्तेषु प्राज्ञस्यैवात्मनोऽशब्दाः 
दिधर्मत्वमभिलप्यते। तस्मान्न प्रधानस्यात्र ज्ञेयत्वमव्यक्तशब्दनिर्दिष्ठत्वं वा॥५॥ 


(११२) त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नश्च ॥६॥ 


इतश्च न प्रधानस्याव्यक्तशब्दवाच्यत्वं ज्ञेयत्वं वा। यस्मात्त्रयाणामेव पदार्थानाम- 
ग्रिजीवपरमात्मनामस्मिन्ग्रन्थे कठवल्लीषु वरप्रदानसामर्थ्याद्वक्तव्यतयोपन्यासो दृश्यते। 
तद्विषय एव च प्रश्नः नातोऽन्यस्य प्रश्न उपन्यासो वास्ति। तत्र तावत्‌ स त्वमग्नि 
स्वर्ग्यमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहि तं श्रद्दधानाय मह्यम्‌’ ( का० १/१/१३ ) इत्यग्निंविषयः 
प्रश्नः। 'येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके। एतद्रिद्यामनुशिष्ट- 
स्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः॥' ( का० १/१/२०) इति जीवविषयः प्रश्चः। 
“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमांदन्यत्रास्मात्कृताकृतात्‌। अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्प- 
श्यसि तद्वद॥' ( का० १/२/९४) इति परमात्मविषयः। प्रतिवचनमपि “लोकादि- 
मग्निं तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा' ( का० १/९/१५ ) इत्यग्रि- 
विषयम्‌। 'हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌। यथा च मरणं प्राप्य 
आत्मा भवति गौतम। योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति 
यथाकर्म यथाश्रुतम्‌? (का० २/५/६,७) इति। व्यवहितं जीवविषयम्‌। न जायते 
म्रियते वा विपश्चित्‌’ ( का० १/२/१८ ) इत्यादिबहुप्रपञ्जं परमात्मविषयम्‌। नैवं 
प्रधानविषयः प्रश्नोऽस्ति। अपृष्ठत्वाच्चानुपन्यसनीयत्वं तस्येति। 

अत्राह--योऽयमात्मविषयः प्रश्नो “येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीति, '' किं 
स एवायम्‌ ' अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌' इति पुनरनुकृष्यते, किंवा ततोऽन्योऽयमपूरवः 
प्रश्न उत्थाप्यत इति। किंचातः स एवायं प्रश्नः पुनरनुकृष्यत इति यद्युच्येत, तदा- 
द्वयोरात्मविषययोः प्रश्नयोरेकतापत्तेरग्निविषय आत्मविषयश्च द्वावेव प्रश्नावित्यतो न 
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११६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ४ अधि. १ सू. ६ 
वक्तव्यं त्रयाणां प्रश्नोपन्यासाविति। अथान्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्यत इत्युच्येत, ततो 
यथैव वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नकल्पनायामदोष एवं प्रश्नव्यतिरेकेणापि प्रधानो- 
पन्यासकल्पनायामदोषः स्यादिति। 

अत्रोच्यते--नैवं वयमिह वरप्रदानव्यतिरेकेण प्रश्नं कंचित्कल्पयामो वाक्यो- 
पक्रमसामर्थ्यात्‌। वरप्रदानोपक्रमा हि मृत्युनचिकेतःसंवादरूपा वाक्यप्रवृत्तिरासमाप्तेः 
'कठवल्लीनां लक्ष्यते। मृत्युः किल नचिकेतसे पित्रा प्रहिताय त्रीन्वरान्प्रददौ। नचिकेताः 
किल तेषां प्रथमेन वरेण पितुः सौमनस्यं वत्रे, द्वितीयेनाग्निविद्याम्‌, तृतीयेनात्मविद्याम्‌, 
'येयं प्रेते' इति "वराणामेष वरस्तृतीयः' ( का० १/१/२०) इति लिङ्कात्‌। तत्र 
यद्यन्यत्र धर्मादित्यन्योऽयमपूर्वः प्रश्न उत्थाप्येत, ततो वरप्रदानव्यतिरेकेणापि प्रश्नकल्प- 
नाद्वाक्यं बाध्येत। ननु प्रष्टव्यभेदादपूर्वोऽयं प्रश्नो भवितुमर्हति। पूर्वो हि प्रश्नो जीव- 
विषयः। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्ति नास्तीति विचिकित्साभिधानात्‌। जीवश्च 
धर्मादिगोचरत्वान्नान्यत्र धर्मादिति प्रश्चमर्हति। प्राज्ञस्तु धर्माद्यतीतत्वादन्यत्र धर्मादिति 
प्रश्नमर्हतीति। प्रश्नच्छाया च न समाना लक्ष्यते। पूर्वस्यास्तित्वनास्तित्वविषयत्वा- 
दुत्तरस्य धर्माद्यतीतवस्तुविषयत्वात्‌। तस्मात्प्रत्यभिज्ञानाभावात्प्रश्भभेदः । न पूर्वस्यैवोत्तर- 
त्रानुकर्षणमिति चेत्‌। न। जीवप्राज्ञयोरेकत्वाभ्युपगमात्‌। भवेतृप्रष्टव्यभेदात््रश्नभेदो, 
यद्यन्यो जीवः प्राज्ञात्स्यात्‌। न त्वन्यत्वमस्ति। 'तत्त्वमसीत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यः। इह चान्यत्र 
धर्मादित्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवचनं “न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌’ इति जन्ममरणप्रति- 
षेधेन प्रतिपाद्यमानं शारीरपरमेश्वरयोरभेदं दर्शयति। सति हि प्रसङ्गे प्रतिषेधो भागी 
भवति। प्रसङ्गश्च जन्ममरणयोः शरीरसंस्पर्शाच्छारीरस्य भवति, न परमेश्वरस्य। तथा-- 
“स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति। महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न 
शोचति॥' (का० २/४/४) इति स्वप्रजागरितदृशो जीवस्यैव . महत्त्वविभुत्ववि- 
शेषणस्य मननेन शोकविच्छेदं दर्शयन्न प्राज्ञादन्यो जीव इति दर्शयति प्राज्ञविज्ञा- 
नाद्धि शोकविच्छेद इति वेदान्तसिद्धान्तः। तथाग्रे-' यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह। 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति॥' ( का० २/४/१०) इति जीव- 
्राज्ञभेददृष्टिमपवदति। तथा जीवविषयस्यास्तित्वनास्तितवप्रश्चस्यानन्तरम्‌। ' अन्यं वरं 
नचिकेतो वृणीष्व' इत्यारभ्य मृत्युना तैस्तैः कामैः प्रलोभ्यमानोऽपि नचिकेता यदा 
च चचाल, तदैनं मृत्युरभ्युदयनिः श्रेयसविभागप्रदर्शनेन विद्याविद्याविभागप्रदुर्शनेन च. 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


आनुमानिकाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः ११७ 


"विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त' ( वा० १/२५ 
४) इति प्रशस्य प्रश्नमपि तदीयं प्रशंसन्यदुवाच--'तं दुदर गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं 
गहेरेष्टं पुराणम्‌। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति॥' ( का० 
९/२/१२ ) इति, तेनापि जीवप्राञ्ञयोरभेद एवेह विवक्षित इति गम्यते । यत्प्रश्ननिमित्तां 
च प्रशंसां महतीं मृत्योः प्रत्यपद्यत नचिकेता, चदि तं विहाय प्रशंसानन्तरमन्यमेव 
प्रश्नमुपक्षिपेदस्थान एव सा सर्वा प्रशंसा प्रसारिता स्यात्‌। तस्मात्‌ 'येयं प्रेते ' इत्यस्यैव 
प्रश्नस्यैतदनुकर्षणम्‌ ' अन्यत्र धर्मात्‌’ इति। 

चत्तु प्रश्नच्छायावैलक्षण्यमुक्तं तददूषणम्‌। तदीयस्यैव विशेषस्य पुनः पृच्छ 
-अमानत्वात्‌। पूर्वत्र हि देहादिव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वं पृष्टमुत्तरत्र तु तस्यैवासं- 
सारित्वं पृच्छयत इति। यावद्धयविद्या न निवर्तते, तावद्धमांदिगोचरत्वं जीवस्य जीवत्वं 
च न निवर्तते। तन्निवृत्तौ तु प्राज्ञ एव तत्त्वमसीति श्रुत्वा प्रत्वाच्वते। चचाविद्यावत्त्वे 
तदपगमे च वस्तुनः कञ्चिद्विशेषोऽस्ति। यथा कडित्संतससे पतितां कांचिद्रज्जुमहि 
मन्यमानो भीतो वेपमानः पलायते, तं चापरे ब्रूवान्या भेषोनांचमही रज्जुरेवेति। 
स च तदुपश्रुत्याहिकृतं भयमुत्सृजेद्वेपथुं पलायनं च! नत्वहेदस्दिकाले तदपगम- 
काले च वस्तुनः कश्चिद्विशेषः स्यात्‌। तथैवैतदपि उष्ठञ्दर्‌। ततश्च 'न जायते 
म्रियते वा' इत्येवमाद्यपि भवत्यस्तित्वप्रश्नस्य प्रतिवचनन्‌। सुत्रं त्वविद्याकल्पित- 
जीवप्राज्ञभेदापेक्षया योजयितव्यम्‌। एकत्वेऽपि ह्ाात्मविङयस्व प्रश्नस्व प्रायणाव- 
स्थायां देहव्यतिरिक्तास्तित्वमात्रविचिकित्सनात्कतृत्वादिसंसारस्वभाडानपोहनाच्च पूर्वस्य 
पर्यायस्य जीवविषयत्वमुत्रेक्ष्यते। उत्तरस्य तु धर्माचत्वचसंव्कोतंनात्प्राजञविषवत्वमिति । 
ततश्च युक्ताग्निजीवपरमात्मकल्पना। प्रधानकल्पनायां तु न दरप्रदानं, न प्रश्नो, न 
प्रतिवचनमिति वैषम्यम्‌॥६॥ 

(११३) महद्दच्च॥७॥ 

यथा महच्छब्दः सांख्यैः सत्तामात्रेऽपि प्रथमजे प्रयुक्तो च त्तमेव वैदिकेऽपि 
प्रयोगेऽभिधत्ते। “बुद्धेरात्मा महान्परः' ( का० १/३/१०), “सहन्त विभुमात्मानम्‌ 
(का० १/२/२२), “वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ (३/८) इत्ववमादावात्य- 
शब्दप्रयोगादिभ्यो हेतुभ्यः। तथाव्यक्तशव्दोऽपि न वेदिक प्रयाग प्रधानसभिधातु- 
मर्हति। अतश्च नास्त्यानुमानिकस्य शब्दवतत्वम्‌॥७॥ 
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(३३) चमसाथिकरणम्‌॥२॥ (सू० ८-१०) 
(११४) चमसवदविशेषात्‌॥८॥ 


पुनरपि प्रधानवाद्यशब्दत्वं प्रधानस्यासिद्धमित्याह। कस्मात्‌ ? मन्त्रवर्णात्‌ 
“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। अजो ह्येको 
जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः' ( श्वे? ४/५ ) इति। अत्र हि मन्त्रे 
लोहितशुक्लकृष्णशब्दै रजःसत्त्वतमांस्यभिधीयत्ते। लोहितं रजो रञ्जनात्मकत्वात्‌। ` 
शुक्लं सत्त्वं प्रकाशात्मकत्वात्‌। कृष्णं तम आवरणात्मकत्वात्‌। तेषां साम्या- 
वस्थाऽवयवधमैर्व्यपदिश्यते लोहितशुक्लकृष्णेति। न जायत इति चाजा स्यात्‌, 
"मूलप्रकृतिरविकृतिः' इत्यभ्युपगमात्‌। नन्वजाशब्दश्छागायां रूढः। बाढम्‌। सा तु 
रूढिरिह नाश्रयितुं शक्या, विद्याप्रकरणात्‌। सा च बह्वीः प्रजास्त्रैगुण्यान्विता जन- 
यति। तां प्रकृतिमज एकः पुरुषो जुषमाणः प्रीयमाणः सेवमानो वानुऽशेते। 
तामेवाविद्ययात्मत्वेनोपगम्य सुखी दुःखी मूढोऽहमित्यविवेकतया संसरति। अन्यः 
पुनरजः पुरुष उत्पन्नविवेकज्ञानो विरक्तो जहात्येनां प्रकृतिं भुक्तभोगां कृतभोगापवर्गा 
परित्यजति। मुच्यत इत्यर्थः। तस्माच्छुतिमूलैव प्रधानादिकल्पना 'कापिलानामिति। 


एवं प्राप्ते ब्रूमः-नानेन मन्त्रेण श्रुतिमत्त्वं सांख्यवादस्य शक्यमाश्रयितुम्‌। नह्यायं 
मन्त्रः स्वातन्त्र्येण कंचिदपि वादं समर्थयितुमुत्सहते। सर्वत्रापि यया कयाचि- 
त्कल्पनयाऽजात्वादिसंपादनोपपत्तेः। सांख्यवाद एवेहाभिप्रेत इति विशेषावधारण- 
'कारणाभावात्‌। चमसवत्‌। यथाहि ' अर्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुश्चः' ( खु० २/२५३) 
इत्यस्मिन्मन्त्रे स्वातन्त्येणायं नामासौ चमसोऽभिप्रेत इति न शक्यते निरूपयितुम्‌। 
सर्वत्रापि यथाकथंचिदर्वागिबलत्वादिकल्पनोपपत्तेः। एवमिहाप्यविशेषोऽजामे- 
कामित्यस्य मन्त्रस्य। नास्मिन्मनत्रे प्रधानमेवाजाभिप्रेतेति शक्यते नियन्तुम्‌॥८॥ 


. तत्र तु 'इदं तच्छिर एष ह्यार्वाग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुक्षः' इति वाक्य- 
शेषाच्चमसविशेषप्रतिपत्तिर्भवति। इह पुनः केयमजा प्रतिपत्तव्येति। अत्र ब्रूमः 


(११५) ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके ॥९॥ 


परमेश्वरादुत्पन्ना ज्योतिःप्रमुखा तेजोबन्नलक्षणा चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य प्रकृति- 
भूतेयमजा प्रतिपत्तव्या। तुशब्दोऽवधारणार्थः। भूतत्रयलक्षणैवेयमजा विज्ञेया, न 
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गुणन्रयलक्षणा। कस्मात्‌? तथाहोके शाखिनस्तेजोबन्नानां परमेश्वरादुत्पत्तिमाप्नाय 
तेषामेव रोहितादिरूपतामामनन्ति--'यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्य इति। तान्येवेह तेजोऽबन्नानि प्रत्यभिज्ञायन्ते, रोहितादिशब्दः 
सामान्यात्‌। रोहितादीनां च शृब्दानां रूपविशेषेषु मुख्यत्वाद्धाक्तत्वाच्च गुणविषय- 
त्वस्य। असंदिग्धेन च संदिग्धस्य, निगमनं न्याय्यं मन्यन्ते। तथेहापि ' ब्रह्मवादिनो 
वदन्ति। किंकारणं ब्रह्म' ( श्वे १/१ ) इत्युपक्रम्य “ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्दे- 
वात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम्‌' ( श्वे १/३) इति पारमेश्चर्याः शक्तेः समस्तजगद्विधा- 
यिन्या वाक्योपक्रमेऽवगमात्‌। वाक्यशेषेऽपि “मायाँ तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरम्‌' इति “यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येकः' ( श्रे० ४/२०, १९) इति च तस्या 
एवावगमान्न स्वतन्त्रा काचित्प्रकृतिः प्रधानं नामाजामन्त्रेणाप्नायत इति शक्यते 
वक्तुम्‌। प्रकरणात्तु सैव दैवी शक्तिरव्याकृतनामरूपा नामरूपयोः प्रागवस्थानेनापि 
मन्त्रेणान्नायत इत्युच्यते। तस्याश्च स्वविकारविषयेण त्रैरूप्येण त्रैरूप्यमुक्तम्‌॥ ९॥ 


(११६) कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवदविरोधः॥१०॥ 


कथं पुनस्तेजोबन्नात्मना त्रैरूप्येण त्रिूपाजा प्रतिपत्तुं शक्यते। यावता न 
त्तावत्तेजोबन्नेष्वजाकृतिरस्ति। नच तेजोऽबन्नानां जातिश्रवणादजातिनिमित्तोऽप्यजा- 
शब्दः संभवतीति। अत उत्तरं पठति 

नायमजाकृतिनिमित्तोऽजाशब्दः। नापि यौगिकः। किं तर्हि कल्पनोपदेशोऽयम्‌। 
अजारूपकक्लृमिस्तेजोऽबन्नलक्षणायाश्वराचरयोनेरुपदिश्यते। यथाहि लोके यदृच्छया 
काचिदजा लोहितशुक्लकृष्णवर्णा स्याद्वहुबर्करा सरूपबर्करा च, तां च कश्चिदजो 
जुषमाणोऽनुशयीत, कश्चिच्चैनां भुक्तभोगां जह्यात्‌, एवमियमपि तेजोऽबन्नलक्षणा 
भूतप्रकृतिस्त्रवर्णा बहु सरूपं चराचरलक्षणं विकारजातं जनयति, अविदुषा च 
क्ेत्रज्ञेनोपभुज्यते, विदुषा च परित्यज्यत इति। नचेदमाशङ्कितव्यमेकः क्षेत्रज्ञोनुशेतेऊ- 
न्यो जहातीत्यतः क्षेत्रज्ञभेदः पारमार्थिकः परेषामिष्टः प्राप्रोतीति। न हीयं क्षेत्र- 
ज्ञभेदप्रतिपिपादयिषा, किंतु बन्थमोक्षव्यवस्थाप्रतिपिपादयिषा त्वेषा। प्रसिद्धं तु भेद- 
मनूद्य बन्धमोक्षव्यवस्था प्रतिपाद्यते। भेदस्तूपाधिनिमित्तो मिथ्याज्ञानकल्पितो न पार- 
मार्थिकः। “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' इत्यादिश्रुतिभ्यः। 
मध्वादिवत्‌। यथा आदित्यस्यामधुनो मधुत्वम्‌ (छा० ३/१), वाचश्चाधेनोर्धे- 
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द्युलोकादीनां चानग्नीनामग्रित्वम्‌ ( बृ० इत्येवंजा- 
नुत्वम्‌ ( बृ० ५/८ ) नां चानग्रीनामग्ित्वम्‌ ( बृ० ८/२/९ ) इ 
तीयकं कल्प्यते, एवमिदमनजाया अजात्वं कल्प्यत इत्यर्थः। तस्मादविरोधस्तेजोऽ- 
बन्नेष्वजाशब्दप्रयोगस्य | १०॥ 
(३४) संख्योपसंग्रहाथिंकरणम्‌॥ ३॥ (सू० ११-१३) 
(११७) न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्य॥ ११॥ 


एवं परिहृतेऽप्यजामन्त्रे पुनरन्यस्मान्मन्त्रात्सांख्यः प्रत्यवतिष्ठते। यस्मिन्पञ्च 
पञ्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः। तमेव मन्य आत्मानं विद्वानब्रह्मामृतोऽमृतम्‌' 
(बु० ४/४/१७) इति। अस्मिन्मन्त्रे पञ्च पञ्चजना इति पञ्जसंख्याविषयाऽपरा 
पञ्जसंख्या श्रूयते, पञ्चशब्दद्वयदर्शनात्‌। त एते पञ्चपञ्चकाः पञ्जविंशतिः संपद्यन्ते। 
तथा पञ्जविंशतिसंख्यया यावन्तः संख्येया आकाङ्क्ष्यन्ते, तावन्त्येव च तत्त्वानि 
सांख्यैः संख्यायन्ते--' मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्या: प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकश्च 
विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः' ( सांख्य० का० ३) इति। तया श्रुतिप्रसिद्धया 
पञ्चबिंशत्तिसंख्यया तेषां स्मृतिप्रसिद्धानां पञ्जविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहात्प्राप्तं पुनः 
्रुतिमत्त्वमेव प्रधानादीनाम्‌। ततो ब्रूमः-_न संख्योपसंग्रहादपि प्रधानादीनां श्रुतिमत्त्वं 
प्रत्याशा कर्तव्या। कस्मात्‌? नानाभावात्‌। नाना ह्येतानि पञ्चविंशतिस्तत्त्वानि। नैषां 
पञ्चशः पञ्जशः साधारणो धर्मोऽस्ति, येन पञ्जविंशतेरन्तराले पराः पञ्च पञ्चसंख्या 
निविशेरन्‌। नह्मेकनिबन्धनमन्तरेण नानाभूतेषु द्वित्वादिकाः संख्या निविशन्ते। 
अथोच्येत पञ्चविंशतिसंख्यैवेयमवयवद्वारेण लक्ष्यते, यथा "पञ्च सप्त च वर्षाणि 
न ववर्ष शतक्रतुः ' इति द्वादशवार्षिकीमनावृष्टिं कथयन्ति, तद्वदिति। तदपि नोपपद्यते। 
अयमेवास्मिन्पक्षे दोषो, यल्लक्षणाऽश्रयणीया स्यात्‌। परश्चात्र पञ्चशब्दो जनशब्देन 
समस्तः पञ्चजना इति, पारिभाषिकेण स्वरेणैकपदत्वनिश्चयांत्‌। प्रयोगान्तरे च 
“पञ्चानां त्वा पञ्चजनानाम्‌’ ( तै० १/६/२/२ ) इत्येकपद्यैकस्वर्यैकविभक्तिकत्वा- 
वगमात्‌। समस्तत्वाच्च न वीप्सा पञ्च पञ्चेति। नच पञ्चकद्वयग्रहणं पञ्च पञ्चेति। 
नच पञ्चसंख्याया एकस्याः पञ्चसंख्यया परया विशेषणं पञ्च पञ्चका इति। उपस- 
जनस्य विशेषणेनासंयोगात्‌। जन्वापन्नपञ्जसंख्याका जना एव पुनः पञ्चसंख्यया 
विशेष्यमाणाः पञ्चविंशतिः प्रत्येष्यन्ते। यथा पञ्च पञ्चपूल्य इति पञ््चविंशतिपूलाः 
प्रतीयन्ते तद्वत्‌। नेति ब्रूमः। युक्तं यत्पञ्चपूलीशब्दस्य समाहाराभिप्रायत्वात्कतीति 
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संख्योपसंग्रहाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रमू-प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः १२१ 


सत्यां भेदाकाङ्क्षायां पञ्च पञ्चपूल्य इति विशेषणम्‌। इह तु पञ्च जना इत्यादित 
एव भेदोपादानात्कतीत्यसत्यां भेदाकाङ्क्षायां न पञ्च पञ्चजना इति विशेषणं भवेत्‌। 
भवदपीदं विशेषणं पञ्चसंख्याया एव भवेत्‌, तत्र चोक्तो दोषः। तस्मात्पञ्च पञ्चजना ` 
इति न पञ्जविंशतितत्त्वाभिप्रायम्‌। अतिरेकाच्च न पञ्चविशत्तितत्त्वाभिप्रायम्‌। अति- 
रेको हि भवत्यात्माकाशाभ्यां पञ्जविंशतिसंख्यायाः। आत्मा तावदिह प्रतिष्ठां प्रत्या- 
थारत्वेन निर्दिष्टः। यस्मिन्निति सप्तमीसूचितस्य 'तमेव मन्य आत्मानम्‌' इत्यात्पत्वेना- 
नुकर्षणात्‌। आत्मा च चेतनः पुरुषः। स च पञ्चविंशतावन्तर्गतः एवेति न तस्यैवा- 
धारत्वमाधेयत्वं च युज्यते। अर्थान्तरपरिग्रहे च तत्त्वसंख्यातिरेकः सिद्धान्तविरुद्धः 
प्रसज्येत। तथा 'आकाशश्च प्रतिष्ठितः ' इत्याकाशस्यापि पञ्चबिंशतावन्तर्गतस्य 
न पृथगुपादानं न्याय्यम्‌। अर्थान्तरपरिग्रहे चोक्तं दूषणम्‌। कथं च संख्या- 
मात्रश्रवणे सत्यश्रुतानां पञ्चविंशतितत्त्वानामुपसंग्रहः प्रतीयते। जनशब्दस्य तत्त्वेष्व- 
रूढत्वात्‌। अर्थान्तरोपसंग्रहेऽपि संख्योपपत्तेः। 


कथं तर्हि पञ्च पञ्चजना इति। उच्यते-“दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ (पा० सू० २/ 
१/५० ) इति विशेषणस्मरणात्संज्ञायामेवपञ्चशब्दस्य जनशब्देन समासः। ततश्च 
रूढत्वाभिप्रायेणैव केचित्पञ्जजना नाम विवक्ष्यन्ते, न सांख्यतत्त्वाभिप्रायेण। ते 
कतीत्यस्यामाकाङ्क्षायां पुनः पञ्चेति प्रयुज्यते। पञ्चजना नाम ये केचित्ते च पञ्चै- 
वेत्यर्थः। सप्तर्षयः सप्तेति यथा॥११॥ 

के पुनस्ते पञ्चजना नामेति, तदुच्यते 

(११८) प्राणादयो वाक्यशेषात्‌॥ १२॥ 

"यस्मिन्पञ्च पञ्चजनाः' इत्यत उत्तरस्मिन्मन्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणाय प्राणादयः 
पञ्ज निर्दिष्टाः--'प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये 
मनो विदुः' इति। तेऽत्र वाक्यशेषगताः संनिधानात्पञ्चजना विवक्ष्यन्ते। कथं पुनः 
प्राणादिषु जनशब्दप्रयोगः ? तत्त्वेषु वा कथं जनशब्दप्रयोगः। समाने तु प्रसिद्धय- 
तिक्रमे वाक्यशेषवशात्प्राणादय एव ग्रहीतव्या भवन्ति। जनसंबन्धाशच प्राणादयो 
जनशब्द॒भाजो भवन्ति। जनवचनश्च पुरुषशब्दः प्राणेषु प्रयुक्तः "ते वा एते पञ्च 
ब्रह्मपुरुषाः ' (छा० ३/१३६ ) इत्यत्र “प्राणो ह पिता प्राणो ह माता' ( छा० ७/ 
९५/१ ) इत्यादि च ब्राह्मणम्‌। समासबलाच्च समुदायस्य रूढत्वमविरुद्धम्‌। कथं 
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१२२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ४ अधि. ४ सू. १३-१४ 


पुनरसति प्रथमप्रयोगे रूढिः . शक्याऽश्रयितुम्‌। शक्योद्भिदादिवदित्याह। १५ ड ठ प्रसिद्धा- 
संनिधाने ह्मप्रसिद्धार्थः शब्दः प्रयुज्यमानः समभिव्याहारात्तद्विषयौ निय- 
म्यते, यथा 'उद्भिदा यजेत' “यूपं छिनत्ति’ "वेदिं करोति' इति। तथायमपि पञ्च- 
जनशब्दः समासान्वाख्यानादवगतसंज्ञाभावः संज्ञयाकाड्क्षी वाक्‍यशेषसमभिव्याहतेषु 
प्राणादिषु वर्तिष्यते। कैश्चित्तु देवाः पितरो गन्धर्वा असुरा रक्षांसि च पञ्च पञ्चजना 
व्याख्याताः। अन्यैश्च चत्वारो वर्णा निषादपञ्चमाः परिगृहीताः। क्करचिच्च 'यत्पाञ्च- 
जन्यया विशा' (ऋह० सं० ८/५३/७) इति प्रजापरः प्रयोगः पञ्चजनशब्दस्य 
दृश्यते। तत्परिग्रहेऽपीह न कश्चिद्विरोधः। आचार्यस्तु न पञ्चविंशतेस्तत््वानामिह 
प्रतीतिरस्तीत्येबंपरतया “प्राणादयो वाक्यशेषात्‌’ इति जगाद॥१२॥ 
भवेयुस्तावत््राणादयः पञ्चजना माध्यंदिनानां येऽन्नं प्राणादिष्वामनन्ति। का वानाँ 


तु कथं प्राणादयः पञ्चजना भवेयुर्येःन्नं प्राणादिषु नामनन्तीति। अत उत्तरं पठति 
(११९ ) ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने॥ १३॥ 

असत्यपि काण्वानामन्ने ज्योतिषा तेषां पञ्चसंख्या पूर्येत। तेऽपि हि ' यस्मिन्पञ्च 
पञ्जजनाः' इत्यतः पूर्वस्मिनमनत्रे ब्रह्मस्वरूपनिरूपणायैव ज्योति-रधीयते--' तद्देवा 
ज्योतिषां ज्योतिः' इति। कथं पुनरुभयेषामपि तुल्यवदिदं ज्योतिः पठ्यमानं समान- 
मन्त्रगतया पञ्चसंख्यया केषांचिद्गृह्यते केषांचिन्नेति। अपेक्षाभेदादित्याह। माध्यंदिनानां 
हि समानमन्त्रपठितप्राणादिपञ्चजनलाभान्नास्मिन्मन्त्रान्तरपठिते ज्योतिष्यपेक्षा भवति। 
त्तदलाभात्तु काण्वानां भवत्यपेक्षा। अपेक्षाभेदाच्च समानेऽपि मन्त्रे ज्योतिषो ग्रहणा- 
ग्रहणे। यथा समानेऽप्यतिरात्रे वचनभेदात्वोडशिनो ग्रहणाग्रहणे तद्वत्‌। तदेवं न 
तावच्छुतिप्रसिद्धिः काचित्प्रधानविषयास्ति। स्मृतिन्यायप्रसिद्धी तु परिहरिष्येते॥ १३॥ 

विश्रामः॥ १०॥ 


ने मे मे नेः 
(२४) कारणत्वाधिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० १४-१५) . 


( १२० ) कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपदिष्टोक्तेः ॥ १४॥ 
प्रतिपादितं ब्रह्मणो लक्षणम्‌। प्रतिपादितं च ब्रह्मविषयं गतिसामान्यं 
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वेदान्तवाक्यानाम्‌। प्रतिपादितं च. प्रधानस्याशब्दत्वम्‌। तत्रेदमपरमाशङ्कते 
न जन्मादिकारणत्वं ब्रह्मणो, ब्रह्मविषयं वा गतिसामान्यं वेदान्तवाक्यानां प्रतिपत्तुं 
शक्यम्‌। कस्मात्‌ ? विगानदर्शनात्‌। प्रतिवेदान्तं हयन्यान्या सृष्टिरुपलभ्यते, क्रमादिवै- 
चित्र्यात्‌। तथाहि क्कचित्‌ 'आत्मन आकाशः संभूतः ( तै० २/९ ) इत्याकाशादिका 
सृष्टिराम्नायते। क्रचित्तेजआदिका-- तत्तेजोऽसृजत' ( छा० ६/२/३ ) इति। क्कचि- 
त्प्राणादिका—'स प्राणमसृजत प्राणाच्छ्द्धाम्‌' ( प्र ६/४) इति। क्रचिदक्रमेणैव 
लोकानामुत्पत्तिराप्नायते-'स इमाँल्लोकानसृजत। अम्भो मरीचीर्मरमापः ( ऐ० ४/ 
१/२) इति। तथा क्वचिदसत्पूर्विका सृष्टिः पठ्यते-'असद्वा इदमग्र आसीत्ततो 
वै सदजायत' (तै० २/७) इति। 'असदेवेदमग्र आसीत्तत्सदासीत्तत्समभवत्‌' 
(छा० ३/१९/१९ ) इति च। क्रचिदसद्वादनिराकरणेन सत्पूर्विका प्रक्रिया प्रतिज्ञायते 
— तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌' इत्युपक्रम्य 'कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति 
होवाच कथमसतः सज्जायेतेति सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌' ( छा० ६/२/९,२ ) इति। 
क्कचित्स्वयंकर्तृकैव व्याक्रिया जगतो निगद्यते--'तद्धेदं तरह्मव्याकृतमासीत्तन्नाम- 
रूपाभ्यामेव व्याक्रियत' ( बृ० १/४/७) इति। एवमनेकधा विप्रतिपत्तेः, वस्तुनि 
च विकल्पस्यानुपपत्तेर्न वेदान्तवाक्यानां जगत्कारणावधारणपरता न्याय्या। स्मृति- 
न्यायप्रसिद्द्रिभ्यां तु कारणान्तरपरिग्रहो न्याय्य इति। 


एवं प्राप्ते ब्रूमः-सत्यपि प्रतिवेदान्तं सुज्यमानेष्वाकाशादिंषु क्रमादिद्वारके 
विगानेन स्त्रष्ठरि किंचिद्विगानमस्ति। कुतः? यथाव्यपदिष्टोक्तेः। यथाभूतो ह्येक- 
स्मिन्वेदान्ते सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वात्मैकोऽद्वितीयः कारणत्वेन व्यपदिष्टस्तथाभूत एव 
वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदिश्यते। तद्यथा--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० २/१) इति। 
अत्र तावज्ज्ञानशब्देन परेण च तद्विषयेण कामयितृत्ववचनेन चेतनं ब्रह्म न्यरूप- 
` यदपरप्रयोज्यत्वेनेश्वरं कारणमब्रवीत्‌। तद्विषयेणैव परेणात्मशब्देन शरीरादिकोशपरं- 
परया चान्तरनुप्रवेशनेन स्ेषामन्तः प्रत्यगात्मानं निरथारयत्‌। ' बहु स्यां प्रजायेय' ( तै० 
२/६) इति चात्मविषयेण बहुभवनानुशंसनेन सृज्यमानानां विकाराणां स्रष्टर- 
भेदमभाषत। तथा 'इदं सर्वमसूजत। यदिदं किंच' ( तै० २/६) इति समस्तजग- 
त्सृष्टिनिर्देशेन प्राक्सृष्टेरद्वितीयं स्रष्टारमाचष्टे। तदत्र यल्लक्षणं ब्रह्म कारणत्वेन विज्ञातं, 
ततक्लक्षणमेवान्यत्रापि विज्ञायते-'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' “तदैक्षत 
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। प्रजायेयेति। तत्तेजो5$सृजत' (छा० ६/२/१,३) इति। तथा आत्मा वा 
2 आसीगत्यत्किचन मिषत्‌। स ईक्षत लोकान्नु सृजै' ( ऐ० ४/९५ 
१,२) इति च। एवंजातीयकस्य कारणस्वरूपनिरूपणपरस्य वाक्यजातस्य 
ग्रतिवेदान्तमविगीतार्थत्वात्‌। कार्यविषयं तु विगानं दृश्यते, क्वचिदाकाशादिका सृष्टिः 
क्रचित्तेजआदिकेत्येवंजातीयकम्‌। नच कार्यविषयेण विगानेन कारणमपि ब्रह्म 
सर्ववेदान्तेष्वविगीतमधिगम्यमानमविवक्षितंभवितुमईतीति शक्यते वक्तुम्‌। अतिप्र- 
सङ्कात्‌। समाधास्यति चाचार्यः कार्यविषयमपि विगानं न वियदश्रुतेः ' (ब्र० सू० २/ 
३/१) इत्यारभ्य भवेदपि कार्यस्य विगीतत्वमप्रतिपाद्यत्वात्‌। नह्ययं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः 
प्रतिपिपादयिषितः। नहि तत्प्रतिबद्धः कश्चित्पुरुषार्थो दृश्यते श्रूयते वा। नच कल्प- 
यितुं शक्यते, उपक्रमोपसंहाराभ्यां तत्र तत्र ब्रह्मविषयैर्वाक्यैः साकमेकवाक्यताया 
गम्यमानत्वात्‌। दर्शयति च सृष्टयादिप्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रतिपत्त्यर्थताम्‌--' अन्नेन सोम्य 
शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छद्धिः सोम्य शुङ्गेन तेजो मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य 
शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ' ( छा० ६/८/४) इति। मुदादिदुष्टान्तैश्च कार्यस्य कारणे- 
नाभेदं चदितुं सृष्ट्यादिप्रपञ्चः श्राव्यत इति गम्यते। तथाच संप्रदायविदो वदन्ति-- 
'मल्लोहविस्फुलिङ्वाच्यैः सृष्ट्यां चोदिताऽन्यथा। उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः 
कथंचन॥' (मा० ३/१५) इति। ब्रहमप्रतिपत्तिप्रतिबद्धं तु फलं श्रूयते ब्रह्मवि- 
दाप्नोति परम्‌ ( तै० २/१)' 'तरति शोकमात्मवित्‌’ ( छा० ७/१/३) “तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति' ( श्वे ३/८) इति। प्रत्यक्षावगमं चेदं फलम्‌। ' तत्त्वमसि' 
इत्यसंसार्यात्मत्वप्रतिपत्तौ सत्यां संसार्यात्मत्वव्यावृत्तेः॥ १४॥ 


यत्पुनः कारणविषयं विगानं दशितम्‌ असद्वा इदमग्र आसीत्‌' इत्यादि, तत्प 
रिहर्तव्यम्‌। अत्रोच्यते 


(१२१) समाकर्षात्‌॥१५॥ 

' असद्वा इदमग्र आसीत्‌’ ( तै० २/७) इति नात्रासन्निरात्मकं कारणत्वेन 
आव्यते। यतः “असन्नेव स भवति। असङ्रहोति वेद चेत्‌। अस्ति ब्रह्मेति चेद्ठेद। 
सन्तमेनं ततो विदुः' इत्यसद्वादापवादेनास्तित्वलक्षणं ब्रह्मान्नमयादिकोशपरम्परया 
प्रत्यगात्मानं निर्धार्य 'सोऽकामयत' इति तमेव प्रकृतं समाकृष्य सप्रपञ्चां सृष्टि 
तस्माच्छाववित्वा “तत्सत्यभित्याचक्षते' इति चोपसंहत्य “तदप्येषः श्लोको भवति 
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इति तस्मिन्नेव प्रकृतेऽर्थे श्लोकमिममुदाहरति--' असद्वा इदमग्र आसीत्‌? इति। यदि 
ऽभिप्रेयेत ततोऽन्यसमाकर्षणे ऽन्यस्योदाहरणादसंबद्धं 
वाक्यमापद्येत। तस्मान्नामरूपव्याकृतवस्तुविषयः प्रायेण सच्छब्दः प्रसिद्ध इति 
तद्व्याकरणाभावापेक्षया प्रागुत्पत्तेः सदेव ब्रह्मासदिवासीदित्युपचर्यते। एषैव 'अस- . 
देवेदमग्र आसीत्‌' ( छा० ३/१९१ ) इत्यत्रापि योजना। 'तत्सदासीत्‌' इति समा- 
कर्षणात्‌। अत्यन्ताभावाभ्युपगमे हि तत्सदासीदिति किं समाकृष्येत। “तद्धैक आहु- 
रसदेवेदमग्र आसीत्‌" ( छा० ६/२/९१) इत्यत्रापि न श्रुत्यन्तराभिप्रायेणायमेक्ही- 
यमतोपन्यासः। क्रियायामिव वस्तुनि विकल्पस्यासंभवात्‌। र्या - 
तसत्पक्षदाढ्यायैवायं मन्दमतिपरिकल्पितस्यासत्पक्षस्योपन्यस्य निरास द्रष्टव्यम्‌। 
“तद्धेदं तर्ह्मव्याकृतमासीत्‌' ( बृ० १/४/७) इत्यत्रापि न निरध्यक्षस्य जगतो 
व्याकरणं कथ्यते, 'स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः' इत्यध्यक्षस्य व्याकृतकार्यानु- 
प्रवेशित्वेन समाकर्षात्‌। निरध्यक्षे व्याकरणाभ्युपगमे ह्यनन्तरेपा प्रकृतावलम्बिना स 
इत्यनेन सर्वनाम्ना कः कार्यानुप्रवेशित्वेन समाकृष्येत। चेतनस्य चायमात्मनः शरीरेऽ- 
नुप्रवेशः श्रूयते। अनुप्रविष्टस्य चेतनत्वश्रवणात्‌ *पश्यंश्चक्षुः थृण्वञ्श्रोत्रै मन्वानो मनः ' 
इति। अपिच यादृशमिदमद्यत्वे नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं जगत्साध्यक्षं व्याक्रियत, 
एवमादिसर्गेऽपीति गम्यते। दृष्टविपरीतकल्पनानुपपत्तेः। श्रुत्यन्तरमपि ' अनेन जीवेना- 
त्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६/३/२ ) इति साध्यक्षामेब जंगतो 
व्याक्रियां दर्शयति। व्याक्रियत इत्यपि कर्मकर्तरि लकारः सत्येव परमेश्वरे व्याकर्तरि 
सौकर्यमपेक्ष्य द्रष्टव्यः । यथा लूयते केदारः स्वयमेवेति पूर्वके लवितरि। यद्वा कर्म- 
ण्येवैष 'लकारोऽर्थाक्षिप्तं कर्तारमपेक्ष्य द्रष्टव्यः। यथा गम्यते ग्राम इति॥१५॥ 


(३६) बालाक्यधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० १६-१८) 
(१२२) जगद्वाचित्वात्‌॥१६॥ 


कौषीतकिब्राहाणे बालाक्यजातशत्रुसंवादे श्रूयते-“यो वै बालाक एतेषां 
पुरुषाणां कर्ता यस्य वैतत्कर्म स वै वेदितव्यः' ( कौ० ग्रा० ४/१८) इति। 
तत्र किं जीवो वेदितव्यत्वेनोपदिश्यत, उत मुख्यः प्राण, उत परमात्मेति विशयः। 
किं तावत्प्राप्तम्‌? प्राण इति। कुतः ? “यस्य वैतत्कर्म' इति श्रवणात्‌। परिस्पन्द 
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२२६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ४ अधि. ५ सू. १६ 
लक्षणस्य च कर्मणः प्राणाश्रयत्वात्‌। वाक्यशेषे च ' अथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति' 
इति प्राणशब्ददर्शनात्‌। प्राणशब्दस्य च मुख्ये प्राणे प्रसिद्धत्वात्‌। ये चैते पुरस्ता- 
द्वालाकिना ' आदित्ये पुरुषश्चन्रमसि पुरुषः' इत्येवमादयः पुरुषा निर्दिष्टास्तेषामपि 
भवति प्राणः कर्ता प्राणावस्थाविशेषत्वादादित्यादिदेवतात्मनाम्‌। “कतम एको देव 
इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते’ ( बृ० ३/९/९ ) इति श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेः । 

जीवो वायमिह वेदितव्यतयोपदिश्यते। तस्यापि धर्माधर्मलक्षणं कर्म शक्यते 
श्रावयितुम्‌ 'यस्य वैतत्कर्म' इति। सोऽपि भोव्तृत्वाद्धोगोपकरणभूतानामेतेषां पुरु- 
षाणां कर्तोपपद्यते। वाक्यशेषे च जीवलिङ्गमवगम्यते। यत्कारणं वेदितव्यतयो- 
पन्यस्तस्य पुरुषाणां कतुवेदनायोपेतं बालाकिं प्रति बुबोधयिषुरजातशन्नुः सुतं 
पुरुषमामन्त्र्यामन्त्रणशब्दाश्रवणात्प्राणादीनामभोक्तृत्वं प्रतिबोध्य यष्टिघातोत्थापना- 
त्प्राणादिव्यतिरिक्तं जीवं भोक्तारं प्रतिबोधयति। तथा परस्तादपि जीवलिङ्गमवगम्यते 
-“'तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर्भुङ्के यथा वा स्वाः श्रेष्ठिनं भुञ्जन्त्येवमेवैष प्रज्ञात्मैतैरात्मभिर्भुङ्ग 
एवमेवैत आत्मान एतमात्मानं भुञ्जन्ति’ ( कौ० ब्रा० ४/२० ) इति। प्राणभृत्त्वाच्च 
जीवस्योपपन्नं प्राणशब्दत्वम्‌। तस्माज्जीवमुख्यप्राणयोरन्यतर इह ग्रहणीयो न परमेश्वरः, 
तक्लिङ्लानबगमादिति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--परमेश्वर एवायमेतेषां पुरुषाणां कर्ता स्यात्‌। कस्मात्‌? उपक्र- 
मसामर्थ्यांत्‌ इह हि बालाकिरजातशत्रुणा सह “ब्रह्म ते ब्रवाणि’ इति संवदितुमु- 
पचक्रमे। स च कतिचिदादित्याद्यधिकरणाऱ्पुरुषानमुख्यन्रहमदृष्टिभाज उक्त्वा तृष्णीं 
बभूव। तमजातशत्रुः “मृषा वै खलु मा संवदिष्ठा ब्रह्म ते ब्रवाणि’ इत्यमुख्यब्रह्मवा- 
दितयापोद्य तत्कर्तारमन्यं वेदितव्यतयोपचिक्षेप। यदि सोऽप्यमुख्यब्रहमदृष्टिभाक्‌ स्या- 
दुपक्रमो बाध्येत। तस्मात्परमेश्वर एवायं भवितुमर्हति। कर्तृत्वं चैतेषां पुरुषाणां न 
परमेश्वरादन्यस्य स्वातन्त्येणावकल्पते। "यस्य वैतत्कर्म' इत्यपि नायं परिस्पन्द 
लक्षणस्य धर्माधर्मलक्षणस्य वा कर्मणो निर्देशः। तयोरन्यतरस्याप्यप्रकृतत्वात्‌। 
असंशब्दितत्वाच्च। नापि पुरुषाणामयं निर्देशः। 'एतेषां पुरुषाणां कर्तेत्येव तेषां 
निदिषटत्वात्‌। लिङ्गवचनविगानाच्च नापि पुरुषविषयस्य करोत्यर्थस्य क्रियाफलस्य 
वायं निर्देशः, कर्तृशब्देनैव तयोरुपात्तत्वात्‌। पारिशेष्यात्पत्यक्षसंनिहितं जगत्सर्वना- 
स्रैतच्छब्देन निर्दिश्यते । क्रियत इति च तदेव जगत्कर्म । ब 
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नतु जगदप्यप्रकृतमसंशब्दितं च? सत्यमेतत्‌। तथाप्यसति विशेषोपादाने 
साधारणेनार्थेन संनिधानेन संनिहितवस्तुमात्रस्यायं निर्देश इति गम्यते न विशिष्टस्य 
कस्यचित्‌। विशेषसंनिधानाभावात्‌। पूर्वत्र च जगदेकदेशभूतानां पुरुषाणां 
। विशेषोपादानादविशेषितं जगदेवेहोपादीयत इति गम्यते। एतदुक्तं भवति--य एतेषां 
पुरुषाणां जगदेकदेशभूतानां कर्ता, किमनेन विशेषेण, यस्य कृत्स्नमेव जगदविशेषितं 


कर्मेति। वाशब्द एकदेशावच्छिन्नकतृत्वव्यावृत्त्यर्थः। ये बालाकिना ब्रह्मत्वाभिमताः ` 


पुरुषाः कोतितास्तेषामब्रह्मत्वख्यापनाय विशेषोपादानम्‌। एवं ब्राह्मणपरित्राजकन्यायेन 
सामान्यविशेषाभ्यां जगतः कर्ता वेदितव्यतयोपदिश्यते। परमेश्वरश्च सर्वजगतः कर्ता 
सर्ववेदान्तेष्ववधारितः॥ १६॥ 


(१२३) जीवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तंद्व्याख्यातम्‌॥१७॥ 

अथ यदुक्तं वाक्यशेषगताजीवलिङ्गान्मुख्यप्राणलिङ्गाच्य तयोरेवान्यतरस्येह 
ग्रहणं न्याय्यं, न परमेश्वरस्येति। तत्परिहर्तव्यम्‌। यत्रोच्यते--परिहृतं चैतत्‌ 'नोपा- 
सात्रैविध्यादाश्रितत्वादिह तद्योगात्‌’ ( ब्र° सू० १/९/३९ ) इत्यत्र। त्रिविधं ह्यत्रो- 
पासनमेवं सति प्रसज्येत जीवोपासनं, मुख्यप्राणोपासनं, ब्रह्मोपासनं चेति। न चैत- 
च््याय्यम्‌। उपक्रमोपसंहाराभ्यां हि ब्रह्मविषयत्वमस्य वाक्यस्यावगम्यते। तत्रोपक्रमस्य 
तावट्रह्मविषयत्वं दर्शितम्‌। उपसंहारस्यापि निरतिशयफलश्रवणाह्रह्मविषयत्वं दृश्यते 
—'सर्वान्पाप्मनोऽपहत्य सर्वेषां च भूतानां श्रैष्ठयं स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति य एवं 
वेद' इति। 

नन्वेवं सति प्रतर्दनवाक्यनिर्णयेनैवेदमपि वाक्यं निर्णीयेत। न निर्णीयते। “यस्य 
वैतत्कर्म' इत्यस्य ब्रह्मविषयत्वेन तत्रानिर्धारितत्वात्‌। तस्मादत्र जीवमुख्यप्राणशङ्का 
पुनरुत्पद्यमाना निवर्त्यते। प्राणशब्दोऽपि ब्रह्मविषयो दृष्टः ' प्राणबन्धनं हि सोम्य. 
मनः' (छा० ६/८५२) इत्यत्र। जीवलिङ्गमप्युपक्रमोपसंहारयोर्बह्मविषयत्वादभेदा- 
भिप्रायेण योजयितव्यम्‌॥ १७॥ 

(१२४) अन्यार्थं तु जैमिनिः प्रश्नव्याख्यानाभ्यामपि ` 
चैवमेके ॥१८॥ 


अपिच नैवात्र विवदितव्यं जीवप्रधानं वेदं वाक्यं स्याद्रह्मप्रधानं वेति। यतोऽ- 
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न्यार्थ जीवपरामर्श ब्रह्यप्रतिपत्त्यर्थमस्मिन्वाक्ये जैमिनिराचार्यो मन्यते। कस्मात्‌? 
प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्‌। प्रश्नस्तावत्सुप्तपुरुषप्रतिबोधनेन प्राणादिव्यतिरिक्ते जीवे प्रति- 
बोधिते पुनजीवव्यतिरिक्तविषयो दृश्यते क्वैष एतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट क्क वा 
एतदभूत्कुत एतदागात्‌’? ( कौ० ब्रा० ४/१९) इति। प्रतिवचनमपि 'यदा सुप्तः 
स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति' इत्यादि “एतस्मादात्मनः प्राणा 
यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः' ( कौ० ब्रा० ४/२०) इति 
च। सुषुमिकाले च परेण ब्रह्मणा जीव एकतां गच्छति। परस्माच्च ब्रह्मणः प्राणादिकं 
जगज्जायत इति वेदान्तमर्यादा। तस्माद्यत्रास्य जीवस्य निःसंबोधतास्वच्छतारूपः 
स्वाप उपाधिजनितविशेषविज्ञानरहितं स्वरूपं, यतस्तदभ्रंशरूपमागमनं, सोऽत्र पर- 
मात्मा वेदितव्यतया श्रावित इति गम्यते। अपिचैवमेके शाखिनो वाजसनेयिनोऽ- 
स्मिन्नेव बालाक्यजातशत्रुसंवादे स्पष्टं विज्ञानमयशब्देन जीवमाम्नाय तद्व्यतिरिक्तं 
परमात्मानमामनन्ति-'य एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वैष तदाभूत्कुत एतदागात्‌' 
(बृ० २/१/१६ ) इति प्रश्रे। प्रतिवचनेऽपि 'य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्शोते ' 
इति आकाशशब्दश्च परमात्मनि प्रयुक्तः "दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' ( छा० ८/१/१९) 
इत्यत्र। सर्व एत आत्मनो व्युच्चरन्ति’ इति चोपाधिमतामात्मनामन्यतो व्युच्यरण- 
मामनन्तः परमात्मानमेव कारणत्वेनामनन्तीति गम्यते। प्राणनिराकरणस्यापि सुषुप्त 
पुरुषोत्थापनेन प्राणादिव्यतिरिक्तोपदेशोऽभ्युच्ययः॥ १८॥ 


(३७) वाक्यान्वयाधिकरणम्‌ ॥६॥ (सू० १९-२२) 
(१२४) वाक्यान्वयात्‌॥१९॥ 


बृहदारण्यके मैत्रेयीब्राह्मणेऽधीयते-'न वा अरे पत्युः कामाय--' इत्युपक्रम्य 
“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मा 
वा अरे ब्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रैय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन 
श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वं विदितम्‌’ ( बृ० ४/५५६ ) इति। तत्रैतद्विचिकित्स्यते 
किं विज्ञानात्मैवायं ब्रष्टव्यश्रोतव्यत्वादिरूपेणोपदिश्यत, आहोस्वित्परमात्मेति। 
कुतः पुनरेषा विचिकित्सा? प्रियसंसूचितेनात्मना भोक्त्रोपक्रमाह्विज्ञानात्मोपदेश इति 
प्रतिभाति। ततथात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानोपदेशात्परमात्मोपदेश इति। किं तावत्राप्तम्‌। 
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विज्ञानात्मोपदेश इति। कस्मात्‌? उपक्रमसामर्थ्यात्‌। पतिजायापुत्रवित्तादिकं हि 
भोग्यभूतं सर्व जगदात्मार्थतया प्रियं भवतीति प्रियसंसूचितं भोक्तारमात्मानमुपक्रम्या- 
नन्तरमिदमात्मनो दर्शनाझुपदिश्यमानं कस्यान्यस्यात्मनः स्यात्‌। मध्येऽपि `इदं 
महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति 
न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञा- 
नात्मभावेन ब्रुवन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति। तथा 'विज्ञातारमरे केन 
विजानीयात्‌' इति कर्तृवचनेन शब्देनोपसंहरन्विज्ञानात्मानमेवेहोपदिष्ठं दर्शयति। 
तस्मादात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानवचनं भोक्त्रर्थत्वाद्भोग्यजातस्यौपचारिकं द्रष्टव्यमिति। 


एवं प्राप्ते ब्रूमः--परमात्मोपदेश एवायम्‌। कस्मात्‌? वाक्यान्वयात्‌। वाक्यं 
हीदं पौर्वापर्येणावेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते। कथमिति, तदुप- 
पाद्यते अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन’ इति याज्ञवल्क्यादुपश्रुत्य 'येनाहं नामृता 
स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रूहि' इत्यमृतत्वमाशासानाया 
मैत्रेय्या याज्ञवल्क्य आत्मविज्ञानमिदमुपदिशति। नचान्यत्र परमात्मविज्ञानादमृतत्वम- 
स्तीति श्रुतिस्मृतिवादा वदन्ति। तथा चात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुच्यमानं नान्यत्र 
परमकारणविज्ञानान्मुख्यमवकल्पते। नचैतदौपचारिकमाश्रयितुं शक्यं, यत्कारण- 
मात्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायानन्तरेण ग्रन्थेन तदेवोपपादयति ब्रह्म तं 
परादाद्योऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद' इत्यादिना। यो हि ब्रह्यक्षत्रादिकं जगदात्मनोऽन्यत्र 
स्वातन्त्र्येण लब्धसद्भावं पश्यति, तं मिथ्यादर्शिनं तदेव मिथ्यादृष्टं ब्रह्मक्षत्रादिकं 
जगत्पराकरोतीति भेददृष्टरिमपोद्य “इदं सर्वं यदयमात्मा’ इति सर्वस्य वस्तुजात- 
स्यात्माव्यतिरिकमवतारयति। दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च ( बू० ४/५८८ ) त्तमेवाव्यतिरेकं 
द्रढयति। "अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदुग्वेदः' ( बृ० ४/५/९१ ) इत्यादिना 
च प्रकृतस्यात्मनो नामरूपकर्मप्रपञ्जकारणतां व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति। 
तथैवैकायनप्रक्रियायामपि ( बृ० ४/५/१२) सविषयस्य सेन्द्रियस्य सान्तःकरणास्य 
प्रपञ्जस्यैकायनमनन्तरमबाह्मं कृत्स्नं प्रज्ञानघनं व्याचक्षाणः परमात्मानमेनं गमयति। 
तस्मात्परमात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति गम्यते॥ १९॥ 

यत्पुनरुक्त॑ प्रियसंसूचितोपक्रमद्िज्ञानात्मन एवायं दर्शनाद्युपदेश इति, अत्र 


ब्रूमः 
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(१२५) प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः॥२०॥ 
अस्त्यत्र प्रतिज्ञा 'आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति', 'इदं सर्व यदय- 
मात्मा' इति च। तस्याः प्रतिज्ञायाः सिद्धं सूचयत्येतल्लिङ्गै यत्प्रियसंसूचितस्यात्मनो 
. .द्रष्टव्यत्वादिसंकीर्तनम्‌। यदि हि विज्ञानात्मा परमात्मनोऽन्यः स्यात्ततः परमात्मविज्ञा- 
नेऽपि विज्ञानात्मा न विज्ञात इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं यत्प्रतिज्ञातं तद्धीयेत। 
तस्मात्प्रतिज्ञासिद्धयर्थ विज्ञानात्मपरमात्मनोरभेदांशेनोपक्रमणमित्याशमरथ्य आचार्यो 
मन्यते॥२०॥ | 
(१२६) उत्क्रमिष्यत एवंभावादित्यौडुलोमिः॥ २१॥ ` 
विज्ञानात्मन एव देहेन्द्रियमनोबुद्द्रिसंघातोपाधिसंपर्कात्कलुषीभूतस्य ज्ञानध्या- 
नादिसाधनानुष्ठानात्संप्रसन्नस्य देहादिसंघातादुत्क्रमिष्यतः परमात्मैक्योपपत्तेरिदमभेदेनो- 
पक्रमणमित्यौडुलोमिराचायोँ मन्यते। श्रुतिश्चैवं भवति--'एष संप्रसादोऽस्माच्छरीरा- 
त्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते' ( छा० ८/१२/३ ) इति। 
क्कचिच्च जीवांश्रयमपि नामरूपं _नदीनिदर्शनेन्‌ ज्ञापयति-'यथा नद्यः स्यन्दमानाः 
समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वाज्ञामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति 
दिव्यम्‌' ( मुण्ड० ३/२/८ ) इति। यथा लोके नद्यः स्वाश्रयमेव नामरूपं विहाय 
समुद्रमुपयन्त्येवं जीवोऽपि स्वाश्रयमेव. नामरूपं विहाय परं पुरुषमुपैतीति हि तत्रार्थः 
प्रतीयते दृष्टान्तदार््टान्तिकयोस्तुल्यतायै॥ २१॥ 


(१२८) अवस्थितेरिति काशकृत्स्रः॥२२॥ 


अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदमभेदेनो पक्र - 
मणमिति काशकृत्स्न आचायो मन्यते। तथाच ब्राह्मणम्‌-- अनेन जीवेनात्मनानु- 
प्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि’ ( छा० ६/३५२ ) इत्येवंजातीयकं परस्यैवात्मनो 
जीवभावेनावस्थानं दर्शयति। मन्त्रवर्णक्व-“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
कृत्वाभिवदन्यदास्ते' ( तै० आ० ३/१२७) इत्येवंजातीयकः। नच तेजःप्रभृतीनां 
सृष्टौ जीवस्य पृथक्सृष्टिः श्रुता, येन परस्मादात्मनोऽन्यस्तद्विकारो जीवः स्यात्‌। 
: परमेश्वरो जीवो नान्य इति मतम्‌। आइ्मरथ्यस्य तु 

यद्यपि जीवस्य परस्मादनन्यत्वमभिप्रेतं, तथापि प्रतिज्ञासिद्धेरिति सापेक्षत्वाभिधाना- 
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त्कार्यकारणभावः कियानप्यभिप्रेत इति गम्यते। औडुलोमिपक्षे पुनः स्पष्ठमेवावस्था- 
नतरापेक्षौ भेदाभेदौ गम्येते तत्र काशकृत्स्रीयं मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते, प्रति- 
पिपादयिषितार्थानुसारात्‌ “तत्त्वमसि' इत्यादिश्रुतिभ्यः। एवं च सति तज्ज्ञानादमृतत्व- 
मवकल्पते। विकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसंबन्धे 
प्रलयप्रसङ्गान्न तज्ज्ञानादमृतत्वमवकल्पेत। अतश्च स्वाश्रयस्य नामरूपस्यासंभवादुपा- 
ध्याश्रयं नामरूपं जीव उपचर्यते। अतएवोत्पत्तिरपि जीवस्य क्कचिदरिनविस्फुलिङ्गो- 
दाहरणेन श्राव्यमाणोपाध्याभ्रयैव वेदितव्या। द 
यदप्युक्तं प्रकृतस्यैव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन 
दर्शयन्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयतीति, तत्रापीयमेव त्रिसूत्री योजयितव्या। 
'प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गमाश्मरथ्यः '। इदमत्र प्रतिज्ञातम्‌-'आत्मनि विदिते सर्व विदितं 
भवति' "इदं सर्व यदयमात्मा’ ( बृ० २/४/६) इति च। उपपादितं च, सर्वस्य 
नामरूपकर्मप्रपञ्जस्यैकप्रसवत्वादेकप्रलयत्वाच्च दुन्दुभ्यादिदृष्टान्तैश्च कार्यकारण- 
योरव्यतिरेकप्रतिपादनात्‌। तस्या एव प्रतिज्ञायाः सिद्धि सूचयत्येतल्लिङ्ग यन्महतो 
भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन 'कथितमित्याश्मरथ्य आचार्यो 
मन्यते। अभेदे हि सत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमवकल्पत इति। उत्क्रमिष्यत 
एवंभावादित्यौडुलोमिः '। उत्क्रमिष्यतो विज्ञानात्मनो ज्ञानध्यानादिसामर्थ्यात्संप्रसन्नस्य 
परेणात्मनैक्यसंभवादिदमभेदाभिधानमित्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते। “अवस्थितेरिति 
काशकृत्स्रः'। अस्यैव परमात्मनोऽनेनापि विज्ञानात्मभावेनावस्थानादुपपन्नमिदमभेदा- 
भिधानमिति काशकृत््न आचार्यो मन्यते। 
ननूच्छेदाभिधानमेतत्‌. “एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य 
संज्ञास्ति' ( बृह० २/४/१२) इति, कथमेतदभेदाभिधानम्‌। नैष दोषः। 
विशेषविज्ञानविनाशाभिप्रायमेतद्विनाशाभिधानं नात्मोच्छेदाभिप्रायम्‌। “अत्रैव मा 
भगवानमूमुहन्न प्रेत्य संज्ञास्ति' इति पर्यनुयुज्य स्वयमेव श्रुत्यार्थान्तरस्य दर्शितत्वात्‌ 
"न वा अरेऽहं मोहं ब्रवीम्यविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिथर्मा मात्राऽसंसर्गस्त्वस्य 
भवति' इति। एतदुक्तं भवति--कूटस्थनित्य एवायं विज्ञानघन आत्मा नास्योच्छेद- 
प्रसङ्कोऽस्ति। मात्राभिस्त्वस्य भूतेन्दरियलक्षणाभिरविद्याकृताभिरसंसगो विद्यया भवति। 
संसर्गाभावे च तत्कृतस्य विशेषविज्ञानस्याभावान्न प्रेत्य संज्ञास्तीत्युक्तमिति। 
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यदप्युक्तम्‌-  विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' इति कर्तृवचनेन शब्देनो- 
पसंहाराद्विज्ञानात्मन एवेदं द्रष्टव्यमिति, तदपि काशकृत्सीयेनैव दर्शनेन परिहरणीयम्‌। 
अपिच “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ ( बृ० २/४/१३) इत्यार- 
भ्याविद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणं विशेषविज्ञानं प्रपञ्च्य “यत्र त्वस्य सर्वमा- 
त्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ इत्यादिना विद्याविषये तस्यैव दर्शनादिलक्षणस्य 
विशेषविज्ञानस्याभावमभिदधाति। पुनश्च विषयाभावेऽपि आत्मानं विजानीयात्‌ 
इत्याशङ्कय “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌’ इत्याह। ततश्च विशेषविज्ञानाभावो- 
पपादनपरत्वाद्वाक्यस्य विज्ञानधातुरेव केवलः सन्भूतपूर्वगत्या कर्तृवचनेन तृचा निर्दिष्ट 
इति गम्यते। दशितं तु पुरस्तात्‌काशकृत्स्रीयस्य पक्षस्य श्रुतिमत्त्वम्‌। अतश्च 
विज्ञानात्मपरमात्मनोरविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपरचितदेहाद्युपाधिनिमित्तो भेदो न 
पारमार्थिक इत्येषोऽर्थः सर्वैरवेदान्तवादिभिरभ्युपगन्तव्यः। ' सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६/२/१) ' आत्मैवेदं सर्वम्‌’ ( छा० ७/२५५२), 
“ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌' ( मु० २/२/११), 'इदं सर्व यदयमात्मा, ' ( बृ० २/४६), 'ना- 
न्योऽतोऽस्त द्रष्टा' ( बृ० ३/७/२३ ), “नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट ' ( बु० ३/८/११ ) इत्येवं - 
रूपाभ्यः श्रुतिभ्यः। स्मृतिभ्यश्च ` वासुदेवः सर्वमिति’ ( गी० ७/१९), 'क्षेत्रज्ञ॑ चापि 
मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' ( गी० १३/२), 'समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌' 
(गी० १३/२७) इत्येवंरूपाभ्यः। भेददर्शनापवादाच्च ' अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न 
स वेद यथा पशुः' ( बृ० १/४/१०), 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव 
पश्यति' ( बृ० ४/४/१९ ) इत्येवंजातीयकात्‌। “स वा एष महानज आत्माऽजरोऽ- 
मरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' ( बृ० ४/४/२५) इति चात्मनि सर्वविक्रियाप्रतिषेधात्‌। 
कड! च मुमुक्षूणां निरपवादविज्ञानानुपपत्तेः, सुनिश्चितार्थत्वानुपपत्तेश्च। निरपवादं 

विज्ञानं सर्वाकाङ्क्षानिवर्तकमात्मविषयमिष्यते, 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः ' ( मु० 
३/२५६ ) इति च श्रुतेः। “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ' ( नात ) 
इति च। स्थितपरज्ञलक्षणस्मृतेश्च ( गी० २/५४)। स्थिते च क्षेतरज्ञपरमात्वैकत्वविषये 
सम्यग्दर्शने क्षेत्रज्ञः परमात्मेति नाममात्रभेदात्‌, कषत्रज्ञोऽयं परमात्मनो भिन्नः परमात्मायं 
क्षेत्रज्ञाद्विच्न इत्येवंजातीयक आत्मभेदविषयो निर्बन्धो निरर्थक:। एको ह्ययमात्मा 
नाममात्रभेदेन बहुधाऽभिधीयत इति। नहि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। यो वेद निहितं 
गुहायाम्‌' ( तै० २/१) इति कांचिदेवैकां गुहामधिकृत्यैतदुक्तम्‌। नच ब्रह्मणोऽन्यो 
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गुहायां चिहितोऽस्ति, “तत्सृष्ठा तदेवानुप्राविशत्‌’ ( तै० २/६) इति स्रष्टरेव प्रवेशः 
श्रवणात्‌। ये तु निर्बन्धं कुर्वन्ति ते वेदान्तार्थं बाधमानाः श्रेयोद्वारं सम्यग्दर्शनमेव 
बाथन्ते। कृतकमनित्यं च मोक्षं कल्पयन्ति। न्यायेन च न संङ्गच्छन्त इति॥२२॥ 
(३८) प्रकृत्यधिकरणम्‌ ॥ ७॥ (सू० २३-२७) 
(१२९) प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌॥२३॥ 

यथाभ्युदयहेतुत्वाद्धमों जिज्ञास्य, एवं निःश्रेयसहेतुत्वाद्रह्म जिज्ञास्यमित्युक्तम्‌। 
ब्रह्म च ' जन्माद्यस्य यतः' (ब्र० १/१/२) इति लक्षितम्‌। तच्च लक्षणं 
घटरुचकादीनां मृत्सुवर्णादिवत्प्रकृतित्वे कुलालसुवर्णकारादिवन्निमित्तत्वे च समान- 
मित्यतो भवति विमर्शः, किमात्मकं पुनर्ब्रह्मणः कारणत्वं स्यादिति। तत्र निमित्त- 
कारणमेव तावत्केवलं स्यादिति प्रतिभाति। कस्मात्‌? ईक्षापूर्वककर्तृत्वश्रवणात्‌। 
ईक्षापूर्वकं हि ब्रह्मणः कर्तृत्वमवगम्यते-'स ईक्षांचक्रे ' ( प्र ६/३) 'स प्राण- 
मसुजत' ( प्र ६/४) इत्यादिश्रुतिभ्यः। ईक्षापूर्वकं च कर्तृत्वं निमित्तकारणेष्वेव 
कुलालादिषु दृष्टम्‌ अनेककारक्पूर्विका च क्रियाफलसिद्धिलोके दृष्टा स च 
` ज्याय आदिकर्तर्यपि युक्तः संक्रमयितुम्‌। ईश्वरत्वप्रसिद्धेश्च। ईश्वराणां हि राजवैव- 
स्वतादीनां निमित्तकारणत्वमेव केवलं प्रतीयते, तद्वत्परमेश्वरस्यापि निमित्तकारण- 
त्वमेव युक्तं प्रतिपत्तुम्‌। कार्य चेदं जगत्सावयवमचेतनमशुद्धं च दृश्यते, कारणेनापि 
तस्य तादृशेनैव भवितव्यं, कार्यकारणयोः सारूप्यदर्शनात्‌। ब्रह्म च नैवंलक्षणमव- 
गम्यते 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌' ( श्वे० ६/१९ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। 
पारिशोष्याद्रह्मणो ऽन्यदुपादानकारणमशुद्धयादिगुणकं स्मृतिप्रसिद्धमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌। ब्रहाकारणत्वथ्रुतेर्निमित्तत्वमात्रै पर्यवसानादिति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--प्रकृतिश्वोपादानकारणं च ब्रह्माभ्युपगन्तव्यं निमित्तकारणं 
च। न केवलं निमित्तकारणमेव। कस्मात्‌? प्रतिज्ञदृष्टान्तानुपरोधात्‌। एवं प्रतिज्ञा- 
दृष्टान्तौ श्रौतौ नोपरुध्येते। प्रतिज्ञा तावत्‌- “उत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं शरुतं 
भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌' ( छा० ६/१/२) इति। तत्र चैकेन विज्ञातेन 
सर्वमन्यदविज्ञातमपि विज्ञातं भवतीति प्रतीयते। तच्चोपादानकारणविज्ञाने सर्व- 
विज्ञानं संभवत्युपादानकारणाव्यतिरेकात्कार्यस्य। निमित्तकारणाव्यतिरेकस्तु कार्यस्य 
नास्ति, लोके तक्षणः प्रासादव्यतिरेकदर्शनात्‌। दृष्टान्तो$पि--'यथा सोम्यैकेन 
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१२४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ४ अधि. ७ सू. २४-२५ 
मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌ इत्युपादानकारणगोचर एवाम्नायते। तथा “एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं 
विज्ञातं स्यात्‌’ "एकेन नखनिकृन्तनेन सर्वं कार्ष्णायसं विज्ञातं स्यात्‌' ( छा० ६/ 
१/४,५,६ ) इति च। तथान्यत्रापि "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवति' ( मु १/९५२ ) इति प्रतिज्ञा। ' यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति ' (मु० १/ 
१/७) इति दृष्टान्तः। तथा 'आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात 
इदं सर्व विदितम्‌' इति प्रतिज्ञा। 'स यथा दुन्दुभेईन्यमानस्य न बाह्याञ्शाब्दा- 
ज्शक्कुयादग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो गृहीतः? ( खु० ४/ 
५/६, ८) इति दृष्टान्त! एवं यथासंभवं प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तौ प्रकृति- 
त्वसाधनौ प्रत्येतव्यौ। यत इतीयं पञ्चमी 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ' 
इत्यत्र 'जनिकर्तुः प्रकृतिः' ( पा० सू० १/४/३० ) इति विशेषस्मरणात्प्रकृतिलक्षण 

एवापादाने ब्रष्टव्या। निमित्तत्व त्वधिष्ठत्रन्तराभावादधिगन्तव्यम्‌। यथा हि लोके 
उपादानकारणस्य सतोऽन्योऽधिष्टठातापेक्ष्योऽस्ति, on 


रणात्‌। अधिष्ठत्रन्तराभावोऽपि प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधादेबोदितो वेदितव्यः । अधिष्ठातरि 
ह्यपादानादन्यस्मिन्नभ्युपगम्यमाने पुनरप्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानस्यासंभवात्प्रतिज्ञादृष्टाः 
$ 2 शि 
बा) एव स्यात्‌। तस्मादधिष्ठातरन्तराभावादात्मनः करतृत्वमुपादानान्तराभावाच्च 
कृतित्वरम्‌॥२३॥ 
(१३०) अभिध्योपदेशाच्च॥२४॥ 
कुतश्चात्मनः कर्तृत्वप्रकृतित्वे-- 
अभिध्योपदेशश्वात्मन: कतुंत्वप्रकृतित्वे गमयति “सोऽकामयत  प्रजायेः 
र 4 बहु स्यां प्रजायेय' इति च। याग गि 
गम्यते। बहुस्यामिति प्रत्यगात्मविषयत्वाद्वहुभवनाभिध्यानस्य [ 
गम्यते ॥२४॥ र ७८८. 
( १३१) साक्षाच्चोभयाम्रानात्‌ ॥२५॥ 


प्रकृतित्वस्यायमभ्युच्चयः। इतश्च प्रकृतित्रह्, 1 
॥ › यत्कारणं साक्षाद्रहौव कारण- 
मुपादायोभो प्रभवप्रलयावाम्नायेते-' सर्वाणि ह. वा इमानि भूतान्याकाशादेव समु- 
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प्रकृत्यधिकरणम्‌] ब्रह्मसूज्रम्‌-प्रथमाध्याये चतुर्थः पादः १३५ 


द्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति' (छा० १/९/१) इति। यद्धि यस्मात्मभवति 
यस्मिंश्च प्रलीयते तत्तस्योपादानं प्रसिद्धम्‌। यथा ब्रीहियवादीनां पृथिवी। साक्षादिति 
चोपादानान्तरानुपादानं दर्शयत्याकाशादेवेति। प्रत्यस्तमयश्च नोपादानादन्यत्र कार्यस्य 
दृष्टः॥ २५॥ 
(१३२) आत्मकृतेः परिणामात्‌॥२६॥ 

इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं ब्रहमप्रक्रियायाम्‌ 'तदात्मानं स्वयमकुरुत ' 
(त्तै० २/७) इत्यात्मनः कर्मत्वं कर्तृत्व च दर्शयति। आत्मानमिति कर्मत्वं, 
स्वयमकुरुतेति कर्तृत्वम्‌। कथं पुनः पूर्वसिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य 
क्रियमाणत्वं शक्यं संपादयितुम्‌। परिणामादिति ब्रूमः। पूर्वसिद्धोऽपि हि सन्नात्मा 
विशेषेण विकारात्मना परिणमयामासात्मानमिति। विकारात्मना च परिणामो मृदाद्यासु 
प्रकृतिषूपलब्धः। स्वयमिति च विंशेषणान्निमित्तान्तरानपेक्षत्वमपि प्रतीयते। 

परिणामादिति वा पृथक्सूत्रम्‌। तस्यैषोऽर्थः-इतश्च प्रकृति्रह्म, यत्कारणं 
ब्रह्मण एव विकारात्मनां परिणामः सामानाधिकरण्येनाप्नायते 'सच्ञ त्यच्याभवत्‌। 
निरुक्तं चानिरुक्तं च' (तै० २/६) इत्यादिनेति॥२६॥ 


( १३३) योनिश्च हि गीयते॥२७॥ 


इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, यत्कारणं ब्रह्म योनिरित्यपि पठयते वेदान्तेषु `कर्तारमीशं 
पुरुषं ब्रह्म योनिम्‌' ( मुण्ड ३/१/३) इति, “यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः' 
(मु० १/१५६ ) इति च। योनिशब्दश्च प्रकृतिवचनः समधिगतो लोके “पृथिवी योनि- 
रोषधिवनस्यतीनाम्‌' इति। स्त्रीयोनेरप्यस्त्येवावयवद्वारेण गर्भ प्रत्युपादानकारणत्वम्‌। 

क्रचित्स्थानवचनोऽपि योनिशब्दो दृष्टः योनिष्ट इन्र निषदे अकारि' (ऋ० सं० 
१/१०४१ ) इति। वाक्यशेषात्त्वत्र प्रकृतिवचनता परिगृह्यते “यथोर्णनाभिः सृजते 
गृह्ृते च' (मु० १/१५७) इत्येवंजातीयकात्‌। तदेवं प्रकृतित्वं ब्रह्मणः प्रसिद्धम्‌। 
यत्पुनरिदमुक्तमीक्षापूर्वकं कर्तृत्वं निमित्तकारंणेष्वेव कुलालादिषु लोके दृष्टं नोपा- 
दानेष्वित्यादि, तत्त्युच्यते-न लोकवदिह भवितव्यम्‌। नह्ययमनुमानगम्योऽर्थः 
शब्दगम्यत्वात्त्वस्यार्थस्य, यथाशब्दमिह भवितव्यम्‌। शब्दश्चेक्षितुरीश्वरस्य प्रकृतित्वं 
प्रतिपादयतीत्यवोचाम। पुनश्चैतत्सर्वं विस्तरेण प्रतिवक्ष्यामः॥२७॥ 
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१३६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. १ पा. ४ अधि. ८ सू. २८ 


(३९) सर्वव्याख्यानाथिकरणम्‌॥८॥ (सू० २८) 
( १३४) एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याता: ॥२८॥ 


"ईक्षतेर्नाशब्दम्‌? ( ब्र० सू० १/१/५ ) इत्यारभ्य प्रधानकारणवादः सूत्रैरेव पुनः 
पुनराशङ्कथ निराकृतः, तस्य हि पक्षस्योपोद्ठलकानि कानिचिल्लिङ्घाभासानि वेदा- 
ज्तेष्वापातेन मन्दमतीन्प्रतिभान्तीति। स च कार्यकारणानन्यत्वाभ्युपगमात्प्रत्यासन्नो 
वेदान्तवादस्य। देवलप्रभृतिभिश्च कैश्चिद्धर्मसूत्रकारैः स्वग्रन्थेष्वाश्रितः, तेन तत्प्रतिषेधे 
यल्रोऽतीव कृतो नाण्वादिकारणवादप्रतिषेधे। तेऽपि तु ब्रह्मकारणवादपक्षस्य 
प्रतिपक्षत्वात्प्रतिषेद्धव्याः। तेषामप्युपोद्वलक वैदिकं किंचिल्लिङ्गमापातेन मन्दमती- 
ज्प्रतिभायादिति। अतः प्रधानमल्लनिबर्हणन्यायेनातिदिशति-एतेन प्रधानकारणवाद- 
प्रतिषेधन्यायकलापेन सर्वेऽण्वादिकारणवादा अपि प्रतिषिद्धतया व्याख्याता वैदि- 
तव्याः। तेषामपि प्रधानवदशब्दत्वाच्छब्दविरोधित्वाच्चेति। व्याख्याता व्याख्याता इति 
पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तिं द्योतयति॥२८॥ 


विश्रामः॥ ११॥ 


ने ने ग ने 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ 
शारीरकमीमांसाभाष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्त: ॥४॥ 


इति श्रीमद्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये समन्वयाख्यः प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ 


«स 
प्रथमाध्यायस्य पादशोञधिकरणसूत्राणाँ सङ्ग्रहः 
पादः अधिकरणानि सूत्राणि 
प्रथमः ११ ३१ 
द्वितीय: ७ ३२ 
तृतीयः १२ ४३ 
चतुर्थः ८ २८ 
योगः ३९ १३४ 
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ॐ 
॥ अथाविरोधाख्यो द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
प्रथमः पादः 
(द्वितीये अविरोधाख्याध्याये प्रथमपादे सांख्ययोगकाणादादिस्मृतिभिः 
सांख्यादिप्रयुक्ततर्केश्च वेदान्तसमन्वयविरोधपरिहारः ) 
(४०) स्मृत्यधिकरणम्‌ ॥१॥ (सू० १-२) 
प्रथमेऽध्याये सर्वज्ञः सर्वेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं, मृत्सुवर्णादय इव घटरू- 
चकादीनाम्‌। उत्पन्नस्य जगतो नियन्तृत्वेन स्थितिकारणं, मायावीव मायायाः । प्रसारितस्य 
च जगतः पुनः स्वात्मन्येवोपसंहारकारणं, अवनिरिव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य। स 
एव च स्वेषां न आततेत्वेतद्वेदान्तवाक्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितम्‌। प्रधानादि- 
कारणवादाश्चाशब्दत्वेन निराकृताः। इदानीं स्वपक्षे स्मृतिन्यायविरोधपरिहारः, प्रधाना- 
दिवादानां च न्यायाभासोपबृंहितत्वं, प्रतिवेदान्तं च सृष्ट्यादिप्रक्रियाया अविगीत- 
त्वमित्यस्यार्थजातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते। तत्र प्रथमं तावत्स्मृति- 
विरोधमुपन्यस्य परिहरति 


(१३५) स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति 

चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्घात्‌॥ १॥ 
यदुक्तं ब्रह्मैव सर्वज्ञं जगतः कारणमिति, तदयुक्तम्‌। कुतः ? स्मृत्यनवकाशदोष- 
प्रसङ्कात्‌। स्मृतिश्च तन्त्राख्या परमर्षिप्रणीता शिष्टपरिगृहीता, अन्याश्च तदनुसारिण्यः 
स्मृतयः, एवं सत्यनवकाशाः प्रसज्येरन्‌।.तासु ह्यचेतनं प्रधानं स्वतन्त्रं जगतः कारण- 
मुपनिबध्यते। मन्वादिस्मृतयस्तावच्चोदनालक्षणेनारिनिहोत्रादिना धर्मजातेनापेक्षितमर्थं 
समर्पयन्त्यः सावकाशा भवन्ति। अस्य वर्णस्यास्मिन्कालेऽनेन विधानेनोपनयनं, ईदृश- 
श्राचारः, इत्थं वेदाध्ययनं, इत्थं समावर्तनं, इत्थं सहधर्मचारिणीसंयोग इति। तथा 
पुरुषार्थाश्च वर्णाश्रमध्मान्नानाविधान्विदधति। नैवं कपिलादिस्मृतीनामनुषठेये विषयेऽ- 
वकाशोऽस्ति। मोक्षसाधनमेव हि सम्यग्दर्शनमधिकृत्य ताः प्रणीताः। यदि तत्राप्यन- 
वकाशाः स्युरानर्थक्यमेवासां प्रसज्येत। तस्मात्तदविरोधेन वेदान्ता व्याख्यातव्याः। 
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१३८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. १ सू. १ 
कथं पुनरीक्षत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मैव सर्वज्ञं जगतः कारणमित्यवधारितः 
श्रुत्यर्थः स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गेन पुनराक्षिप्यते। भवेदयमनाक्षेपः स्वतनत्रप्रज्ञानाम्‌। 
परतन्त्रप्रज्ञास्तु प्रायेण जनाः स्वातन्त्र्येण श्रुत्यर्थमवधारयितुमशक्रुवन्तः प्रख्यात- 
प्रणेतृकाः स्मृतीरवलम्बेरन्‌। तद्वलेन च श्रुत्यर्थं प्रतिपित्सेरन्‌। अस्मत्कृते च व्याख्याने 
न विश्वस्युर्बहुमानात्स्मृतीनां प्रणेतृषु। कपिलप्रभृतीनां चार्षं ज्ञानमप्रतिहतं स्मर्यते। 
श्रुतिश्च भवति--'क्रषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्बिभर्ति जायमानं च पश्य्रेत्‌' . 
( श्वे० ५/२ ) इति। तस्मान्नैषां मतमयथार्थं शक्यं संभावयितुम्‌। तर्कावष्टम्भेन चैतेऽर्थं 
प्रतिष्ठापयन्ति। तस्मादपि स्मृतिबलेन वेदान्ता व्याख्येया इति पुनराक्षेपः। 


तस्य समाधिः नान्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्गादिति। यदि स्मृत्ययवकाशदोष- 
प्रसङ्घेनेश्वरकारणवाद आशक्षिप्येत, एवमप्यन्या ईश्वरकारणवादिन्यः स्मृतयोऽनवकाशाः 
प्रसज्येरन्‌। ता उदाहरिष्यामः यत्तत्सूक्ष्ममविज्ञेयम्‌' इति परं ब्रह्म प्रकृत्य 'स 
ह्यन्तरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञश्चेति कथ्यते' इति चोक्त्वा 'तस्मादव्यक्तमुत्पन्नं त्रिगुणं 
द्विजसत्तम' इत्याह। तथान्यत्रापि “अव्यक्त पुरुषे ब्रह्वान्निर्गुणे संप्रलीयते' इत्याह। 
'अतश्च संक्षेपमिमं शृणुध्वं नारायणः सर्वमिदं पुराणः। स सर्गकाले च करोति 
सर्व संहारकाले च तदत्ति भूयः॥' इति पुराणे। भगवद्रीतासु च `अहं कृत्स्नस्य 
जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा' ( गी० ७/६) इति। परमात्मानमेव च प्रकृत्यापस्तम्बः 
पठति-'तस्मात्काद्याः प्रभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वतिकः स नित्यः' ( ध० सू० 
१/८/२३/२) इति। एवमनेकशः स्मृततिष्वपीश्चरः कारणत्वेनोपादानत्वेन च 
प्रकाश्यते। स्मृतिबलेन प्रत्यवतिष्ठमानस्य स्मृतिबलेनैवोत्तरं वक्ष्यामीत्यतोऽयम- 
न्यस्मृत्यनवकाशदोषोपन्यासः। दर्शितं तु श्रुतीनामीश्वरकारणवादं प्रति तात्पर्यम्‌। 
विप्रतिपत्तौ च स्मृतीनामवश्यकर्तव्येऽन्यतरपरिग्रहेऽन्यतरपरित्यागे च शरुत्यनुसारिण्यः 
स्मृतयः प्रमाणमनपेक्ष्या इतराः। तदुक्तं प्रमाणलक्षणे-'विरोधे त्वनपेक्षं स्यादसति 
ह्यनुमानम्‌' ( जै० १/३/३) इति। नचातीन्दरियानर्थाञश्रुतिमन्तरेण कश्चिदुपलभत 
इति शक्यं संभावयितुं, निमित्ताभावात्‌। शक्यं कपिलादीनां सिद्धानामप्रति- 
हतज्ञानत्वादिति चेत्‌। न। सिद्धेरपि सापेक्षत्वात्‌। धर्मानुष्ठानापेक्षा हि सिद्धिः। स 
च र्मश्रोदनालक्षणः। तंतश्च पूर्वसिद्धायाश्चोदनाया अर्थो न पश्चिमसिद्धपुरुष- 
वचनवशेनातिशङ्कितुं शक्यते। सिद्धव्यपाश्रयकल्पनायामपि बहुत्वात्सिद्धानां प्रद- 
शितेन प्रकारेण स्मृतिविप्रतिपत्तौ सत्यां न श्रुतिव्यपाश्रयादन्यन्निर्णयकारणमस्ति। 
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स्मृत्यधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: १३९ 


परतत्र्रज्ञस्यापि नाकस्मात्स्मृतिविशेषविषय: पक्षपातो युक्तः। कस्यचित्क्रचित्पक्षपाते 
सति पुरुषमतिवैश्वरूप्येण तत््वाव्यवस्थानप्रसङ्गात्‌। तस्मात्तस्यापि स्मृतिविप्रतिपत्त्यु- 
पन्यासेन श्रुत्यनुसाराननुसारविषयविवेचनेन च सन्मार्ग प्रज्ञा संग्रहणीया। 

या तु श्रुतिः कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ती प्रदर्शिता, न तया श्रुति- 
विरुद्धमपि कापिलं मतं श्रद्धातुं शक्यं, कापिलमिति श्रुतिसामान्यमात्रत्वात्‌। 
अन्यस्य च कपिलस्य सगरपुत्राणां प्रतपुर्वासुदेवना्नः स्मरणात्‌। अन्यार्थदर्शनस्य 
च प्रापिरहितस्यासाधकत्वात्‌। भवति चान्या मनोर्माहात्म्यं प्रख्यापयन्ती श्रुतिः 
“यद्वै किंच मनुरवदत्तद्धेषजम्‌' ( तै० सं० २/२/१०५२) इति। मनुना च “सर्वभूतेषु 
चात्मानं। सर्वभूतानि चात्मनि। संपश्यन्नात्मयाजी वै स्वाराज्यमधिगच्छति॥' ( १२/ 
१९ ) इति सर्वात्मत्वदर्शनं प्रशंसता कापिलं मतं निन्द्यत इति गम्यते। कपिलो 
हि न सर्वात्मत्वदर्शनमनुमन्यते, आत्मभेदाभ्युपगमात्‌। महाभारतेऽपि च `बहवः 
पुरुषा ब्रह्मन्नुताहो एक एव तु' इति विचार्य 'बहवः पुरुषा राजन्सांख्ययोग- 
विचारिणाम्‌' इति परपक्षमुपन्यस्य तदव्युदासेन--'बहूनां पुरुषाणां हि यथैका 
योनिरुच्यते। तथा तं पुरुषं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम्‌॥' इत्युपक्रम्य “ममा- 
न्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिताः। सर्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्यः केनचि- 
त्क्रचित्‌॥' विश्वमूर्धा विश्वभुजो विश्वपादाक्षिनासिकः। एकश्चरति भूतेषु स्वैरचारी 
यथासुखम्‌॥' इति सर्वात्मतैव निर्धारिता। श्रुतिश्च सर्वात्मतायां भवति--' यस्मि- 
न्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ' 
(ई० ७) इत्येवंविधा अतश्च सिद्धमात्मभेदकल्पनयापि कपिलस्य तन्त्रं वेद- 
विरुद्धं वेदानुसारिमनुवचनविरुद्धं च, न केवलं स्वतन्त्रप्रकृतिकल्पनयैवेति। वेदस्य - 
हि निरपेक्षं स्वार्थे प्रामाण्यं रवेरिव रूपविषये। पुरुषवचसां तु मूलान्तरापेक्षं वक्तु- 
स्मृतिव्यवहितं चेति विप्रकर्षः। तस्माद्वेदविरुद्धे विषये स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो न 
दोष: ॥ १॥ 

कुतश्च स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो न दोषः 

(१३६) इतरेषां चानुपलब्धेः॥२॥ 

प्रधानादितराणि यानि प्रधानपरिणामत्वेन स्मृतौ कल्पितानि महदादीनि, 

न तानि वेदे लोके बोपलभ्यन्ते। भूतेन्द्रियाणि तावल्लोकवेदप्रसिद्धत्वाच्छक्यन्ते 
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१४० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ . [अ.२पा.१ अधि, २ सू. ३ 


स्मर्तुम्‌। अलोकवेदप्रसिद्धत्वातु महदादीनां षष्टस्येवेन्द्रियार्थस्य न स्मृतिरवकल्पते। 
यदपि क्रचित्तत्परमिव श्रवणमवभासते, तदप्यतत्परं व्याख्यातम्‌ 'आनुमानिकमप्ये- 
केषाम्‌' ( ब्र० १/४/१९) इत्यत्र। कार्यस्मृतेरप्रामाण्यात्कारणस्मृतेरप्यप्रामाण्यं 
युक्तमित्यभिप्रायः। तस्मादपि न स्मृत्यनवकाशप्रसङ्गो दोषः। तर्कावष्टम्भ॑ तु “न 
विलक्षणत्वात्‌? ( ब्र० २/१/४) इत्यारभ्योन्मथिष्यति॥ २॥ 
(४१) योगप्रत्युक्त्यरथिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ३) 
(१३७) एतेन योगः प्रत्युक्तः॥ ३॥ 

एतेन सांख्यस्मृतिप्रत्याख्यानेन योगस्मृतिरपि प्रत्याख्याता द्रष्टव्येत्यतिदिशति। 
तत्रापि श्रुतिविरोधेन प्रधानं स्वतन्त्रमेव कारणं, महदादीनि च कार्याण्यलोकवेद- 
प्रसिद्धानि कल्प्यन्ते। नन्वेवं सति समानन्यायत्वात्पूर्वेणैवैतदूतं, किमर्थं पुनरति- 
दिश्यते। अस्ति ह्यत्राभ्यधिकाशङ्का। सम्यग्दर्शनाभ्युपायो हि योगो वेदे विहितः 
' श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' ( बृ० २/४/५ ) इति। 'त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं 
शरीरम्‌' ( श्वे २/८) इत्यादिना चासनादिकल्पनापुरःसरं बहुप्रपञ्जं योगविधानं 
शचेताश्वतरोपनिषदि दृश्यते। लिङ्लानि च वैदिकानि योगविषयाणि सहस्त्रश उपल- 
भ्यन्ते "तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌' ( का० २/६/११) इति 
"विद्यामेतां योगविधिं च कृत्त्रम्‌’ ( का० २/६/१८) इति चैवमादीनि। योग- 
शास्त्रेऽपि “अथ तत्त्वदर्शनोपायो योगः' इति. सम्यर्दर्शनाभ्युपायत्वेनैव योगोऽङ्गी- 
क्रियते। अतः संप्रतिपन्ना्थैकदेशत्वादष्टकादिस्मृतिवद्योगस्मृतिरप्यनपवदनीया भविष्य- 
तीति। इयमप्यधिकाशङ्काऽतिदेशेन निवर्त्यते। अर्थैकदेशसंप्रतिपत्तावप्यर्थैकदेशवि- 
प्रतिपत्तेः पूर्वोक्ताया दर्शनात्‌। सतीष्वप्यध्यात्मविषयासु बह्वीषु स्मृतिषु सांख्ययोग- 
स्मृत्योरेव निराकरणे यल्रः कृतः। सांख्ययोगौ हि परमपुरुषार्थसाधनत्वेन लोके 
प्रख्यातौ, शिष्टश्च परिगृहीतौ, लिङ्गेन च औतेनोपबृंहितौ। 'तत्कारणं सांख्ययोगा- 
भिपन्नं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ' ( श्वे ६/१३) इति। निराकरणं तु न सांख्य- 
ज्ञानेन वेदनिरपेक्षेण योगमार्गेण वा निःश्रेयसमधिगम्यत इति। श्रुतिर्हि वैदिका- 
दात्मैकत्वविज्ञानादन्यन्निःश्रेयससाधनं वारयति 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय” ( श्वे ३/८ ) इति। द्वैतिनो हि ते सांख्या योगाश्च, नात्मैक- ` 
त्वद्शिनः। यत्तु दर्शनमुक्तं तत्कारणं सांख्ययोगाभिपन्नम्‌' इति, वैदिकमेव तत्र 
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विलक्षणत्वाधिकरणम्‌] ` ब्रहासून्रम्‌-दवितीयाध्याये प्रथमः पादः १४१ 


जञानं ध्यानं च सांख्ययोगशब्दाभ्यामभिलप्यते प्रत्यासत्तेरित्यवगन्तव्यम्‌। येन त्वंशेन 
न रुध्यते तेनेष्ठमेव सांख्ययोगस्मृत्योः सावकाशत्वम्‌। तद्यथा-_' असङ्गो ह्ययं 
पुरुषः ( बृ० ४/२३/१६ ) इत्येवमादिश्रुतिप्रसिद्धमेव पुरुषस्य विशुद्धत्वं निर्गुण- 
पुरुषनिरूपणेन सांख्यैरभ्युपगम्यते। तथाच योगैरपि 'अथ परिव्राड्विवर्णवासा 
मुण्डोऽपरिग्रहः ' ( जाबा० ५ ) इत्येवमादि श्रुतिप्रसिद्धमेव निवृत्तिनिष्ठत्वं प्रत्रज्याद्यु- 
पदेशेनानुगम्यते। एतेन सर्वाणि तर्कस्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि। तान्यपि तर्कोप- 
पत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानायोपकुर्वन्तीति चेदुपकुर्वन्तु नाम। तत्ज्ञानं तु वेदान्तवाक्येभ्य 
एव भवति 'नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌' ( तै० ब्रा० ३/१ २/९/७) “तं त्वौपनिषदं 
पुरुषं पृच्छामि’ ( बृ० ३/९/२६) इत्येवमादिश्रुतिभ्यः॥३॥ ` 
(१४२) विलक्षणत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० ४-१२) 

(१३८) न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌॥४॥ 

ब्रह्मास्य जगतो निमित्तकारणं प्रकृतिश्चेत्यस्य पक्षस्याक्षेपः स्मृतिनिमित्तः 
परिहृतः। तर्कनिमित्त इदानीमाक्षेपः परिह्वियते। कुतः पुनरस्मिन्नवधारित आगमार्थे 
तर्कनिमित्तस्याक्षेपस्यावकाशः। ननु धर्म इव ब्रह्मण्यप्यनपेक्ष आगमो भवितुमर्हति। 
भवेदयमवष्टम्भो यदि प्रमाणान्तरानवगाह्य आगममात्रप्रमेयोऽयमर्थः स्यादनुष्ठेयरूप इव 
धर्मः। परिनिष्पन्नरूपं तु ब्रह्मावगम्यते। परिनिष्पन्ने च वस्तुनि प्रमाणान्तराणामस्त्यः 
वकाशो, यथा पृथिव्यादिषु। यथाच श्रुतीनां परस्परविरोधे सत्येकवशेनेतरा नीयन्ते, 
एवं प्रमाणान्तरविरोधेऽपि तद्वशेनैव श्रुतिर्नीयेत। दृष्टसाम्येन चादृष्टमर्थं समर्थयन्ती 
युक्तिरनुभवस्य संनिकृष्यते। विप्रकृष्यते तु भ्रुतिरैतिह्यमात्रेण स्वार्थाभिधानात्‌। अनु- 
भवावसानं च ब्रह्मविज्ञानमविद्याया निवर्तकं मोक्षसाधनं च दृष्टफलतयेष्यते। 
श्रुतिरपि--' श्रोतव्यो मन्तव्यः’ इति श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदधती तर्कमप्यत्रा- 
दर्तव्यं दर्शयति। अतस्तर्कनिमित्तः पुनराक्षेपः क्रियते 'न विलक्षणत्वादस्य’ इति। 
यदुक्तं चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिरिति तन्नोपपद्यते। कस्मात्‌। विल- 
क्षणत्वादस्य विकारस्य प्रकृत्याः। इदं हि ब्रह्मकार्यत्वेनाभिप्रेयमाणं जगत्‌ ब्रह्म 
विलक्षणमचेतनमशुद्धं च दृश्यते। ब्रह्म च जगद्विलक्षणं चेतनं शुद्धं च श्रूयते। 
नच विलक्षणत्वे प्रकृतिविकारभावो दृष्टः। नहि रुचकादयो विकारा मृत्प्रकृतिका 
भवन्ति, शरावादयो वा सुवर्णप्रकृतिकाः। मृदैव तु मृदन्विता विकाराः क्रियन्ते, 
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सुवर्णेन च सुवर्णान्विताः। तथेदमपि जगदचेतनं सुखदुःखमोहान्वितं सदचेतनस्यैव 
सुखदुःखमोहात्मकस्य कारणस्य कार्य भवितुमर्हतीति न विलक्षणस्य ब्रह्मणः । ब्रह्म- 
विलक्षणत्वं चास्य जगतोऽशुद्धयचेतनत्वदर्शनादवगन्तव्यम्‌। अशुद्धं हि जगत्सुख- 
दुःखमोहात्मकतया । 
अचेतनं चेदं जगच्चेतनं प्रति कार्यकारणभावेनोपकरणभावोपगमात्‌। नहि साम्ये 
सत्युपकार्योपकारकभावो भवति। नहि प्रदीपौ परस्परस्योपकुरुतः । 


ननु चेतनमपि कार्यकारणं स्वामिभृत्यन्यायेन भोक्तुरुपकरिष्यति। न। स्वामि- 
भृत्ययोरप्यचेतनांशस्यैव चेतनं प्रत्युपकारकत्वात्‌। यो ह्येकस्य चेतनस्य परिग्रहो 
बुद्धयादिरचेतनभागः, स एवान्यस्य चेतनस्योपकरोति, नतु स्वयमेव चेतनश्चेतना- 
ज्तरस्योपकरोत्यपकरोति वा। निरतिशया ह्यकर्तारश्चेतना इति सांख्या मन्यन्ते। तस्मा- 
दचेतनं कार्यकारणम्‌। नच काष्ठलोष्टादीनां चेतनत्वे `किंचित्प्रमाणमस्ति। प्रसिद्ध- 
श्रायं चेतनाचेतनविभागो लोके। तस्माद्ह्यविलक्षणत्वान्नेदं जगत्तत्प्रकृतिकम्‌। 


योऽपि कश्चिदाचक्षीत श्रुत्वा जगतश्चेतनप्रकृतिकतां तद्वलेनैव समस्तं 
जगच्येतनमवगमयिष्यामि। प्रकृतिरूपस्य विकारेऽन्वयदर्शनात्‌। अविभावनं तु 
चैतन्यस्य परिणामविशेषाद्भविष्यति। यथा स्पष्टचैतन्यानामप्यात्मनां स्वापमूर्च्छांद्य- 
वस्थासु चैतन्यं न विभाव्यत, एवं काष्टलोष्टादीनामपि चैतन्यं न विभावयिष्यते। 
एतस्मादेव च विभाविताविभावितत्वकृताद्विशेषाब्रूपादिभावाभावाभ्यां च कार्य- 
'कारणानामात्मनां च चेतनत्वाविशेषेऽपि . गुणप्रधानभावो न विरोत्स्यते। यथा च 
पार्थिवत्वाविशेषेऽपि मांससूपौदनादीनां प्रत्यात्मवर्तिनो विशेषात्परस्परोपकारित्वं 
भवत्येवमिहापि भविष्यति। प्रविभागप्रसिद्धिरप्यत एव. न विरोत्स्यत इति। तेनापि 
कथंचिच्चेतनाचेतनत्वलक्षणं विलक्षणत्वं परिहियेत। शुद्धयशुद्धित्वलक्षणं तु 
विलक्षणत्वं नैव परिहियते। नचेतरदपि विलक्षणत्वं परिहतं शक्यत इत्याह--तथात्वं 
च शब्दादिति। अनवगम्यमानमेव हीदं लोके समस्तस्य चस्तुनश्चेतनत्वं चेतन- 
प्रकृतिकत्वश्रवणाच्छब्दशरणतया केवलयोत्प्ेक्ष्येत, तच्च शब्देनैव विरुध्यते। यतः 
शब्दादपि तथात्वमवगम्यते। तथात्वमिति प्रकृतिविलक्षणत्वं कथयति। शब्द एव 
“विज्ञानं चाविज्ञानं च' ( तै० २/६) इति कस्यचिद्विभागस्याचेतनतां आवयंश्चेत- 
नाद्रह्मणो विलक्षणमचेतनं जगच्छावयति॥ ४॥ 
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ननु चेतनत्वमपि क्कचिदचेतनत्वाभिमतानां भूतेन्द्रियाणां श्रूयते। यथा 'मृद- 
ब्रवीत्‌' 'आपोऽब्रुवन्‌' ( श० प० ब्रा० ६/९/३/२/४ ) इति, “तत्तेज a 
आप एऐक्षन्त' ( छा० ६/२/३,४) इति चैवमाद्या भूतविषया चेतनत्वश्रुतिः। इन्द्रिय- 
' विषयापि “ते हेमे प्राणा अहंश्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जग्मुः' ( बृ० ६/९५७) इति, 
ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्वायेति' ( बृ० १/३/२ ) इत्येवमाद्येन्द्रियविषयेति। अत 
उत्तरं पठति— 


(१३९) अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌॥५॥ 


तुशब्द आशङ्कामपनुदति। न खलु मृदब्रवीदित्येवंजातीयकया श्रुत्या 
भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वमाशङ्कनीयम्‌। यतोऽभिमानिव्यपदेश एषः। मुदाद्यभिमानिन्यो 
वागाद्यभिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनसंवदनादिषु चेतनोचितेषु व्यवहारेषु व्यः 
पदिश्यन्ते, न भूतेन्द्रियमात्रम्‌। कस्मात्‌? विशेषानुगतिभ्याम्‌। विशेषो हि भोक्तृणां 
भूतेन्द्रियाणां च चेतनाचेतनप्रविभागलक्षणः प्रागभिहितः। सर्वचेतनतायां चासौ 
नोपपद्येत्‌। अपिच कौषीतकिनः प्राणसंवादे करणमात्राशङ्काविनिवृत्तयेऽधिष्ठातृचेतन- 
परिग्रहाय देवताशब्देन विशिषन्ति-'एता ह वै देवता अहंश्रेयसे विवदमानाः ' 
इति। ता वा एताः सर्वा देवताः प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा’ ( २/१४) इति च। 
अनुगताश्च सर्वत्राभिमानिन्यश्चेतना देवता मन्तरार्थवादेतिहासपुराणादिभ्योऽवगम्यन्ते। 
'अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌’ ( ऐ० आ० २/४/२/४ ) इत्येवमादिका च श्रुतिः 
करणेष्वनुग्राहिकां देवतामनुगतां दर्शयति। प्राणसंवादवाक्यशेषे च 'ते ह प्राणाः 
प्रजापतिं पितरमेत्योचुः' ( छा० ५/१/७) इति श्रेष्ठत्वनिर्धारणाय प्रजापतिगमनं, 
तद्दचनाच्चैकैको त्क्रमणेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्राण शरष्ठप्रतिपत्तिः। "तस्मै बलिहरणम्‌' 
(बु० ६/९/१३) इति चैबंजातीयकोऽस्मदादिष्विव व्यवहारोऽनुगम्यमानोऽभिमानि- 
व्यपदेशं द्रढयति। 'तत्तेज ऐक्षत' इत्यपि परस्या एव देवताया अधिष्ठात्र्याः स्वविका- 
रेष्वनुगताया इयमीक्षा व्यपदिश्यत इति द्रष्टव्यम्‌ तस्माद्विलक्षणमेवेदं ब्रह्मणो 
जगत्‌॥५॥ 

विलक्षणत्वाच्च न ब्रह्मप्रकृतिकमित्याक्षिस्ते प्रतिविधत्ते 

(१४०) दृश्यते तु॥६॥ , 
तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति। यदुक्तं विलक्षणत्वान्नेदं जग्रहाप्रकृतिकमिति। नाय- 
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मेकान्तः। दृश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां 
केशनखादीनामुत्पत्तिः, अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादीनाम्‌। 

जन्वचेतनान्येव पुरुषादिशरीराण्यचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेत- 
नान्येव च वृश्चिकादिशरीराण्यचेतनानां गोमयादीनां कार्याणीति। उच्यते-एवमपि 
किंचिदचेतनं चेतनस्यायतनभावमुपगच्छति किंचिन्नेत्यस्त्येव वैलक्षण्यम्‌। महांश्चायं 
पारिणामिकः स्वभावविप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादिभेदात्‌। तथा 
गोमयादीनां वृश्चिकादीनां च। अत्यन्तसारूप्ये च प्रकृतिविकारभाव एव प्रलीयेत। 
अथोच्येतास्ति कश्चित्पार्थिवत्वादिस्वभावः पुरुषादीनां केशनखादिष्वनुवर्तमानो 
गोमयादीनां वृश्चिकिदिष्विति। ब्रह्मणोऽपि तर्हि सत्तालक्षणः स्वभाव आकाशा- 
दिष्वनुवर्तमानो दृश्यते। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता 
किमशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्याननुवर्तनं . विलक्षणत्वमभिप्रेयत, उत यस्य कस्यचिदथ 
चैतन्यस्येति वक्तव्यम्‌। प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिविकारोच्छेदप्रसङ्गः। नह्यसत्य- 
तिशये प्रकृतिविकार इति भवति। द्वितीये चासिद्धत्वम्‌। दृश्यते हि सत्तालक्षणो 
ब्रह्मस्वभाव आकाशादिष्वनुवर्तमान इत्युक्तम्‌। तृतीये तु दृष्टान्ताभावः। किं हि 
यच्चैतन्येनानन्वित्तं तद्रह्मप्रकृतिकं दृष्टमिति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाह्वियेत। समस्तस्य 
वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात्‌। आगमविरोश्चस्तु प्रसिद्ध एव। चेतनं ब्रह्म 
जगतः कारणं प्रकृतिश्चेत्यागमतात्पर्यस्य प्रसाधितत्वात्‌। 


यत्तूक्तं परिनिष्पन्नत्वाद्रह्मणि प्रमाणान्तराणि संभवेयुरिति; तदपि मनोरथमात्रम्‌। 
रूपाद्यभावाद्द्रि नायमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः। लिङ्गाद्यभावाच्च नानुमानादीनाम्‌। 
आगममात्रसमधिगम्य एव त्वयमर्थो धर्मवत्‌। तथाच श्रुतिः--'नैषा तर्केण मति- 
रापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ' ( का० १/२५९ ) इति। “को अद्धा वेद क 
इह प्रवोचत्‌'। “इयं विमृष्टि्यत आबभूव' ( ऋ० सं० १/३०५६ ) इति चैते ऋचौ 
सिद्धानामपीश्वराणां दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दर्शायतः। स्मृतिरपि भवति--' अ- 
चिन्त्याः खलु ये भावा न ताँस्तर्केण योजयेत्‌' इति। ' अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽ- 
यमविकार्योऽयमुच्यते' ( गी० २/२५) इति च। 'न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं 
न महर्षयः। अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः' ( गी० १०/२ ) इति चैवं- 
जातीयका। यदपि श्रवणव्यतिरेकेण मननं विदथच्छब्द एव तर्कमप्यादर्तव्यं दर्श- 
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गतत्वं, संप्रसादे ' च प्रपञ्चपरित्यागेन सदात्मना संपत्ते्िष्प्रपञ्चसदात्मत्वं, प्रपञ्चस्य 
ब्रह्माव्यतिरेक इत्येवंजातीयकः। 'तर्का- 
प्रतिष्ठानात्‌’ ( ब्र० २/१/११ ) इति च केवलस्य तर्कस्य विप्रलम्भकत्वं दर्श- 
यिष्यति। 
योऽपि चेतनकारणश्रवणबलेनैव समस्तस्य जगतश्चेतनतामुत््रक्षते, तस्यापि 
"विज्ञानं चाविज्ञानं च' इति चेतनाचेतनविभागश्रवणं विभावनाऽविभावनाभ्यां 
चैतन्यस्य शक्यत एव योजयितुम्‌। परस्यैव त्विदमपि विभागश्रवणं न युज्यते। 
कथम्‌ ? परमकारणस्य ह्यत्र समस्तजगदात्मना समवस्थानं श्राव्यते ` विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं चाभवत्‌' इति। तत्र यथा चेतनस्याचेतनभावो नोपपद्यते, विलक्षणत्वात्‌, एवम- 
चेतनस्यापि चेतनभावो नोपपद्यते। प्त्युक्तत्वात्तु वैलक्षणयस्य यथाश्रुत्यैव 
चेतनं कारणं ग्रहीतव्यं भवति॥६॥ 


(१४१) असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌॥ ७॥ 


यदि चेतनं शुद्धं शब्दादिहीनं च ब्रह्म तद्विपरीतस्याचेतनस्याशुद्धस्य शाब्दा- 
दिमतश्च कार्यस्य कारणमिष्येतासत्त्हि कार्य प्रागुत्पत्तेरिति प्रसज्येत। अनिष्ट 
चैतत्सत्कार्यवादिनस्तवेति चेत्‌। नैष दोषः। प्रतिषेधमात्रत्वात्‌। प्रतिषेधमात्रं हीदं 
नास्य प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्यमस्ति। नह्ययं प्रतिषेधः प्रागुत्पत्तेः सत्त्वं कार्यस्य प्रतिषेद्धु 
शक्रोत्ि। कथम्‌? यथैव हीदानीमपीदं कार्यं कारणात्मना सदेवं प्रागुत्पत्तेरपीति 
गम्यते। नहीदानीमपीदं कार्य कारणात्मानमन्तरेण स्वतन्त्रमेवास्ति। सर्वं तं परा- 
दाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्व वेद' ( बृ० २/४/६ ) इत्यादिश्रवणात्‌। कारणात्मना तु सत्त्वं 
कार्यस्य प्रागुत्पत्तेरविशिष्टम्‌। ननु शब्दादिहीनं ब्रह्म जगतः कारणम्‌। बाढम्‌। नतु 
शब्दादिमत्कार्यं कारणात्मना हीनं प्रागुत्पत्तेरिदानीं वास्ति। तेन न शक्यते वक्तुं 
प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यमिति। विस्तरेण चैतत्कार्यकारणानन्यत्ववादे वक्ष्यामः॥ ७॥ 


(१४२) अपीतौ तद्वत्प्रसङ्गादसमञ्जसम्‌॥८॥ 


अत्राह--यदि स्थौल्यसावयवत्वाचेतनत्वपरिच्छिन्नत्वाशुद्धयादिधर्मकं कार्य 
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१४६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. ३ सू. ९ 
ब्रह्मकारणमभ्युपगम्येत, तदंपीतौ प्रलये प्रतिसंसृज्यमानं कार्य कारणाविभागमा- 
पद्यमानं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेदित्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्येवाशु- 
द्ययादिरूपप्रसङ्कात्सर्वज्ञं ब्रह्म जगत्कारणमित्यसमञ्जसमिदमौपनिषदं दर्शनम्‌। अपिच 
समस्तस्य विभागस्याविभागप्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियमकारणाभावाद्धोक्तृभोग्यादिवि- 
भागेनोत्पत्तिर्न प्राप्नोतीत्यसमञ्जसम्‌। अपिच भोक्तृणां परेण ब्रह्मणाऽविभागं गतानां 
कर्मादिनिमित्तप्रलयेऽपि पुनरुत्पत्तावभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिप्र- 
सङ्गादसमञ्जसम्‌। अथेदं जगदपीतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत, एवमप्य- 
 पपीतिश्च न संभवति, कारणाव्यतिरिक्तं च कार्यं न संभवतीत्यसमञ्जसमेवेति॥ ८॥ 


अत्रोच्यते 
(१४३) न तु दृष्टान्तभावात्‌॥९॥ 


नैवास्मदीये दर्शने किंचिदसामञ्जस्यमस्ति। यत्तावदभिहितं कारणमपिगच्छत्कार्य 
कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेदिति, तददूषणम्‌। कस्मात्‌? दृष्टान्तभावात्‌। सन्ति हि 
दृष्टान्ता, यथा कारणमपिगच्छत्कार्यं कारणमात्मीयेन धर्मेण न दूषयति। तद्यथा 
शरावादयो मृत्प्रकृतिका विकारा विभागावस्थायामुच्यावचमध्यमप्रभेदाः सन्तः पुनः 
प्रकृतिमपिगच्छन्तो न तामात्मीयेन धर्मेण संसृजन्ति। रुचकादयश्च सुवर्णविकारा 
अपीतौ न सुवर्णमात्मीयेन धर्मेण संसुजन्ति। पृथिवीविकारश्चतुर्विधो भूतग्रामो न 
पृथिवीमपीतावात्मीयेन धर्मेण संसुजति। त्वत्पक्षस्य तु न कश्चिदष्टान्तोऽस्ति। अपीतिरेब 
हि न संभवेद्यदि कारणे कार्य स्वधमेणैवावतिष्ठेत। अनन्यत्येऽपि कार्यकारणयोः 
कार्यस्य कारणात्मत्वं, नतु कारणस्य कार्यात्मत्वं 'आरम्भणशब्दादिभ्यः' इति 
वक्ष्यामः ( ब्र० सू० २/१/१४)। अत्यल्पं चेदमुच्यते कार्यमपीतावात्मीयेन धर्मण 
कारणं संसृजेदिति। स्थितावपि समानोऽयं प्रसङ्गः, कार्यकारणयोरनन्यत्वाभ्युपग- 
मात्‌। इद सर्व यदयमात्मा' ( बृ० २/४/६ ), 'आत्वैवेदं सर्वम्‌’ ( छा० ७/२५५ 
२), ब्रह्येवेदममृत पुरस्तात्‌’ ( मु० २/२/११), 'सर्व खल्विदं ब्रह्म' ( छा० ३/ 
१४/९ ) इत्येवमाद्याभिहि श्रुतिभिरविशेषेण त्रिष्वपि कालेषु कार्यस्य कारणान- 
न्यत्वं आव्यते । तत्र यः परिहारः कार्यस्य तद्धर्माणां चाविद्याध्यारोपितत्वान्न तैः 
कारण ससृज्यत इति, अपीतावपि स समानः। अस्ति चायमपरो दृष्टान्तो यथा 
स्वयं प्रसारितया मायया मायावी त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते, अवस्तुत्वात्‌, एवं 
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परमात्मापि संसारमायया न संस्पृश्यति इति। यथा च स्वप्रदृगेकः स्वप्नदर्शनमायया 
न संस्पृश्यत इति। प्रबोधसंप्रसादयोरनन्वागतत्वात्‌। एवमवस्थात्रयसाक्ष्येकोऽव्य- 
भिचार्यवस्थात्रयेण व्यभिचांरिणा न संस्पृश्यते। मायामात्रं ह्योतद्यत्परमात्मनोऽ- 
वस्थात्रयात्मनावभासनं रज्चा इव सर्पादिभावेनेति। अत्रोक्तं वेदान्तार्थसंप्रदायवि- 
द्धिराचायैः-' अनादिमायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते। अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते 
तदा' (गौ० कारि० १/१६) इति। 


तत्र यदुक्तमपीतौ कारणस्यापि कार्यस्येव स्थौल्यादिदोषप्रसङ्ग इत्येत- 
दयुक्तम्‌। यत्पुनरेतदुक्तं समस्तस्य विभागस्याविभागप्रापेः पुनर्विभागेनोत्पत्तौ नियम- 
कारणं नोपपद्यत इति। अयमप्यदोषः। दृष्टान्तभावादेव। यथाहि सुषुपिसमाध्या- 
दावपि सत्यां स्वाभाविक्यामविभागप्राप्तौ मिथ्याज्ञानस्यानपोदितत्वात्पूर्ववत्पुनः प्रबोधे 
विभागो भवत्येवमिहापि भविष्यति। श्रुतिश्चात्र भवति--'इमाः सर्वाः प्रजाः सति 
संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा 
वराहो वा कीटो व पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तदा भवन्ति' 
(छा० ६/९/२,३) इति। यथा ह्यविभागेऽपि परमात्मनि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धो - 
विभागव्यवहारः स्वप्रवदव्याहतः स्थितो दृश्यते, एवमपीतावपि मिथ्याज्ञानप्रतिबद्धैव 
विभागशक्तिरनुमास्यते। एतेन मुक्तानां पुनरुत्पत्तिप्रसङ्गः प्रत्युक्तः। सम्यरज्ञानेन 
मिथ्याज्ञानस्यापोदितत्वात्‌। यः पुनरयमन्तेऽपरो विकल्प उत्प्रेक्षितोऽथेदं जगद- 
पीतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेतेति, सोऽप्यनभ्युपगमादेव प्रतिषिद्धः। 
तस्मात्समञ्जसमिदमौपनिषदं दर्शनम्‌ ॥९॥ ; 

(१४४) स्वपक्षदोषाच्य॥ १०॥ 

स्वपक्षे चैते प्रतिवादिनः साधारणा दोषाः प्रादुःष्युः। कथमित्युच्यते। यत्ता- 
वदभिहितं विलक्षणत्वान्नेदं जगद्रह्मप्रकृतिकमिति, प्रधानप्रकृतिकतायामपि समान- 
मेतत्‌, शब्दादिहीनात्प्रथानाच्छब्दादिमतो जगत उत्पत्त्यभ्युपगमात्‌। अतएव च 
विलक्षणकायोँत्पत्त्यभ्युपगमात्समानः wlan as ग्रागुत्पत्तेरसत्कार्यवादप्रसङ्गः। तथाऽपीतौ 
कार्यस्य ऽपि समानः। तथा मृदितसर्वविशेषेषु 
विकारेष्वपीतावविभागात्मतां गतेष्विदमस्य पुरुषस्योपादानमिदमस्येति प्राक्प्रलया- 
प्रतिपुरुषं ये नियता भेदा न ते तथैव पुनरुत्पत्तौ नियन्तुं शक्यन्ते। कारणा- 
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१४८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. ३ सू. ११ 


भावात्‌। विनैव कारणेन नियमेऽभ्युपगम्यमाने कारणाभावसाम्यान्सुक्तानामपि पुन- 
बन्धप्रसङ्गः । 

अथ केचिद्धेदा अपीतावविभागमापद्यन्ते केचिन्नेति चेत्‌। ये नापद्यन्ते तेषां 
प्रधानकार्यत्वं न प्राप्नोतीत्येवमेते दोषाः साधारणत्वान्नान्यतरस्मिन्पक्षे चोदयितव्या 
भवन्तीत्यदोषतामेवैषां द्रढयति। अवश्याऽश्रयितव्यत्वात्‌॥ १०॥ 


( १४५ ) तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमितिचेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्ग॥ ११ ॥ 


इतश्च नागमगम्येऽर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यम्‌। यस्मान्निरागमाः पुरु- 
षोत्रक्षामात्रनिबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता भवन्ति। उत्प्रेक्षाया निरङ्कुशत्वात्‌। तथाहि 
कैश्चिदभियुक्तै य॑ल्लेनोत्प्रेक्षितास्तर्का अभियुक्ततरैरन्यैराभास्यमाना दृश्यन्ते। तैर- 
प्युत्रेक्षिताः सन्तस्ततोऽन्यैराभास्यन्त इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्काणां शक्यमाश्रयितुं, 
पुरुषमतिवैरूप्यात्‌। 


अथ कस्यचित्प्रसिद्धमाहात्म्यस्य कपिलस्य चान्यस्य वा संमतस्तर्कः प्रतिष्ठित 
इत्याश्रीयेत। एवमप्यप्रतिष्ठितत्वमेव। प्रसिद्धमाहात्म्यानुमतानामपि तीर्थकराणां 
कपिलकणभुक्प्रभूतीनां परस्परविप्रतिपत्तिदर्शनात्‌। 


अथोच्येतान्यथा वयमनुमास्यामहे, यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति। नहि प्रति- 
ष्ठितस्तर्क एव नास्तीति शक्यते वक्तुम्‌। एतदपि हि तर्काणामप्रतिष्टितत्वं तर्केणैव 
्रतिष्ठाप्यते। केषांचित्तर्काणामप्रतिष्ठितत्वदर्शनेनान्येषामपि तज्जातीयकानां तर्का- 
णामप्रतिष्ठितत्वकल्पनात्‌। सर्वतकांप्रतिष्ठायां च लोकव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गः। अतीत- 
वर्तमानाध्वसाम्येन ह्यनागतेऽप्यध्वनि सुखदुःखप्रा्तिपरिहाराय प्रवर्तमानो लोको 
दृश्यते। श्रुत्यर्थविप्रतिपत्तौ चार्थाभासनिराकरणेन सम्यगर्थनिर्धारणं तर्केणैव वाक्य- 
वृत्तिनिरूपणरूपेण क्रियते। मनुरपि चैवं मन्यते- प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च 
विविधागमम्‌। त्रयं सुविदितं कार्य धर्मशुद्धिमभीप्सता॥' इति। 'आर्ष धर्मोपदेशं 
च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तकेंणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः॥' ( १२/१०५,१०६ ) 
इति च ब्रुवन्‌। अयमेव तर्कस्यालंकारो यदप्रतिष्ठितत्वं नाम। एवं हिं सावद्यतर्क- 
परित्यागेन निरवद्यस्तर्कः प्रतिपत्तव्यो भवति। नहि पूर्वजो मूढ आसीदित्यात्मनापि 
मूढेन भवितव्यमिति किंचिदस्ति प्रमाणम्‌। तस्मान्न तर्काप्रतिष्ठानं दोष इति चेत्‌, 
एवमप्यविमोक्षप्रसङ्गः। यद्यपि क्रचिद्विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वमुपलक्ष्यते, तथापि प्रकृते 
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तावद्विषये प्रसज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोषादनिमोक्षस्तर्कस्य । नहीदमतिगम्भीरं भाव- 
याथात्म्यं मुक्तिनिबन्धनमागममन्तरेणोत्रेक्षितुमपि गगममन्तरेणोत्रेक्षितुमपि शक्यम्‌। रूपाद्यभावाद्धि नायमर्थः 
प्रत्यक्षगोचरः, लिङ्घाद्यभावाच्च नानुमानादीनामिति चावोचाम। अपिच सम्यग्ज्ञा- 
नान्मोक्ष इति सर्वेषां मोक्षवादिनामभ्युपगमः । तच्च सम्यरज्ञानमेकरूपं, वस्तुतन्त्रत्वात्‌। 
एकरूपेण ह्यवस्थितो योऽर्थः, स परमार्थः। लोके तद्विषयं ज्ञानं सम्यरज्ञान- 
मित्युच्यते, यथाग्रिरुष्ण इति। तत्रैवं सति सम्यग्जञाने पुरुषाणां विप्रतिपत्तिर- 
नुपपन्ना। तर्कज्ञानानां त्वन्योन्यविरोधात्परसिद्धा विप्रतिपत्तिः। यद्धि, केनचित्तार्कि- 
केणेदमेव सम्यग्ज्ञानमिति प्रतिपादितं, तदपरेण व्युत्थाप्यते, तेनापि प्रतिष्ठापितं, ततोऽ- 
परेण व्युत्थाप्यत इति प्रसिद्धं लोके। कथमेकरूपानवस्थितविषयं तर्कप्रभवं 
सम्यरज्ञानं भवेत्‌। नच प्रधानवादी तर्कविदामुत्तम इति स्वैस्तार्किकैः परिगृहीतो, 
येन तदीयं मतं सम्यरज्ञानमिति प्रतिपद्येमहि। नच शक्यन्तेऽतीतानागतवर्तमाना- 
स्तार्किका एकस्मिन्देशे काले च समाहर्तु, येन तन्मतिरेकरूपैकार्थविषया सम्यङ्म- 
तिरिति स्यात्‌। वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च सति व्यवस्थितार्थ- 
विषयत्वोपपत्तेस्तजनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्वमतीतानागतवर्तमानैः सर्वैरपि तार्किकैर- 
पह्वोतुमशक्यम्‌। अतः सिद्धमस्यैवौपनिषदस्य ज्ञानस्य सम्यरज्ञानत्वम्‌। अतोऽन्यत्र 
सम्यग्झ्ञानत्वानुपपत्तेः संसाराविमोक्ष एव प्रसज्येत। अत आगमवशेनागमानुसा- 
रितर्कवशेन च चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेति स्थितम्‌॥ ११॥ 
(४३) रिंष्टापरिंयहाथिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० १२) 


(१४६) एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः॥ १२॥ 


वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वादुरुतरतर्कबलोपेतत्वाद्वेदानुसारिभिश्च कैश्चि. 


च्छिष्ठेः केनचिदंशेन परिगृहीतत्वात््रथानकारणवादं तावद्व्यपाश्रित्य यस्तर्कनिमित्त 
आक्षेपो वेदान्तवाक्येषूद्धावितः स परिहृत;। इदानीमण्वादिवादव्यपाश्रयेणापि 
कैञ्चिन्मन्दमतिभिेदान्तवाक्येषु पुनस्तर्कनिमित्त आक्षेप आशङ्खयत इत्यतः प्रधान- 
मह्लनिबर्हणन्यायेनातिदिशति। परिगृह्वान्त इति परिग्रहाः न परिग्रहा अपरिग्रहाः 
शिष्टानामपरिग्रहाः शिष्टापरिग्रहाः। एतेन प्रकृतेन प्रधानकारणवादनिराकरण- 
कारणेन शिषटेर्मनुव्यासप्रभृतिभिः केनचिदंशेनापरिगृहीता येऽण्वादिकारणवादास्तेऽपि 
प्रतिषिद्धतया व्याख्याता. निराकृता द्रष्टव्याः तुल्यत्वान्निराकरणकारणस्य, नात्र पुन- 
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राशङ्कितव्यं किंचिदस्ति। तुल्यमत्रापि परमगम्भीरस्य जगत्कारणस्य तर्कानवगाह्यत्वं 
_ तर्कस्याप्रतिष्ठितत्वमन्यथानुमानेऽप्यविमोक्ष आगमविरोधश्चेत्येवंजातीयकं निराकरण- 
'कारणम्‌॥ ९२॥ | 

(४४) भोक्त्रापत्यधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० १३) 


(१४७) भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्‌॥ १३ ॥ 


अन्यथा पुननब्रह्मकारणवादस्तर्कबलेनैवाक्षिप्यते। यद्यपि श्रुतिः प्रमाणं स्वविषये 
भवति, तथापि प्रमाणान्तरेण विषयापहारेऽन्यपरा भवितुमर्हति। यथा मन्तरार्थवादौ। 
तकोऽपि स्वविषयादन्यत्राप्रतिष्ठितः स्यांत्‌। यथा धर्माधर्मयोः। किमतो यद्येवम्‌। 
अत इदमयुक्तं यत्प्रमाणान्तरप्रसिद्धार्थबाधनं श्रुतेः। कथं पुनः प्रमाणान्तरप्रसिद्धोऽर्थः 
श्रुत्या बाध्यत इति। अत्रोच्यते-प्रसिद्धो ह्ययं भोक्तुभोग्यविभागो लोके भोक्ता 
चेतनः शारीरो भोग्या शब्दादयो विषया इति। यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन 
इति। तस्य च विभागस्याभावः प्रसज्येत, यदि भोक्ता भोग्यभावमापद्येत, भोग्यं 
वा भोक्तृभावमापद्येत। _तयोश्रेतरेतरभावापत्तिः परमकारणाद्रह्मणोऽनन्यत्वात्प्रसज्येत। 
नचास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनं युक्तम्‌। यथा त्वद्यत्वे भोक्तुभोग्ययोर्विभागो 
दृष्टस्तथातीतानागतयोरपि कल्पयितव्यः। तस्मात्प्रसिद्धस्यास्य भोक्तृभोग्यविभाग- 
स्याभावप्रसङ्गादयुक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणमिति चेत्कश्चिच्योदयेत्तं प्रति ब्रूयात्‌ 
 —स्याल्लोकवदिति। उपपद्यत एवायमस्मत्पक्षेऽपि विभागः। एवं लोके दुष्टत्वात्‌। 
तथाहि-समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनवीचीतरङ्कबुहुदादीनामितरे- 
तरविभाग इतरेतरसंश्लेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते। नच समुद्रादुदकात्मनोऽन- 
ज्यत्वेऽपि तद्विकाराणां फेनतरङ्गादीनामितरेतरभावापत्तिर्भवति। नच तेषामितरेत- 
रभावाचापत्तावपि समुद्रात्मनोऽनन्यत्वं भवति, एवमिहापि। नच भोक्तुभोग्ययोरित- 
रेतरभावापत्तिः नच परस्मा्रह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति। यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो 
विकारः 'तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌’ ( तै० २/६) इति स््रष्टरेवाविकृतस्य कार्या- 
नुप्रवेशेन भोक्तृत्वश्रवणात्‌, तथापि कार्यमनुप्रविष्टस्यास्त्युपाधिनिमित्तो विभाग 
आकाशस्येव घटाद्युपाधिनिमित्त इत्यतः परमकारणाह्रूह्यणो ऽनन्यत्वेऽप्युपपद्यते 
भोक्तभोग्यलक्षणो विभागः समुद्रतरङ्गादिन्यायेनेत्युक्तम्‌॥ १३ ॥ 

विश्रामः॥ १२॥ 


ने ने रे ने 
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(४५) आरम्भणाधिकरणम्‌ ॥६॥ (सू० १४-२०) 
(१४८) तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः ॥ १४॥ 

अभ्युपगम्य चेमं व्यावहारिकं भोक्तृभोग्यलक्षणं विभागं स्याल्लोकवदिति 
परिहारोऽभिहितः । नत्वयं विभागः परमार्थतोऽस्ति, यस्मात्तयोः कार्यकारणयोरनन्यत्व- 
मवगम्यते। कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्ं जगत्‌, कारणं परंब्रह्म, तस्मात्कारणा- 
त्परमार्थतोऽनन्यत्वं व्यतिरेकेणाभावः कार्यस्यावगम्यते। कुतः? आरम्भणशब्दाः 
दिभ्यः। आरम्भणशब्दस्तावत्‌। एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय दुष्टान्तापेक्षाया- 
मुच्यते--'यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' ( छा० ६/१/९१) इति। एतदुक्तं भवति--एकेन 
मृत्पिण्डेन परमार्थतो मृदात्मना विज्ञातेन सर्व मृन्मयं घटशरावोदञ्चनादिकं 
मृदात्मकत्वाविशेषाद्विज्ञातं भवेत्‌। यतो वाचारम्भणं विकारो नामधेयं वाचैव 
केवलमस्तीत्यारभ्यते, विकारो घटः शराव उदञ्चनं चेति। नतु वस्तुवृत्तेन विकारो 
नाम कश्चिदस्ति। नामधेयमात्रं ह्येतदनृतं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति। एष ब्रह्मणो दृष्टान्त 
आग्रातः। तत्र श्रुताद्वाचारम्भणशब्दाद्दारष्टान्तिकेऽपि ब्रह्मव्यतिरेकेण कार्यजात- 
स्याभाव इति गम्यते। पुनश्च तेजोऽबन्नानां ब्रह्मकार्यतामुक्त्वा तेजोऽबन्नकार्याणां 
तेजोऽबन्नव्यतिरेकेणाभावं ब्रवीति--' अपागादग्रेरग्रित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌’ (छा० ६/४/९१) इत्यादिना। आरम्भणशब्दादिभ्य 
इत्यादिशब्दात्‌ “एऐतदात्म्यमिदं सर्व तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि’ ( छा० ६/८५ 
७), 'इदं सर्व यदयमात्मा' ( बृ० २/४/६ ) 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्‌' ( मु० २/२/९९), 
'आत्मैवेदं सर्वम्‌’ ( छा० ७८२५/२), 'नेह नानास्ति किंचन' ( बृ० ४/४/१९) 
इत्येवमाद्यप्यात्मैकत्वप्रतिपादनपरं वचनजातमुदाहर्तव्यम्‌। नचान्यथैकविज्ञानेन सर्व- 
विज्ञानं संपद्यते। तस्माद्यथा घटकरकाद्याकाशानां महाकाशानन्यत्वं, यथाच 
मृगतृष्णिकोदकादीनामूषरादिभ्योऽनन्यत्वं, दृष्टनष्टस्वरूपत्वात्स्वरूपेणानुपाख्यत्वात्‌, 
एवमस्य भोग्यभोक्त्रादिप्रपञ्जजातस्य ब्रह्मव्यतिरेकेणाभाव इति द्रष्टव्यम्‌। 

नन्वनेकात्मकं ब्रह्म, यथा वृक्षोऽनेकशाख, एवमनेकशक्तिप्रवृत्तियुक्तं ब्रह्म । 
अत एकत्वं नानात्वं चोभयमपि सत्यमेव। यथा वृक्ष इत्येकत्वं शाखा इति नाना- 
त्वम्‌। यथाच समुद्रात्मनैकत्वं फेनतरङ्गाद्यात्मना नानात्वम्‌। यथाच मृदात्मनैकत्वं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. ६ सू. १४ 


घटशरावाद्यात्मना नानात्वम्‌। तत्रैकत्वांशेन ज्ञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति नानात्वांशेन 
तु कर्मकाण्डाश्रयौ लौकिकवैदिकव्यवहारौ सेत्स्यत इति। एवं च मृदादिदृष्टान्ता 
अनुरूपा भविष्यन्तीति। नैवं स्यात्‌। “मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' इति प्रकृतिमात्रस्य दृष्टान्ते 
सत्यत्वाबधारणात्‌। वाचारम्भणशब्देन च विकारजातस्यानृतत्वाभिधानात्‌। दाष्टा- 
न्तिकेऽपि 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यम्‌’ इति च परमकारणस्वैवैकस्य सत्यत्वाव- 
धारणात्‌ स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो' इति च शारीरस्य ब्रह्मभावोपदेशात्‌। 
स्वयं प्रसिद्धं ह्येतच्छारीरस्य ब्रह्मात्मत्वमुपदिश्यते न यन्रान्तरप्रसाध्यम्‌। अतश्चेदं 
शास्त्रीयं ब्रह्मात्मत्वमवगम्यमानं स्वाभाविकस्य शारीरात्मत्वस्य बाधकं संपद्यते, 
रज्ज्वादिबुद्धय इव सर्पादिबुद्धीनाम्‌। बाधिते च शारीरात्मत्वे तदाश्रयः समस्तः 
स्वाभाविको व्यवहारो बाधितो भवति, यत्प्रसिद्धये नानात्वांशोऽपरो ब्रह्मणः 
कल्प्येत। दर्शयति च--'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ ( बृ० ४/ 
५/९५) इत्यादिना ब्रह्मात्मत्वदर्शिनं प्रति समस्तस्य क्रियाकारकफललक्षणस्य 
व्यवहारस्याभावम्‌। नचायं व्यवहाराभावोऽवस्थाविशेषनिबद्धोऽभिधीयत इति युक्तं 
वक्तुम्‌, तत्त्वमसि’ इति ब्रह्मात्मभावस्यानवस्थाविशेषनिबन्धनत्वात्‌। तस्करदृष्टान्तेन 
चानृताभिसंधस्य बन्धनं सत्याभिसंधस्य च मोक्षं दर्शयन्नेकत्वमेवैकं पारमार्थिकं 
दर्शयति (छा० ६/९६ )। मिथ्याज्ञानविजृम्भितं च नानात्वम्‌। उभयसत्यतायां हि 
कथं व्यवहारगोचरोऽपि जन्तुरनृताभिसंध इत्युच्येत। मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह 
नानेव पश्यति' ( बृ० ४/४/१९) इति च भेददृष्टिमपवदन्नेवैतददर्शयति। नचा- 
स्मिन्दर्शने ज्ञानान्मोक्ष इत्युपपद्यते, सम्यग्ज्ञानापनोद्यस्य कस्यचिन्मिथ्याज्ञानस्य संसार- 
कारणत्वेनानभ्युपगमात्‌। उभयसत्यतायां हि कथमेकत्वज्ञानेन नानात्वज्ञानमपनुद्यत 
इत्युच्यते। 

नन्वेकत्वैकान्ताभ्युपगमे नानात्वाभावात्प्रत्यक्षादीनि लौकिकानि प्रमाणानि 
व्याहन्येरन्निविंषयत्वात्‌, स्थाण्वादिष्विव पुरुषादिज्ञानानि। तथा विधिप्रतिषेधशास्त्रमपि 
भेदापेक्षत्वात्तदभावे व्याहन्येत, मोक्षशास्त्रस्यापि शिष्यशासित्रादिभेदापेक्षत्वात्तदभावे 
व्याघातः स्यात्‌। कथं चानृतेन मोक्षशास्त्रेण प्रतिपादितस्यात्मैकत्वस्य सत्यत्वमुप- 
पद्येतेति। अत्रोच्यते -नैष दोषः। सर्वव्यवहाराणामेव प्रागब्रह्मात्मताविज्ञानात्सत्यत्वो- 
पपत्तेः ।स्वप्नव्यवहारस्येव प्राक्प्रबोधात्‌। यावद्धि न सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्तिस्तावत्प्रमाण- 
प्रमेयफललक्षणेषु विकारेष्वनृतत्वबुद्धिन कस्यचिदुत्पद्मते। विकारानेव तहु, ममेत्य- 
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विद्ययात्मात्मीयेन भावेन सर्वो जन्तुः प्रतिपद्यते स्वाभाविकी ब्रह्मात्मतां हित्वा। 
: सर्वो लौकिको वैदिकश्च व्यवहारः। यथा सुप्तस्य 
प्राकृतस्य जनस्य स्वप्न उच्यावचान्भावान्पश्यतो निश्चितमेव प्रत्यक्षाभिमतं विज्ञानं 


भवति प्राक्प्रबोधात्‌, नच प्रत्यक्षाभासाभिप्रायस्तत्काले भवति, तद्वत्‌। कथं त्वसत्येन 
वेदान्तवाक्येन सत्यस्य ब्रह्मात्मत्वस्य प्रतिपत्तिरुपपद्येत। नहि रज्जुसर्पेण दंष्टो म्रियते। 
नापि मृगतृष्णिकाम्भसा पानावगाहनादिप्रयोजनं क्रियत इति। ` नैष दोषः। 

:। स्वप्दर्शनावस्थस्य च सर्पदंशनोद- 
कस्त्रानादिकार्यदर्शनात्‌। तत्कार्यमप्यनृतमेवेति चेद्रूयात्‌। तत्र ब्रूमः-यद्यपि स्व- 
प्रदर्शनावस्थस्य सर्पदंशनोदकस्तरानादिकार्यमनृतं, तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलं, 
प्रतिबुद्धस्याप्यबाध्यमानत्वात्‌। नहि स्वप्नादुत्थितः स्वप्नदृष्टं सर्पदंशनोदकस्राना- 
दिकार्य मिथ्येति मन्यमानस्तदवगतिमपि मिथ्येति मन्यते कश्चित्‌। एतेन 
स्वप्नदृशोऽवगत्यबाधनेन देहमात्रात्मवादो दूषितो वेदितव्यः। तथाच श्रुतिः--'यदा 
कर्मसु काम्येषु. स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वप्निदर्शने' 
(छा० ५/२५९ ) इत्यसत्येन स्वप्नदर्शनेन सत्यायाः समृद्धेः प्रतिपत्तिं दर्शयति। तथा 
्रत्यक्षदर्शनेषु केषुचिदरिष्टेयु जातेषु “न चिरमिव जीविष्यतीति विद्यात्‌? इत्युक्त्वा 
'अथ स्वप्नाः पुरुषं कृष्णां कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति’ इत्यादिना तेन तेनास- 
त्येनैव स्वप्रदर्शनेन सत्यं मरणं सूच्यत इति दर्शयति। प्रसिद्धं चेदं लोकेऽन्वयव्य- 
तिरेककुशलानामीदृशेन स्वप्नदर्शनेन साध्वागमः सूच्यत ईदुशेनासाध्वागम इति। 
तथाऽकारादिसत्याक्षरप्रतिपततिरृष्टा रेखानृताक्षरप्रतिपत्तेः। अपिचान्त्यमिदं प्रमाणमा- 
त्मैकत्वस्य प्रतिपादकं, नातः परं किंचिदाकाङ्क्षधमस्ति। यथाहि लोके यजेतेत्युक्ते 
किं केन 'कथमित्याकाङ्‌ क्षते नैवं ' तत्त्वमसि’ `अहं ब्रह्मास्मि’ इत्युक्ते किंचिद- 
न्यदाकाङ्क्षथमस्ति, सर्वात्मैकत्वविषयत्वावगतेः । सति ह्यन्यस्मिन्नवशिष्यमाणेऽर्थं आ- 
काङ्क्षा स्यात्‌। नत्वात्मैकत्वव्यतिरेकेणावशिष्यमाणोऽन्योऽर्थोस्ति य आकाङ्क्षधेत। 
न चेयमवगतिर्नोत्पद्यत इति शक्यं वक्तुम्‌, “तद्धास्य विजज्ञौ’ ( छा० ६/१६५३) 
इत्यादिभ्रुतिभ्यः। अवगतिसाधनानां च श्रवणादीनां वेदानुवचनादीनां च विधानात्‌। 
नचेयमवगतिरनर्थिका थान्तिर्वेति शक्यं वक्तुम्‌। अविद्यानिवृत्तिफलदर्शनात्‌, 
बाधकज्ञानान्तराभावाच्च। प्राक्चात्मैकत्वावगतेरव्याहतः सर्वः सत्यानृतव्यवहारो 
लौकिको वैदिकश्चेत्यबोचाम। तस्मादन्त्येन प्रमाणेन प्रतिपादित आत्मैकत्वे 
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समस्तस्य प्राचीनस्य भेदव्यवहारस्य बाधितत्वान्नानेकात्मकब्रह्मकल्पनावकाशोऽ- 
स्ति। ननु मृदादिदृष्टान्तप्रणयनात्परिणामवद्ह्म शास्त्रस्याभिमतमिति गम्यते। 
परिणामिनो हि मृदादयोऽर्था लोके समधिगता इति। नेत्युच्यते। 'स वा एष महानज 
आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म’ ( बु० ४/४/२५ ) 'स एष नेति नेत्यात्मा’ ( पृ० 
३/८९/२६ ), ' अस्थूलमनणु' ( बृ० ३/८५८ ) इत्याद्याभ्यः सर्वविक्रियाप्रतिषेध- 
श्रुतिभ्यो ब्रह्मणः कूटस्थत्वावगमात्‌। नह्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वं तद्रहितत्वं 
च शक्यं प्रतिपत्तुम्‌। स्थितिगतिवत्स्यादिति चेत्‌। न। कूटस्थस्येति विशेषणात्‌। 
नहि कूटस्थस्य ब्रह्मणः स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रयत्वं संभवति। कूटस्थं च नित्यं 
ब्रह्म, सर्वविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम। 


नच यथा ब्रह्मण आत्मैकत्वदर्शनं मोक्षसाधनमेवं जगदाकारपरिणामि- 
त्वदर्शनमपि स्वतन्त्रमेव कस्मैचित्फलायाभिप्रेयते, प्रमाणाभावात्‌। कूटस्थ- 
ब्रह्मात्मत्वविज्ञानादेव हि फलं दर्शयति शास्त्रम्‌-'स एष नेति नेत्यात्मा’ इत्यु- 
पक्रम्य "अभयं वै जनक प्राप्तोऽसि’ ( बृ० ४/२/४) इत्येबंजातीयकम्‌। तत्रैतत्सिद्धं 
भवति--ब्रह्मप्रकरणे सर्वधर्मविशेषरहितब्रह्दर्शनादेव फलसिद्धौ सत्यां यत्तत्राफलं 
श्रूयते ब्रह्मणो जगदाकारपरिणामित्वादि तद्रह्मदर्शनोपायत्वेनेव विनियुज्यते, फल- 
वत्संनिधावफलं तदङ्गमितिवत्‌। नतु स्वतन्त्रं फलाय कल्प्यत इति। नहि परिणामः 
वत््वविज्ञानात्परिणामवत््वमात्मनः फलं स्यादिति वक्तु युक्तं, कूटस्थनित्यत्वान्मोक्षस्य। 


कूरस्थब्रह्मात्मवादिन एकत्वैकान्त्यादीशित्रीशितव्याभाव ईश्चरकारणप्रतिज्ञा- 

विरोध इति चेत्‌। न। अविद्यात्मकनामरूपबीजव्याकरणा पेक्षत्वात्सर्वज्ञत्वस्य। 

"तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः ' ( तै० २/१) इत्यादिवाक्येभ्यो नित्यशुद्ध- 

नाचेतनात्प्रधानादन्य- 

स्मद्वेत्येषोऽर्थः प्रतिज्ञातः ' जन्माद्यस्य यतः' ( ब्र० सू० १/१/४) इति। सा प्रतिज्ञा 
तदवस्थैव, न तद्विरुद्धोऽर्थः पुनरिहोच्यते। 


कर्थं नोच्यतेऽत्यन्तमात्मन एकत्वमद्वितीयत्वं च ज्रुवता। शुणु यथा नोच्यते। 
सर्वज्ञस्येश्वरस्यात्मभूत इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीये संसार- 
प्रपञ्चबीजभूते सर्वज्ञसयेश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्ुतिस्मृत्योरभिलप्येते। 
ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः ' आकाशो वै नाम नामरूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा तद्रह्य' 
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( छा० ८/१४/१९ ) इति श्रुतेः। ' नामरूपे व्याकरवाणि' ( छा० ६/३/२ ), 'सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य थीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते' (तै० आ० ३/१२५७), 
एकं बीजं बहुधा यः करोति’ ( श्रे० ६/१२ ) इत्यादिश्रुत्िभ्यश्च। एवमविद्या- 


श्वरो भवति, व्योमेव घटकरकाद्युपाध्यनुरोधि। स च स्वा- 
त्मभूतानेव घटाकाशस्थानीयानविद्यपरत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरणसंधाता- 


नुरोधिनो जीवाख्यान्विज्ञानात्मनः प्रतीष्टे व्यवहारविषये । तदेवमविद्यात्मकोपाधि- 
परिच्छेदापेक्षमेवेश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च, न परमार्थतो, विद्ययापास्तसवो- 
पाथिस्वरूप आत्मनीशित्रीशितव्यसर्वज्ञत्वादिव्यबहार उपपद्यते। तथाचोक्तम्‌- “यत्र 
नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा' ( छा० 9/२४/१९ ) इति, “यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ ( बृ० ४/५/९५ ) इत्यादिना च। एवं पर- 
मार्थांवस्थायां सर्वव्यवहाराभावं वदन्ति वेदान्ताः सर्वे। तथेश्वरगीतास्वपि--'न कर्तृत्वं 
न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते॥ नादत्ते 
कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव:' ( गी० 
५/१४-१५ ) इति : प्रदर्श्यते 
व्यवहारावस्थायां तूक्तः श्रुतावपीश्वरादिव्यवहारः “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष 
भूतपाल एष सेतुर्विधरण एषां लोकानामसंभेदाय' ( बृ० ४/४/२२ ) इति। तथा- 
चेश्वरगीतास्वपि-“ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रा- 
रूढानि मायया' ( गी० १८/६१ ) इति। सूत्रकारोऽपि परमार्थाभिप्रायेण तदनन्यत्व- 
मित्याह। व्यवहाराभिप्रायेण तु स्याल्लोकवदिति महासमुद्रस्थानीयतां ब्रह्मणः कथयति। 
अप्रत्याख्यायैव कार्यप्रपञ्जं परिणामप्रक्रियां चाश्रयति सगुणेषूपासनेषूपयोक्ष्यत 
इति॥ १४॥ 
(१४९) भावे चोपलब्धेः॥ १५॥ 


इतश्च कारणादनन्यत्वं कार्यस्य, यत्कारणं भाव एव कारणस्य कार्यमुपलभ्यते, 
नाभावे। तद्यथा सत्यां मृदि घट उपलभ्यते सत्सु च तन्तुषु पटः। नच नियमेना- 
न्यभावेञ्न्यस्योपलब्धिर्दृष्ठा। नह्यश्चो गोरन्यः सन्‌ गोर्भाव एवोपलभ्यते। नच कु- 
'लालभाव एव घट उपलभ्यते। सत्यपि निमित्तनैमित्तिकभावेऽन्यत्वात्‌। 


नन्वन्यस्य .भावेऽप्यन्यस्योपलब्धिनियता दृश्यते, यथाग्निभावे धूमस्येति। 
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१५६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. ६ सू. १६-१७ 
नेत्युच्यते। उद्वापितेऽप्यग्नौ गोपालघुटिकादिधारितस्य धूमस्य दृश्यमानत्वात्‌। अथ 
धूमं कयाचिदवस्थया विशिष्यादीदृशो धूमो नासत्यरनौ भवतीति। नैवमपि 
कश्चिद्दोषः तद्भावानुरक्तां हि बुद्धिं कार्यकारणयोरनन्यत्वे हेतुं वयं वदामः। 
नचासावग्निधूमयोविंद्यते। ' भावाच्चोपलब्धे' रिति वा सूत्रम्‌। 

न केवलं शब्दादेव कार्यकारणयोरनन्यत्वं, प्रत्यक्षोपलब्धिभावाच्य तयो- 
रनन्यत्वमित्यर्थः। भवति हि प्रत्यक्षोपलब्धिः कार्यकारणयोरनन्यत्वे। तद्यथा 
तन्तुसंस्थाने पटे तन्तुव्यतिरेकेण पटो नाम कार्य नैवोपलभ्यते, केवलास्तु तन्तव 
आतानवितानवन्तः प्रत्यक्षमुपलभ्यन्ते, तथा ततन्तुष्वंशवोंऽशुषु तदवयवाः। अनया 
प्रत्यक्षोपलब्ध्या लोहितशुक्लकृष्णानि त्रीणि रूपाणि, ततो वायुमात्रमाकाशमात्रं 
चेत्यनुमेयम्‌। ( छा० ६/४) ततः परं ब्रह्मौकमेवाद्वितीयं, तत्र सर्वप्रमाणानां 
निष्ठामवोचाम॥ १५॥ | 
(१५०) सत्त्वाच्यावरस्य॥ १६ ॥ 


इतश्च कारणात्कार्यस्यानन्यत्वं, यत्कारणं प्रागुत्पत्तेः कारणात्मनैव कारणे 
सत्त्वमवरकालीनस्य कार्यस्य श्रूयते। “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ ( छा० ६/२/ 
१), आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌' ( ऐ० आ०२/४/१/९) इत्यादा- 
विदंशब्दगृहीतस्य कार्यस्य कारणेन सामानाधिकरण्यात्‌। यच्च यदात्मना यत्र न 
वर्तते, न तत्तत उत्पद्यते, यथा सिकताभ्यस्तैलम्‌। तस्मात्परागुत्पत्तेरनन्यत्वादु- 
त्पन्नमप्यनन्यदेव कारणात्कार्यमित्यवगम्यते। यथाच कारणं ब्रह्म त्रिषु कालेषु सत्तं 
न व्यभिचतरत्येवं कार्यमपि जगतत्रिषु कालेषु सत्त्वं न व्यभिचरति। एकं च पुनः 
सत्त्वमतोऽप्यनन्यत्वं कारणात्कार्यस्य १६॥ 


(१५१) असदव्यपदेशान्नेति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌॥ १७॥ 


ननु क्रचिदसत्त्वमपि प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति श्रुति: --' असदेवेदमग्र 
आसीत्‌' (छा० ३/१९/१ ) इति, 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌’ ( तै० २/७५९) इति 
च। तस्मादसद्व्यपदेशान्न प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमिति चेत्‌। नेति ब्रूमः। नह्यय- 
मत्यन्तासत्त्वाभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः कार्यस्यासद्व्यपदेशः, किं तर्हि? व्याकृतनाम- 
रूपत्वाद्धर्मादव्याकृतनामरूपत्वं धर्मान्तरं, तेन धर्मान्तरेणायमसद्व्यपदेश : प्रागुत्पत्तेः 
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आरम्भणाधिकरणम्‌] ब्रहमसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद 
: पादः १५७ 


दासीत्‌’ इति। असतश्च ूर्वापरकालासंबन्थादासीच्छब्दानुपपत्ते 
॒ ois श्च। 'असद्वा इदमग्र 
आसीत्‌' इत्यत्रापि ' तदात्मानं स्वयमकुरुत' इति वाक्यशेषे विशेषणान्नात्यन्ता- 


(१५२) युक्तेः शब्दान्तराच्च॥ १८ ॥ 


युक्तेश्च प्रागुत्पत्तेः कार्यस्य सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते, शब्दान्तराच्य। 
युक्तिस्तावद्वण्यते-दधिघटरुचकाद्यर्थिभिः प्रतिनियतानि कारणानि क्षीरमृत्तिकासु- 
वर्णादीन्युपादीयमानानि लोके दृश्यन्ते। न हि दध्यर्थिभिर्मृत्तिकोपादीयते, न घटा- 
रथिभिः क्षीरं, तदसत्कार्यवादे नोपपद्येत। अविशिष्टे हि प्रागुत्पत्तेः सर्वस्य सर्वत्रासत्त्वे 
कस्मात्क्षीरादेव दध्युत्पद्यते? न मृत्तिकायाः, मृत्तिकाया एव च घट उत्पद्यते, 
न क्षीरात्‌। अथाविशिष्टेऽपि प्रागसत्त्वे क्षीर एव दक्षः कश्चिदतिशयो न मृत्तिकायां, 
मृत्तिकायामेव च घटस्य कश्चिदतिशयो न क्षीर इत्युच्यते, तह्णातिशयवत्त्वात्प्राग- 
वस्थाया असत्कार्यवादहानिः सत्कार्यवादसिद्द्श्च। शक्तिश्च कारणस्य कार्यनियमार्था 
कल्प्यमाना नान्याऽसती वा कार्य नियच्छेत्‌; असत्त्वाविशेषादन्यत्वाविशेषाच्च। 
तस्मात्कारणस्यात्मभूता शक्तिः शक्तेश्चात्मभूतं कार्यम्‌। अपि च कार्यकारणयोः 
्व्यगुणादीनां चाश्वमहिषवद्धेदबुद्धयभावात्तादात्म्यमभ्युपगन्तव्यम्‌। समवायकल्पना- 
यामपि, समवायस्य समवायिभिः संबन्धेऽभ्युपगम्यमाने, तस्य तस्यान्योऽन्यः संबन्धः 
कल्पयितव्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गः । अनभ्युपगम्यमाने च विच्छेदप्रसङ्घः। अथ समवायः 
स्वयं संबन्धरूपत्वादनपेक्ष्यैवापरं संबन्धं संबध्यते, संयोगोऽपि तर्हि स्वयं संबन्धः 
रूपत्वादनपेक्ष्यैव समवायं संबध्येत। तादात्म्यप्रतीतेश्च द्रव्यगुणादीनां समवायकल्पना- 
नर्थक्यम्‌। कथं च कार्यमवयविद्रव्यं कारणेष्ववयवद्रव्येषु वर्तमानं वर्तते? किं 
समस्तेष्वबयवेषु वर्तेत, उत प्रत्यवयवम्‌? यदि तावत्समस्तेषु वर्तेत, ततोऽवयव्यनुप- 
लब्धिः प्रसज्येत; समस्तावयवसंनिकर्षस्याशक्यत्वात्‌। न हि बहुत्वं समस्तेष्वाश्रयेषु 
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१५८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. ६ सू. १८ 


वर्तमानं व्यस्ताश्रयग्रहणेन गृह्यते। अथावयवशः समस्तेषु वर्तेत, तदाप्यारम्भकावय- 
वव्यतिरेकेणावयविनोऽवयवाः कल्प्येरन्‌, यैरारम्भकेष्ववयवेष्ववयवशोऽवयवी वर्तेत, 
कोशावयवव्यतिरिक्तैह्मवयवैरसिः कोशं व्याप्नोति। अनवस्था चैवं प्रसज्येत; तेषु 
तेष्ववयवेषु वर्तयितुमन्येषामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वात्‌। अथ प्रत्यवयवं वर्तेत 
तदैकत्र व्यापारेऽन्यत्राव्यापारः स्यात्‌। न हि देवदत्तः स्त्रुधे संनिधीयमानस्तदहरेव 
पाटलिपुत्रेऽपि संनिधीयते। युगपदनेकत्र वृत्तावनेकत्वप्रसङ्कः स्यात्‌। देवदत्तयज्ञ- 
दत्तयोरिव स्नुन्मपाटलिपुत्रनिवासिनोः। गोत्वादिवत्परत्येकं परिसमासेर्न दोष इति 
चेत्‌,-न; तथा प्रतीत्यभावात्‌ 


यदि गोत्वादिवत्प्रत्येकं परिसमाप्तोऽवयवी स्यात्‌, यथा गोत्वं प्रतिव्यक्ति 
प्रत्यक्षं गृह्यत एवमवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षं गृह्येत। नचैवं नियतं गृह्यते। 
प्रत्येकपरिसमाप्तौ चावयविनः कार्येणाधिकारात्तस्य चैकत्वाच्छुङ्गेणापि स्तनकार्य 
कुर्यादुरसा च पृष्ठकार्यम्‌। न चैवं दृश्यते। प्रागुत्पत्तेश्च कार्यस्यासत्त्व उत्पत्तिरकर्तृका 
निरात्मिका च स्यात्‌। उत्पत्तिश्च नाम क्रिया, सा सकर्तृकैव भवितुमर्हति, गत्या- 
दिवत्‌। क्रिया च नाम स्यादकर्तृका चेति विप्रतिषिध्येत! घटस्य चोत्पत्तिरुच्यमाना 
न घटकर्तृका, किं तर्हि? अन्यकर्तृकेति कल्प्या स्यात्‌। तथा कपालादीना- 
मप्युत्पत्तिरुच्यमानाऽन्यकर्तृकैव कल्प्येत। तथा च सति घट उत्पद्यत इत्युक्ते कुला- 
लादीनि कारणान्युत्पद्यन्त इत्युक्तं स्यात्‌। न च लोके घटोत्पत्तिरित्युक्ते कुला- 
लादीनामप्युत्पद्यमानता प्रतीयते; उत्न्नताप्रतीतेश्चत अथ स्वकारणसत्तासंबन्ध 
एवोत्पत्तिरात्मलाभश्च कार्यस्येति चेत्‌, ¬ कथमलब्धात्मकं संबध्येतेति वक्तव्यम्‌? 
सतोर्हि द्वयोः संबन्धः संभवति, न सदसतोरसतोर्वा; अभावस्य च निरुपाख्यत्यात- 
प्रागुत्पत्तेरिति मर्यादाकरणमनुपपन्नम्‌। सतां हि लोके क्षेत्रगृहादीनां मर्यादा दृष्टा, 
नाभावस्य। न हि वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव प्राक्पूर्णवर्मणोभषेकादित्येवंजाती- 
रकेन मर्यादाकरणेन, निरुपाख्यो वन्ध्यापुत्रो राजा बभूव भवति भविष्यतीति वा 
विशेष्यते। यदि च वन्थ्यापुत्रोऽपि कारकव्यापारादूर्थ्वमभविष्यत्तत इदमप्युपा- 
पत्स्यत-कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादूर्ध्वं भविष्यतीति। वयं तु पश्यामो वन्ध्या- 
पुत्रस्य कार्याभावस्य चाभावत्वाविशेषाद्यथा वन्ध्यापुत्रः कारकव्यापारादूर्थ्वं न 
भविष्यत्येवं कार्याभावोऽपि कारकव्यापारादूर्थ्वं न भविष्यतीति। 
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नन्वेवं सति कारकव्यापारोऽनर्थकः प्रसज्येत। यथैव हि प्राक्सिद्धत्वात्कारण- 
स्वरूपसिद्धये न कश्चिदव्याप्रियते, एवं रिरे कार्यस्य स्व- 
रूपसिद्धयेऽपि न कश्चिदव्याप्रियेत, व्याप्रियते च। अत: कारकव्यापारार्थ- 
वत्त्वाय मन्यामहे प्रागुत्पत्तेरभावः कार्यस्येति। नैष दोषः, यतः कार्याकारेण कारणं 
व्यवस्थापयतः कारकव्यापारस्यार्थवत्त्वमुपपद्यते; कार्यांकारोऽपि कारणस्यात्मभूत 
एवानात्मभूतस्यानारभ्यत्वादित्यभाणि। न च विशेषदर्शनमात्रेण वस्त्वन्यत्वं भवति। 
नहि देवदत्तः संकोचितहस्तपादः प्रसारितहस्तपादश्च विशेषेण दृश्यमानोऽपि वस्त्व- 
न्यत्वं गच्छति; स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌। तथा प्रतिदिनमनेकसंस्थानानामपि पित्रादीनां 
न वस्त्वन्यत्वं भवति; मम पिता मम भ्राता मम पुत्र इति प्रत्यभिज्ञानात्‌ 
॥ युक्तं नान्यत्रेति चेत्‌,-न; क्षीरादीनामपि दध्याद्याकार-- 
संस्थानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌। अदृशमानानामपि घटधानादीनां समानजातीयावयः 
वान्तरोपचितानामङ्करादिभावेन दर्शनगोचरतापत्तौ जन्मसंज्ञा। तेषामेवावयवानाः 
मपचयवशाददर्शनापत्तावुच्छेदसंज्ञा। तत्रेदुग्जन्मोच्छेदान्तरितत्वाच्चेदसतः सत्त्वापत्तिः, 
सतश्चासत्त्वापत्तिः तथा सति गर्भवासिन उत्तानशायिनश्च भेदप्रसङ्गः। तथा च 
बाल्ययौवनस्थाविरेष्वपि भेदप्रसङ्गः, पित्रादिव्यवहारलोपप्रसङ्गश्च। एतेन क्षणभङ्गवादः 
प्रतिवदितव्यः। यस्य पुनः प्रागुत्पत्तेरसत्कार्यं तस्य निर्विषयः कारकव्यापारः स्यात्‌ 
अभावस्य विषयत्वानुपपत्तेराकाशहननप्रयोजनखड्गाद्यनेकायुधप्रयुक्तिवत्‌। समवायि- 
कारणविषयः कारकव्यापारः स्यादिति चेत्‌,-न; अन्यविषयेण कारकव्या- 
पारेणान्यनिष्पत्तेरतिप्रसङ्गात्‌। समवायिकारणस्यैवात्मातिशयः कार्यमिति चेत्‌,-न; 
सत्कार्यतापत्तेः। तस्मातक्षीरादीन्येव द्रव्याणि दध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्याख्यां 
लभन्त इति न कारणादन्यत्कार्यं वर्षशतेनापि शक्यं निश्चेतुम्‌। तथा मूलकारण- 
मेवान्त्यात्कायांत्तेन तेन कार्याकारेण नटवत्सर्वव्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते। एवं 
युक्तेः कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सत्त्वमनन्यत्वं च कारणादवगम्यते। 
शब्दान्तराच्चैतदवगम्यते। पूर्वसूत्रेऽसद्व्यपदेशिनः शब्दस्योदाहतत्वात्ततोऽन्यः 
सद्व्यपदेशी शब्दः शब्दान्तरम्‌ -'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ' 
इत्यादि। “तद्धैक आहुरसदेवेदमग्र आसीत्‌' इति चासत्यक्षमुपक्षिप्य “कथमसतः 
सज्जायेत' इत्याक्षिप्य 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' ( छा० ६/२/१९) इत्य- 
वधारयति। तत्रेदंशब्दवाच्यस्य कार्यस्य प्रागुत्पत्तेः सच्छब्दवाच्येन कारणेन 
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१६० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. ७ सू. १९-२१ 


सामानाधिकरण्यस्य श्रूयमाणत्वात्सत्त्वानन्यत्वे प्रसिध्यतः। यदि तु प्रागुत्पत्तेर- 
सत्कार्य स्यात्पश्चाच्चोत्पद्यमानं कारणे समवेयात्तदाऽन्यत्कारणात्स्यात्‌, तत्र येनाश्रुतं 
श्रुतं भवति' ( छा० ६/१/३) इतीयं प्रतिज्ञा पीड्येत, सत्त्वानन्यत्वाव- 
गतेस्त्वियं प्रतिज्ञा समर्थ्यते॥ १८॥ 

(१५३) पटवच्च॥ १९॥ 

. यथा च संवेष्टितः पटो न व्यक्तं गृह्यते,-किमयं पटः किं वाऽन्यद्‌द्गव्य- 
मिति। स एव प्रसारितो यत्संवेष्टितं द्रव्यं तत्पर एवेति प्रसारणेनाभिव्यक्तो 
गृह्यते। यथा च संवेष्टनसमये पट इति गृह्यमाणोऽपि न विशिष्टायामविस्तारो 
गृह्यते, स एव प्रसारणसमये विशिष्टायामविस्तारो गृह्यते,-न संवेष्टितरूपाद- 
न्योऽयं भिन्नः पट इति। एवं तन्त्वादिकारंणावस्थं पटादिकार्यमस्पष्टं सत्‌ 

ST तुरीवेमकुविन्दादिकारकव्यापारादिभिर्व्यक्तं स्पष्टं गृह्यते। अतः संवेष्टितप्रसारितपट- 
:॥१९॥ 


(१५४) यथा च प्राणादि॥२०॥ 


यथा च लोके प्राणपानादिषु प्राणभेदेषु प्राणायामेन निरुद्धेषु कारण- 
मात्रेण रूपेण वर्तमानेषु जीवनमात्रं कार्य निर्वर्त्यते, नाकुञ्चनप्रसारणादिकं कार्या- 
न्तरम्‌। तेष्वेव प्राणभेदेषु पुनः प्रवृत्तेषु जीवनादधिकमाकुञ्जनप्रसारणादिकमपि 
कार्यान्तरं निर्वरत्यते। न च प्राणभेदानां प्रभेदवतः प्राणादन्यत्वं; समीरणस्वभावा- 
विशेषात्‌। एवं कार्यस्य कारणादनन्यत्वम्‌। अतश्च कृत्स्रस्य जगतो ब्नह्मकार्य- 
त्वात्तदनन्यत्वाच्य सिद्धैषा .श्रौती प्रतिज्ञा-'येनाश्नुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌' (छा० ६/१/१) इति॥२०॥ 


(४६) इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥७॥ (सू० २१-२३) 


(१५५) इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥२ १ ॥ 


अन्यथा पुनश्चेतनकारणवाद आक्षिप्यते। चेतनाद्धि जगत्प्रक्रियायामाश्रीय- 
माणायां हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते। कुतः ? इतरव्यपदेशात्‌। इतरस्य शारीरस्य 
ब्रह्मात्मत्व व्यपदिशति श्रुतिः:--'स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ ( छा० ६/८५७) 
इति प्रतिबोधनात्‌। यद्वा,--इतरस्य च ब्रह्मणः शारीरात्सत्वं व्यपदिशति 'ततूसृष्टा 
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इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌] ब्रहसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: १६१ 
तदेवानुप्राविशत्‌' ( तै० २/६ ) इति सष्टरेबाविकृतस्य ब्रह्मणः कार्यानुप्रवेशेन 


। 'अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे १ ( छा० 
६/३/२) इति चः परा देवता जीवमात्मशब्देन आगहि 
शारीर इति दर्शयति। तस्माद्यद्रह्मण: स्रष्टृत्वं तच्छारीरस्यैवेति। अतः स स्वतन्त्र: 
sb सन्‌ be सौमनस्यकरं कुर्यान्नाहित जन्ममरणजरारोगाद्यनेका- 
नथजालम्‌। नहि कश्चिदपरतन्त्रो बन्धनागारमात्मनः कृत्वाऽनुप्रविशति 
स्वयमत्यन्तनिर्मलः सन्नत्यन्तमलिनं देहमात्मत्वेनोपेयात्‌। कृत्तमपि आनि ल 
करं, तदिच्छया जह्यात्‌। सुखकरं चोपाददीत। स्मरेच्च मयेदं जगद्विम्बं विचित्रं 
विरचितमिति। सवो हि लोकः स्पष्टं कार्य कृत्वा स्मरति-मयेदं कृतमिति। यथा 
च मायावी स्वयं प्रसारितां मायामिच्छयाऽनायासेनैवोपसंहरति, एवं शारीरोऽपीमां 
सृष्टिमुपसंहरेत्‌। स्वकीयमपि तावच्छरीरं शारीरो न शक्रोत्यनायासेनोपसंहर्तुम्‌। एवं 

चेतनाज्जगत्प्रक्रियेति गम्यते॥२१॥ 


(१५६) अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌॥२२॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति। यत्स्वज्ञं सर्वशक्ति ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं 
शारीरादधिकमन्यत्‌, तद्वयं जगतः स्रष्ट्र ब्रूम:। न तस्मिन्हिताकरणादयो दोषाः 
प्रसज्यन्ते। न हि तस्य हितं किंचित्कतंव्यमस्त्यहितं वा परिहतंव्यम्‌; नित्यमुक्तस्व- 
भावत्वात्‌। नच तस्य ज्ञानप्रतिबन्धः शक्तिप्रतिबन्धो वा क्कचिदप्यस्ति; सर्वज्ञत्वा 
त्सर्वशक्तित्वाच्च। शारीरस्त्वनेवंविधः। तस्मिन्प्रसज्यन्ते हिताकरणादयो दोषाः, नतु 
तं वयं जगतः स्रष्टारं ब्रूमः। कुत एतत्‌? भेदनिर्देशात्‌। 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' ( बृ० २/४/५), 'सोऽन्येष्टव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः' ( छा० ८/७१), “सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' ( छा० ६/८/१९), 
“शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढः ' ( बृ० ४/३/३५ ) इत्येवंजातीयकः कर्तृकर्मा- 
दिभेदनिर्देशो जीवादधिकं ब्रह्म दर्शयति। 

नन्वभेदनिर्देशोऽपि दर्शितः--' तत्त्वमसि’ इत्येवंजातीयकः। कथं भेदाभेदौ 
विरुद्धौ संभवेयाताम्‌? नैष दोषः, आकाशघटाकाशन्यायेनोभयसंभवस्य तत्र तत्र 
प्रतिष्ठापितत्वात्‌। अपि च यदा तत्त्वमसीत्येवंजातीयकेनाभेदनिर्देशेनाभेदः प्रतिबोधितो 
भवति, अपगतं भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणश्च स््रष्टत्वम्‌; समस्तस्य मिथ्या- 
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१६२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. ८ सू. २३-२४ 


ज्ञानविजूम्भितस्य भेदव्यवहारस्य सम्यग्ज्ञानेन बाधितत्वात्‌। तत्र कुत एव सृष्टिः ? 
कुतो वा हिताकरणादयो दोषाः? अविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतकार्यकरण- 
संघातोपाध्यविवेककृता हि श्रान्तिर्हिताकरणादिलक्षणः संसारो नतु परमार्थतोऽ- 
स्तीत्यसकृदवोचाम। जन्ममरणच्छेदनभेदनाद्यभिमानवत्‌। अबाधिते तु भेदव्यवहारे 
“सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः ' इत्येंजातीयकेन भेदनिर्देशेनावगम्यमानं ब्रह्मणोऽ- 
धिकत्वं हिताकरणादिदोषप्रसक्तिं निरुणद्धि॥२२॥ | 
(१५७) अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ २३॥ 
यथा च लोके पृथिवीत्वसामान्यान्वितानामप्यश्मनाँ केचिन्महाहा मणयो 
वञ्चवैद्र्यादयोञ्न्ये मध्यमवीर्याः सूर्यकान्तादयोऽन्ये प्रहीणाः श्ववायसप्रक्षेपणाहाः 
पाषाणा इत्यनेकविधं वैचित्र्यं दृश्यते। यथा चैकपृथिवीव्यपाश्रयाणामपि 
बीजानां बहुविधं पत्रपुष्पफलगन्धरसादिवैचित्र्यं चन्दनकिंपाकचंपकादिषूपलक्ष्यते, 
यथा चैकस्याप्यन्नरसस्य लोहितादीनि केशलोमादीनि च विचित्राणि कार्याणि 
भवन्तिः, एवमेकस्यापि ब्रह्मणो जीवष्राज्ञपृथक्त्वं कार्यवैचित्र्यं चोपपद्यत इत्यतस्त- 
दनुपपत्तिः, परपरिकल्पितदोषानुपपत्तिरित्यर्थः। श्रुतेश्च प्रामाण्याद्विकारस्य च वाचा- 
रम्भणमात्रत्वात्स्वप्रदृश्यभाववैचित्र्यवच्चेत्यभ्युच्चयः ॥२३॥ 
(४७) उपसंहारदर्थनाधिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० २४-२५) 
(१५८) उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि॥२४॥ 
चेतनं ब्रह्मैकमद्वितीयं जगतः कारणमिति यदुक्तं, तन्नोपपद्यते। कस्मात्‌? 
उपसंहारदर्शनात्‌। इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां कर्तारो मृद्दण्डचक्र- 
सून्रसलिलाद्यनेककारकसाधनोपसंहारेण संगृहीतसाधनाः सन्तस्तत्तत्कार्यं कुर्वाणा 
दृश्यन्ते। ब्रह्म चासहायं तवाभिप्रेतं, तस्य साथनान्तरानुपसंग्रहे सति कथं स्त्रष्टत्व- 
मुपपद्येत ? तस्मान्न ब्रह्म जगत्कारणमिति चेत्‌,--नैष दोषः; यतः क्षीरवद्द्वव्य- 
। यथा हि लोके क्षीरं जलं वा स्वयमेव दधिहिमभावेन 
परिणमतेऽनपेक्ष्य बाह्यं साधनं, तथेहापि भविष्यति। ननु क्षीराद्यपि दध्यादिभावेन 
परिणममानमपेक्षत एव बाहां साधनमौष्णयादिकं, कथमुच्यते क्षीरवद्धीति? नैष 
दोषः, स्वयमपि हि क्षीरं यां च यावतीं च परिणाममात्रामनुभवत्ि तावत्येव त्वर्यते 
त्वौष्ण्यादिना दधिभावाय। यदि च स्वयं दधिभावशीलता न स्यान्नैवौष्णयादिनापि 
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उपसंहारदर्शनाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये प्रथम: पादः १६३ 


बलाद्धिभावमापद्येत। नहि वायुराकाशो वौष्यादिना बलाइधिभावमापद्यते। साधन- 
सामग्रथा च तस्य पूर्णता संपाद्यते। परिपूर्णशक्तिकं तु ब्रह्म। न तस्यान्येन केनचि- 
पूर्णता संपादयितव्या। श्रुतिश्च भवति--“न तस्य कार्य करणं च विद्यते न तत्स- 
मश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। पराऽस्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया 
च॥' (श्वे ६/८ ) इति। तस्मादेकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगातक्षीरादिवद्विचित्र- 


परिणाम उपपद्यते॥ २४॥ 


(१५९) देवादिवदपि लोके ॥२५॥ 
स्यादेतत्‌, उपपद्यते क्षीरादीनामचेतनानामनपेक्ष्यापि बाह्यं साधनं दध्या- 


दिभावः; दृष्टत्वात्‌। चेतनाः पुनः कुलालादयः साधनसामग्रीमपेक्ष्यैव तस्मै 
तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते। कथं ब्रह्म चेतनं सदसहायं प्रवर्तेतेति? 
देवादिवदिति ब्रूमः। यथा लोके देवाः पितर ऋषय इत्येवमादयो महाप्र- 
भावाश्चेतना अपि सन्तोऽनपेक्ष्यैव किंचिद्वाह्य साधनमैश्चर्यविशेषयोगादभिध्या- 
नमात्रेण स्वत एव बहूनि नानासंस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि 
च निर्मिमाणा उपलभ्यन्ते; मनत्रा्थवादेतिहासपुराणप्रामाण्यात्‌। तन्तुनाभश्च स्वत 
एव तन्तून्सुजति। बलाका चान्तरेणैव शुक्रं गर्भ त्ते, पद्मिनी चानपेक्ष्य किंचि- 
त्प्रस्थानसाधनं सरोऽन्तरात्सरोऽन्तरं प्रतिष्ठते; एवं चेतनमपि ब्रह्मानपेक्ष्य बाह्यं साधनं 
स्वत एव जगत्ऱ्त्रक्ष्यति। स यदि ब्रूयात्‌-य एते देवादयो ब्रह्मणो दृष्टान्ता 
उपात्तास्ते दाष्टांन्तिकेन ब्रह्मणा न समाना भवन्ति; शरीरमेव ह्यचेतनं देवादीनां 
शरीरान्तरादिविभूत्युत्पादन उपादानम्‌, नतु चेतन आत्मा; तन्तुनाभस्य च क्षुद्रतर- 
जन्तुभक्षणाल्लाला कठिनतामापद्यमाना तन्तुर्भवति, बलाका च स्तनयिलुरवभ्रणादूर्भ 
धत्ते, पद्मिनी च चेतनप्रयुक्ता सत्यचेतनेनैव शरीरेण सरोऽन्तरात्सरोऽन्तरमुपसर्पति, 
वल्लीव वृक्षं, नतु स्वयमेवाचेतना सरोऽन्तरोपसर्पणे व्याप्रियते। तस्मान्नैते ब्रह्मणो 
दृष्टान्ता इति, तं प्रति ब्रूयात्‌--नायं दोषः; कुलालादिदुष्टान्तवैलक्षण्यमात्रस्य विव- 
क्षितत्वादिति। यथा हि कुलालादीनां देवादीनां च समाने चेतनत्वे कुलालादयः 
कार्यारम्भे बाह्यं साधनमपेक्षन्ते न देवादयः, तथा ब्रह्म चेतनमपि न बाह्यं साधनम- 
पेक्षिष्यत इत्येतावद्वयं देवाद्युदाहरणेन विवक्षामः। तस्माद्यथैकस्य सामर्थ्य दृष्टं तथा 
सर्वेषामेव भवितुमर्हतीति जास्त्येकान्त इत्यभिप्रायः ॥२५॥ 
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१६४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. ९ सू. २६-२७ 


(४८) कृत्स्नप्रसक्तयधिकरणम्‌ ॥ ९॥ (सू० २६-२९) 
(१६०) कृत्स्रप्रसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोपो वा॥२६॥ 


चेतनमेकमद्रितीयं ब्रह्म क्षीरादिवद्देवादिवच्चानपेक्ष्य बाह्यसाधनं स्वयं परि- 
णममानं जगतः कारणमिति स्थितम्‌। शास्तरार्थपरिशुद्धये तु पुनराक्षिपति। कृत्ल- 
प्रसक्तिः कृत्स्नस्य ब्रह्मणः कार्यरूपेण परिणामः प्राप्नोति; निरवयवत्वात्‌ । यदि 
ब्रह्म पृथिव्यादिवत्सावयवमभविष्येत्‌, ततोऽस्वैकदेशः पर्यणंस्यदेकदेशश्चावास्थास्यत्त। 
निरवयवं तु ब्रह्म श्रुतिभ्योऽवगम्यते--' निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌' 
( श्वे० ६/१९), 'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' ( मु० २/१५२), 
“इदं महद्भूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एव' ( बृ० २/४/१२), 'स एष नेति ने- 
त्यात्मा ( बृ० ३/९/२६), 'अस्थूलमनणु' ( बृ० ३/८५८ ) इत्याद्याभ्यः सर्व - 
विशेषप्रतिषेधिनीभ्यः। ततश्चैकदेशपरिणामासंभवात्कृत्स्रपरिणामप्रसक्तौ सत्यां 
मूलोच्छेदः प्रसज्येत। दरष्ठव्यतोपदेशानर्थक्यं चापन्नमयत्नदृष्टत्वात्कार्यस्य, तद्‌- 
व्यतिरिक्तस्य च ब्रह्मणोऽसंभवात्‌, अजत्वादिशब्दकोपश्च। अधैतद्दोषपरिजिहीर्षया 
सावयवमेव ब्रह्माभ्युपगम्येत, तथापि ये निरवयवत्वस्य प्रतिपादकाः शब्दा उंदाहतास्ते 
प्रकुप्येयुः। सावयवत्वे चानित्यत्वप्रसङ्ग इति। सर्वथायं पक्षो न घटयितुं शक्यत 
इत्याक्षिपति॥ २६॥ 


( १६१ ) श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌॥२७॥ 

तुशब्देनाक्षेपं परिहरति। न खल्वस्मत्पक्षे कश्चिदपि दोषोऽस्ति! न ताव- 
त्कृत्लप्रसक्तिरस्ति। कुतः ? श्रुतेः । यथैव हि ब्रह्मणो जगदुत्पत्तिः श्रूयत, एवं विकार- 
व्यतिरेकेणापि ब्रह्मणोऽवस्थानं- -श्रूयते; प्रकृतिविकारयोभेंदेन व्यपदेशात्‌, 'सेयं 
देवतैक्षत हन्ताहमिमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्या- 
करवाणि' ( छा० ६/२५२ ) इति, "तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्य 
सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ ( छा० ३/१२/६ ) इति चैवंजातीयकात्‌, तथा 
हदयायतनत्ववचनात्‌ सत्संपत्तिवचनाच्च। यदि च कृत्स्नं ब्रह्म कार्यभावेनोपयुक्तं 
स्यात्‌, सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' ( छा० ६/८९ ) इति सुषुपिगतं विशे- 
षणमनुपपन्नं स्यात्‌; विकृतेन ब्रह्मणा नित्यसंपन्नत्वादविकृतस्य च ब्रह्मणोऽभावात्‌। 
तथेन्द्रियगोचरत्वप्रतिषेधाद्रह्मणो विकारस्य चेन्द्रियगोचरत्वोपपत्तेः। तस्मादस्त्यविकृतं 
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कृत्स्नप्रसक्तयधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रमू-द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः - १६५ 


ब्रहा। नच निरवयवत्वशब्दव्याकोपोऽस्ति; भूयमाणत्वादेव निरवयवत्वस्याप्य- 
भ्युपगम्यमानत्वात्‌। शब्दमूलं च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं नेन्द्रियादिप्रमाणकं, तद्य- 
थाशब्दमभ्युपगन्तव्यम्‌। शब्दश्चोभयमपि ब्रह्मणः प्रतिपादयत्यकृतुस्रप्रसक्तिं निरवय- 
वत्वं च। लौकिकानामपि मणिमन्त्रौषधिप्रभृतीनां देशकालनिमित्तवैचित्र्यवशाच्छ- 
क्तयो विरुद्धानेककार्यविषया दृश्यन्ते। ता अपि त्ावन्नोपदेशमन्तरेण केवलेन तर्के- 
णावगन्तुं शक्यन्तेऽस्य वस्तुन एतावत्य एतत्सहाया 'एतद्विषया एतत्प्रयोजनाश्च शक्तय 
इति। किमुताचिन्त्यस्वभावस्य ब्रह्मणो रूपं विना शाब्देन न निरूप्येत। तथा चाहुः 
पौराणिकाः--' अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्‌। प्रकृतिभ्यः परं 
यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌॥' इति। तस्माच्छब्दमूल एवातीन्द्रियार्थयाथात्म्या- 
धिगमः। 

ननु शब्देनापि न शक्यते विरुद्धोऽर्थः प्रत्याययितुं, निरवयवं च ब्रह्म परिणमते, 
नच कृत्स्नमिति। यदि निरवयवं ब्रह्म स्यान्नैव परिणमेत। कृत्स्नमेव वा परिणमेत। 
अथ केनचिद्रूपेण परिणमेत केनचिच्यावतिह्ठेतेति रूपभेदकल्पनात्सावयवमेव 


प्रसज्येत। क्रियाविषये हि “अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति’, 'नातिरात्रे षोडशिनं गृह्णाति’ ` 


इत्येवंजातीयकायां विरोधप्रतीतावपि विकल्पाश्रयणं विरोधपरिहारकारणं भवति; 
पुरुषतन्त्रत्वाच्चानुष्ठानस्य। इह तु विकल्पाश्रयणेनापि न विरोधपरिहारः संभवति; 
अपुरुषतन्त्रत्वाद्वस्तुनः। तस्माहुर्घटमेतदिति। नैष दोषः; अविद्याकल्पितरूपभेदा- 
भ्युपगमात्‌। नह्याविद्याकल्पितेन रूपभेदेन सावयवं वस्तु संपद्यते। नहि तिमिरो- 
पहतनयनेनानेक इव चन्द्रमा दृश्यमानोऽनेक एव भवति। अविद्याकल्पितेन च 
नामरूपलक्षणेन रूपभेदेन व्याकृताव्याकृतात्मकेन तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिर्वचनीयेन 
ब्रह्म परिणामादिसर्वव्यवहारास्पदत्वं प्रतिपद्यते। पारमार्थिकेन च रूपेण सर्व- 
व्यवहारातीतमपरिणतमवतिष्ठते। वाचारम्भणमात्रत्वाच्याविद्याकल्पितस्य नामरूप- 
भेदस्येति न निरवयवत्वं ब्रह्मणः कुप्यति। न चेयं परिणामश्रुतिः परिणामप्रति- 
पादनार्था; तत्प्रतिपत्तौ फलानवगमात्‌। सर्वव्यवहारहीनब्रह्मात्मभावप्रतिपादनार्था 
त्वेषा; तत्प्रतिपत्तौ फलावगमात्‌। “स एष नेति नेत्यात्मा' इत्युपक्रम्याह-- अभयं 
वै जनक प्रा्ोऽसि' ( बृ० ४/२/४) इति। तस्मादस्मत्पक्षे न कञ्चिदपि दोष- 
प्रसङ्गोऽस्ति॥ २७॥ 
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१६६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. १० सू. २८-३० 


(१६२) आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि॥२८॥ 


अपि च नैवात्र विवदितव्यं 'कथमेकस्मिन्त्रह्मणि स्वरूपानुपमर्देनैवानेका- 
कारा सृष्टिः स्यादिति। यत आत्मन्यप्येकस्मिन्स्वप्रदूशि स्वरूपानुपमर्देनैवानेकाकारा 
सृष्टिः पठ्यते'--न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथानथयोगान्यथः 
सृजते’ ( बृ० ४/३/९०) इत्यादिना। लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्व- 
सूपानुपमर्देनैव विचित्रा हस्त्यश्चादिसृष्टयो दृश्यन्ते। तथैकस्मिन्नपि ब्रह्मणि 
स्वरूपानुपमर्देनैवानेकाकारा सृष्टिर्भविष्यतीति॥ २८॥ [ 


(१६३) स्वपक्षदोषाच्य॥२९॥ 


परेषामप्येष समानः स्वपक्षे दोषः। प्रधानवादिनोऽपि हि निरवयवमपरिच्छिन्नं 
शब्दादिहीनं प्रधानं सावयवस्य परिच्छिन्नस्य शब्दादिमतः कार्यस्य कारणमिति स्वपक्षः। . 
तत्रापि कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वात्प्रधानस्य प्राप्रोति, निरवयवत्वाभ्युपगंमकोपो वा। 


ननु नैव तैर्निरवयवं प्रधानमभ्युपगम्यते, सत्त्वरजस्तमांसि त्रयो गुणाः, 
नित्यास्तेषां साम्यावस्था प्रधानं तैरेवावयवैस्तत्सावयवमिति। नैवंजातीयकेन साव- 
यवत्वेन प्रकृतो दोषः परिहर्तुं पार्यते। यतः सत्त्वरजस्तमसामप्येकैकस्य समानं 
निरबयवत्वम्‌। एकैकमेव चेतरद्वयानुगृहीतं सजातीयस्य प्रपञ्जस्योपादानमिति समान- 
त्वात्स्वपक्षदोषप्रसङ्गस्य। तर्काप्रतिष्ठानात्सावयवत्वमेवेति चेत्‌,--एवमप्यनित्यत्वा- 
दिदोषप्रसङ्घः। अथ शक्तय एव कार्यवैचित्र्यसूचिता अवयवा इत्यभिप्रायः, तास्तु 
ब्रह्मवादिनोऽप्यविशिष्टाः । तथाणुवादिनोऽप्यणुरण्वन्तरेण संयुज्यमानो निरवग्रवत्वाद्यदि 
कात्स्नर्येन संयुज्येत, ततः प्रथिमानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्गः। अथैकदेशेन संयुज्येत, 
तथापि निरवयवत्वाभ्युपगमकोप इति स्वपक्षेऽपि समान एष दोषः। समानत्वाच्च 
नान्यतरस्मिन्नेव पक्ष उपक्षेसतव्यो भवति। परिहृतस्तु ब्रह्मवादिना स्वपक्षे दोषः॥ २९॥ 

_विश्रामः॥ १३॥ 


मॅ नेः मे ने 


(४९) सवापिदाथिकरणम्‌ ॥ १०॥ (सू० ३०-३१) 
(१६४) सर्वोपेता च तददर्शनात्‌॥३०॥ 
एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगादुपपद्यते विचित्रो विकारप्रपञ्च इत्यु- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न प्रयोजनवत्त्वाधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रमू-द्वितीयाध्याये प्रथमः पाद: १६७ 


क्तम्‌। तत्पुनः कथमवगम्यते--विचित्रशक्तियुक्त परं ब्रह्मेति? तदुच्यते-सर्वोपेता 
च. तद्दर्शनात्‌। सर्वशक्तियुक्ता च परा देवतेत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। कुतः ? तद्दर्शनात्‌। 
तथा हि दर्शयति श्रुतिः सर्वशक्तियोगं परस्या देवताया:--'सर्वकर्मा सर्वकामः सर्व- 
गन्धः सर्वरसः सर्वमिदमभ्यात्तोऽवाक्यनादरः' ( छा० ३/१४/४ ), “सत्यकामः सत्य- 
सकल्पः' ( छा० ८/७/१), 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌? ( मु० १/१/९ ), "एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः' ( बृ० ३/८/९ ) इत्येवं- 


ज़ातीयका॥३०॥ 
“. (१६५) विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌॥३१॥ 

स्यादेतत्‌,--विकरणां परां देवतां शास्ति शास्त्रम्‌-' अचक्षुष्कमश्रोत्रमवा- 
गमनः' ( बृ० ३/८५८ ) इत्येवंजातीयकम्‌। कथं सा सर्वशक्तियुक्तापि सती कार्याय 
प्रभवेत्‌ ? देवादयो हि चेतनाः सर्वशक्तियुक्ता अपि सन्त आध्यात्मिककार्यकरणसंपन्ना 
एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रभवन्तो विज्ञायन्ते। कथं च 'नेति नेति' ( बृ० ३/९५ 
२६ ) इति प्रतिषिद्धसर्वविशेषाया देवतायाः सर्वशक्तियोगः संभवेदिति चेत्‌, यदत्र 
वक्तव्यं तत्पुरस्तादेवोक्तम्‌। श्रुत्यवगाह्ममेवेदमतिगम्भीरं ब्रह्म, न तर्कांवगाह्मम्‌। नच 
यथैकस्य सामर्थ्य दृष्टं तथाऽन्यस्यापि सामर्थ्येन भवितव्यमिति नियमोऽस्तीति। 
प्रतिषिद्धसर्वविशेषस्यापि ब्रह्मणः सर्वशक्तियोगः संभवतीत्येतदप्यविद्याकल्पित- 
रूपभेदोपन्यासेनोक्तमेव। तथा च शास्त्रम्‌ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य- 
चक्षुः स शृणोत्यकर्णः' ( श्वे ३/१९) इत्यकरणस्यापि ब्रह्मणः सर्वसामर्थ्ययोगा 
दर्शयति॥३९॥ 

(५०) न प्रयोननवच्चाधिकरणम्‌ ॥ ११॥ (सू० ३२-२२) 


(१६६) न प्रयोजनवत्त्वात्‌॥३२॥ 


अन्यथा पुनश्चेतनकतृंत्वं जगत आक्षिपति। न खलु चेतनः परमात्मेदं 
जगद्विम्बं विरचयितुमर्हति। कुतः? प्रयोजनवत्त्वात्रवृत्तीनाम्‌। चेतनो हि लोके 
बुद्धिपूर्वकारी पुरुषः प्रवर्तमानो न मन्दोपक्रमामपि तावत्प्रवृत्तिमात्मप्रयोज- 
नानुपयोगिनीमारभमाणो दृष्टः। किमुत गुरुतरसंरम्भाम्‌ ? भवति च 'लोकप्रसिद्धथः 
नुवादिनी श्रुतिः-“न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व य भवत्यात्मनस्तु कामाय 
सर्व प्रियं भवति' ( बृ० २/४/५ ) इति। गुरुतरसंरम्भा चेयं प्रवृत्तिर्यदुच्चावचप्रपञ्चं 
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१६८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि. १२ सू. ३३-३४ 


जगद्विम्बं विरचयितव्यम्‌। यदीयमपि प्रवृत्तिश्वेतनस्य परमात्मन आत्मप्रयोजनोप- 
योगिनी परिकल्प्येत परितृपत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं बाध्येत। प्रयोजनाभावे वा प्रवृत्त्य- 
भावोऽपि स्यात्‌। अथ चेतनोऽपि सन्नुन्मत्तो बुद्धयपराधादन्तरेणै वात्मप्रयोजनं प्रवर्तमानो 
दृष्टस्ततः परमात्मापि प्रवर्तिष्यत इत्युच्येत, तथा सति सर्वज्ञत्वं परमात्मनः श्रूयमाणं 
बाध्येत। तस्मादश्लिष्टा चेतनात्सृष्टिरिति॥ ३२॥ 
(१६७) लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌॥३३॥.. .. :.. 
तुशब्देनाक्षेपं परिहरति। यथा लोके कस्यचिदापैषणस्य राज्ञो राजामात्यस्य दव 
व्यतिरिक्तं किंचित्प्रयोजनमभिसंधाय केवलं 'लीलारूपाः प्रवृत्तयः क्रीडाविहारेषु 
भवन्ति, यथा चोच्छ्ठासप्रश्वासादयोऽनभिसंधाय बाह्यं किंचित्प्रयोजनं स्वभावादेव 
संभवन्ति, एवमीश्वरस्याप्यनपेक्ष्य किंचित्प्रयोजनान्तरं स्वभावादेव केवलं लीलारूपा 
्रवृत्तिर्भविष्यति। न हीश्चरस्य प्रयोजनान्तरं निरूप्यमाणं न्यायतः श्रुतितो वा 
संभवति। नच स्वभावः पर्यनुयोक्तुं शक्यते। यद्यप्यस्माकमियं जगद्विम्बविरचना 
गुरुतरसंरम्भेवाभाति, तथापि परमेश्वरस्य लीलैव केवलेयम्‌; अपरिमितशक्तित्वात्‌। 
यदि नाम लोके लीलास्वपि किंचित्सूक्ष्मं प्रयोजनमुत्प्रेक्ष्येत, तथापि नैवात्र 
किंचित्प्रयोजनमुत््रेक्षितुं शक्यते; आप्तकामश्रुतेः । नाप्यप्रवृत्तिरुन्मत्तप्रवृत्तिर्वा; 
सृष्टिश्रुतेः, सर्वसश्रुतेश्व। न चेयं परमार्थविषया सृष्टिश्रुतिः, अविद्याकल्पितनाम- 
रूपव्यवहारगोचरत्वात्‌, ब्रह्मात्मभावप्रतिपादनपरत्वाच्चेत्येतदपि नैव विस्मर्त- 


व्यम्‌॥३३॥ 


:(५१) वैषम्यनैर्छुण्याधिकरणम्‌ ॥ १२॥ (सू० ३४-३६) 
(१६८) वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति॥३४॥ 


पुनश्च जगज्जन्मादिहेतुत्वमीश्वरस्याक्षिप्यते, स्थूणानिखननन्यायेन प्रतिज्ञात- 
स्यार्थस्य दृढीकरणाय। नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते। कुतः ? वैषम्यनैर्घृण्य- 
प्रसङ्गात्‌। कांश्चिदत्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌, कांश्चिदत्यन्तदुःखभाजः पश्चा- 
दीन्‌, कांश्चिन्मध्यमभोगभाजो मनुष्यादीनित्येवं विषमां सृष्टिं निर्मिमाणस्येश्वरस्य 
पृथग्जनस्येव रागद्वेषोपपत्तेः। भ्रुतिस्मृत्यवधारितस्वच्छत्वादीश्वरस्वभावविलोपः 
प्रसज्येत। तथा खलजनैरपि जुगुप्सितं निर्घृणत्वमतिक्रूरत्वं दुःखयोगविधाना- 
त्सर्वप्रजोपसंहाराच्च प्रसज्येत। तस्माद्वैषमयनैर्घृण्यप्रसङ्गननेश्वरः कारणामित्येवं प्राप्त 
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वैषम्यनैर्षृण्याधिकरणम्‌] ब्रह्मसूरम्‌-द्वितीयाध्याये प्रथम: पाद: १६९ 
ब्रूमः--वैषम्यनै्घृण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते। कस्मात्‌? सापेक्षत्वात्‌। यदि : 
केवल ईश्वरो विषमां सृष्टिं निर्मिमीते, स्यातामेतौ दोषौ वैषम्यं LE वि 
निरपेक्षस्य निर्मातृत्वमस्ति। सापेक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टि निर्मिमीते। किमपेक्षत इति 
चेत्‌, धर्माधर्मावपेक्षत इति वदामः। अतः सृज्यमानप्राणिधर्माधमापिक्षा विषमा 
सृष्टिरिति नायमीश्वरस्यापराधः । ईश्वरस्तु पर्जन्यबदद्वष्टव्य: । यथा हि पर्जन्यो व्रीहिय- 
वादिस्‌ सृष्टो साधारणं कारणं भवति, द्रीहियवादिवैषम्ये तु तत्तद्वीजगतान्येवासाधा- 

सा हि नि कारणानि भवन्ति, एवमीश्वरो देवमनुष्यादिसृष्टौ साधारणं कारणं 
वति। . देवमनुष्यादिवैषम्ये तु तत्तज्जीवगतान्येवासाधारणानि कर्माणि कारणानि 
भवन्ति, एवमीश्वरः सापेक्षत्वान्न वैषम्यनेर्घृण्याभ्यां दुष्यति। कथं पुनरवगम्यते सापेक्ष 
ईश्वरो नीचमध्यमोत्तमं संसारं निर्मिमीत इति? तथा हि दर्शयति श्रुतिः--एष 
होव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत, एष उ एवासाधु कर्म 
कारयति तं यमधो निनीषते' ( कौ० ब्रा० ३/८) इति। 'पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा 
भवति पापः -पापेन' ( बृ० ३/२/१३) इति च। स्मृतिरपि प्राणिकर्मविशेषापेक्ष- 
मेवेश्वरस्यानुग्रहीतृत्वं निमग्रहीतृत्वं च दर्शयति-'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 
भजाम्यहम्‌' ( गी० ४/१९) इत्येवंजातीयका॥ ३४॥ 

6१६९) न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌॥३५॥ 

"सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' (छा० ६/२/१) इति प्राक्सृष्टे- 
रविभागावधारणान्नास्ति कर्म, यदपेक्ष्य विषमा सृष्टिः स्यात्‌। सृष्टयुतरकालं हि 
शरीरादिविभागापेक्षं कर्म, कर्मापेक्षश्च शरीरादिविभागं इतीतरेतराश्रयत्वं प्रसज्येत। 
अतो विभागादूर्ध्वं कर्मापेक्ष ईश्वरः प्रवर्ततां नाम। प्राग्विभागाद्वैचित्र्यनिमित्तस्य 
कर्मणोऽभावात्तुल्यैवाद्या सृष्टिः प्राप्नोतीति चेत्‌,--नैष दोषः, अनादित्वात्संसारस्य। 
भवेदेष दोषो यद्यादिमान्संसारः स्यात्‌। अनादौ तु संसारे बीजाडूरवद्धेतुमद्धावेन 
कर्मणः सर्गवैषम्यस्य च प्रवृत्तिर्न विरुध्यते॥३५॥ 

कथं पुनरवगम्यतेऽनादिरेष संसार इति? अत उत्तरं पठति-- 

(१७०) उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ३६॥ 

उपपद्यते च संसारस्यानादित्वम्‌। आदिमत्त्वे हि संसारस्याकस्मादुद्धतेमुक्ता- 

नामपि पुनः संसारोद्भृतिप्रसङ्गः, अकृताभ्यागमप्रसङ्ग श्च) सुखदुःखादिवैषम्यस्य 
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१७० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. १ अधि, १३ सू. ३७ 


निर्निमित्तत्वात्‌। न चेश्वरो वैषम्यहेतुरित्युक्तम्‌। न चाविद्या केवला वैषम्यस्य 
कारणम्‌, एकरूपत्वात्‌। रागादिक्लेशवासनाक्षिकर्मापेक्षात्वविद्यावैषम्यकरी स्यात्‌। 
नच कर्मान्तरेण शरीरं संभवति, नच शरीरमन्तरेण कर्म संभवतीतीतरेतराश्रय- 
त्वप्रसङ्गः। अनादित्वे तु बीजाङ्करन्यायेनोपपत्तेर्न कश्चिद्दोषो भवति। उपलभ्यते 
च संसारस्यानादित्वं श्रुततिस्मृत्योः। श्रुतौ तावत्‌ ' अनेन जीवेनात्मना’ ( छा०. 
६/३/२ ) इति सर्गप्रमुखे शारीरमात्मानं जीवशब्देन प्राणधारणनिमित्तेनाभ्षिः 
लपन्ननादिः संसार इति दर्शयति। आदिमत्त्वे तु प्रागनवधारितप्राणः सन्‌'*कथं 
प्राणधारणनिमित्तेन जीवशब्देन सर्गप्रमुखेऽभिलप्येत नच धारयिष्यतीत्यतोऽ- 
भिलप्येत। अनागताद्धि संबन्धादतीतः संबन्धो बलवान्भवति; अभिनिष्पन्नत्वात्‌। 
“सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌’ (ऋ० सं० १०/१९०/३) इति च 
मन्त्रवर्णः पूर्वकल्पसद्भावं दर्शयति। स्मृतावप्यनादित्वं संसारस्योपलभ्यते--'न 
रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा' ( गी० १५/३ ) इति। 

पुराणे चातीतानागतानां च कल्पानां न परिमाणमस्तीति स्थापितम्‌ ॥३६॥ 

(५२) सर्वधर्मोएपच्यथिकरणम्‌ ॥ १३॥ (सू० ३७) 
(१७१) सर्वध्मोपपत्तेश्च॥ ३७॥ 

चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्चेत्यस्मिन्नवधारिते वेदार्थे परैरूपक्षि्ता- 
:। इदानीं परपक्षप्रतिषेधप्रधानं प्रकरणं प्रारिप्स- 
माणः स्वपक्षपरिग्रहप्रधानं प्रकरणमुपसंहरति। यस्मादस्मिन्त्रह्मणि कारणे परिगृह्यमाणे 
प्रदर्शितेन प्रकारेण सर्वे कारणधर्मा उपपद्यन्ते “सर्वज्ञं सर्वशक्ति महामायं च ब्रह्म' 


इति, तस्मादनतिशङ्कनीयमिदमौपनिषदं दर्शनमिति ॥३७॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यशंकरभगवत्पूज्य- 
पादकृतौ शारीरकमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य 
सांख्यादिप्रयुक्ततकैश्च वेदान्तसमन्वयविरोध- 
परिहाराख्यः प्रथमः पादः समाप्तः ॥ ९॥ 
ENT 
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॥ द्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद: ॥ 
(अत्रपादे सांख्यादिमतानां दुष्टत्वप्रदर्शनम्‌ ) 
(५३) रचनानुपपच्यधिकरंणम्‌ ॥ १॥ (सू० १-१०) 

टू (१७२) रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌॥१॥ 

* यद्यपीदं वेदान्तवाक्यानामैदंपर्य निरूपयितुं शास्त्रं प्रवृत्त, न तर्कशास्त्रवत्के- 
वलाभिर्युक्तिभिः कंचित्सिद्धान्तं साधयितुं दूषयितुं वा प्रवृत्तम्‌; तथापि वेदान्त- 
वाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्यग्दर्शनप्रतिपक्षभूतानि सांख्यादिदर्शनानि निराकरणी- 
यानीति तदर्थं परः. पादः प्रवर्तते। वेदान्तार्थनिर्णयस्य च सम्यग्दर्शनार्थत्वात्त- 
न्निर्णयेन स्वपक्षस्थापनं प्रथमं कृतं, तद्धयभ्यर्हितं परपक्षप्रत्याख्यानादिति। 
ननु मुमुक्षूणां मोक्षसाधनत्वेन सम्य्दर्शननिरूपणाय स्वपक्षस्थापनमेव केवलं कर्तु 
युक्तं, किं परपक्षनिराकरणेन परद्वेषकरेण? बाढमेवम्‌; तथापि महाजनपरि- 
गृहीतानि महान्ति सांख्यादितन्त्राणि सम्यर्दर्शनापदेशेन प्रवृत्तान्युपलभ्य भवेत्केषां- 
चिन्मन्दमतीनामेतान्यपि सम्यग्दर्शनायोपादेयानीत्यपेक्षा। तथा युक्तिगाढत्वसंभवेन 
सर्वज्ञभाषितत्वाच्च श्रद्धा च तेषु, इत्यतस्तदसारतोपपादनाय प्रयत्यते। ननु 'ईक्ष- 
तेर्नाशब्दम्‌' (ब्र० सू० १/१/५), "कामाच्च नानुमानापेक्षा’ ( ब्र० सू० १/१/ 
१८) “एतेन सवे व्याख्याता व्याख्याताः' ( ब्र° सू० १/४/२८ ) इति च पूर्वत्रापि 
सांख्यादिपक्षप्रतिक्षेपः कृतः, किं पुनः कृतकरणेनेति? तदुच्यते,-सांख्यादयः स्व- 
पंक्षस्थापनाय वेदान्तवाक्यान्यप्युदाहत्य स्वपक्षानुगुण्येनेव योजयन्तो व्याचक्षते, तेषां 
यद्व्याख्यानं तद्व्याख्यानाभासं, न सम्यरव्याख्यानमित्येतावत्पूर्वं कृतम्‌, इह तु 
वाक्यनिरपेक्षः स्वतन्त्रस्तद्यक्तिप्रतिषेधः क्रियत इत्येष विशेषः। 

तत्र सांख्या मन्यन्ते-यथा घटशरावादयो भेदा मृदात्मनान्वीयमाना मृदा- 
त्मकसामान्यपूर्वका लोके दृष्टाः, तथा सर्वं एव बाह्याध्यात्मिका भेदाः सुख- 
दुःखमोहात्मतयान्वीयमानाः सुखदुःखमोहात्मकसामान्यपूर्वका भवितुमर्हन्ति। यत्त- 
त्सुखदुःखमोहात्मकं सामान्यं तत्त्रिगुणं प्रधानं मृद्वदचेतनं चेतनस्य पुरुषस्यार्थ 
साधयितुं स्वभावेनैव विचित्रेण विकारात्मना विवर्तत इति। तथा परिमाणा- 
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दिभिरपि लिङ्गैस्तदेव प्रधानमनुमिमते। तत्र वदामः--यदि दृष्टान्तबलेनैवैतन्निरूप्येत, 
नाचेतनं लोके चेतनानधिष्ठितं स्वतन्त्रं किंचिद्विशिष्टपुरुषार्थनिर्वर्तनसमर्थान्विका- 
रान्विरचयददृष्टम्‌। गेहप्रासादशयनासनविहारभूम्यादयो हि लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पि- 
भिर्यथाकालं सुखदुःखप्राप्तिपरिहारयोग्या रचिता दृश्यन्ते। तथेदं जगदखिलं पृथि- 
व्यादि नानाकर्मफलोपभोगयोग्यं बाह्यम्‌, आध्यात्मिकं च शरीरादि नानाजात्यन्वितं 
प्रतिनियतावयवविन्यासमनेककर्मफलानुभवाधिष्ठानं दृश्यमानं प्रज्ञावद्भिः संभा- 
विततमैः शिल्पिभिर्मनसाप्यालोचयितुमशक्यं सत्‌ कथमचेतनं प्रधानं रचयेत्‌। 
लोष्टपाषाणादिष्वदुष्टत्वात्‌। मृदादिष्वपि कुम्भकाराद्यधिष्ठितेषु विशिष्ठाकारा रचना 
दृश्यते, तद्वत््रधानस्यापि चेतनान्तराधिष्ठितत्वप्रसङ्गः। नच मृदाद्युपादानस्वरूपव्यपा- 
श्रयेणैव धर्मेण मूलकारणमवधारणीयं, न बाह्यकुम्भकारादिव्यपाश्रयेणेति किंचि- 
न्नियामकमस्ति। नचैवं सति किंचिद्विरध्यते, प्रत्युत श्रुतिरनुगृह्यते, चेतनकारणसम- 
प॑णात्‌। अतो रचनानुपपत्तेश्च हेतोर्नाचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति। 
अन्वयाद्यनुपपत्तेश्चेति चशब्देन हेतोरसिद्धिं समुच्चिनोति। नहि बाह्याध्यात्मि- 
कानां भेदानां सुखदुःखमोहात्मकतयान्वयः उपपद्यते, सुखादीनां चान्तरत्वप्रतीतेः, 
शब्दादीनां चातद्रूपत्वप्रतीतेः, तन्निमितत्वप्रतीतेश्च। शब्दाद्यविशेषेऽपि च भावना- 
:। तथा परिमितानां भेदानां मूलाङ्करादीनां संसर्गपूर्वकत्वं 
दृष्टा बाह्याध्यात्मिकानां भेदानां परिमितत्वात्संसर्गपूर्वकत्वमनुमिमानस्य सत्त्वरजस्तम- 
सामपि संसर्गपूर्वकत्वप्रसङ्ग;, परिमितत्वाविशेषात्‌। कार्यकारणभावस्तु प्रेक्षापूर्वक- 
निर्मितानां शयनासनादीनां दृष्ट इति न कार्यकारणभावाद्वाह्याध्यात्मिकानां भेदा- 
नामचेतनपूर्वकत्वं शक्यं कल्पयितुम्‌॥ १॥ 
( १७३) प्रवृत्तेश्न॥२॥ 
आस्तां तावदियं रचना। तत्तसिद्ध्यर्था या प्रवृत्तिः साम्यावस्थानात्प्र- 
च्युतिः सत््वरजस्तमसामङ्गाङ्गिभावरूपापत्तिर्विशिष्टकार्याभिमुखप्रवृत्तिता, सापि 
नाचेतनस्य प्रधानस्य स्वतन्त्रस्योपपद्यते, मृदादिष्वदर्शनाद्रथादिषु च। नहि 
मृदादयो रथादयो वा स्वयमचेतनाः सन्तश्चेतनैः कुलालादिभिरश्चादिभिर्वांनधिष्टिता 
विशिष्टकार्याभिमुखप्रवृत्तयो दृश्यन्ते, दृष्टाच्चादृष्टसिद्धिः। अतः प्रवृत्त्यनुपपत्तेरपि 
हेतोनांचेतनं जगत्कारणमनुमातव्यं भवति। ननु चेतनस्यापि प्रवृत्तिः केवलस्य न 
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दृष्टा! सत्यमेतत्‌। तथापि चेतनसंयुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रवृत्तिरदुष्टा। नत्वचेतन- 
संयुक्तस्य चेतनस्य प्रवृत्तिर्दुष्टा। किं पुनरत्र युक्तम्‌ ? यस्मिन्प्रवृत्तिर्दुष्टा, तस्य सोत 
यत्सप्रयुक्तस्य दृष्टा तस्य सेति। ननु यस्मिन्दृश्यते प्रवृत्तिस्तस्यैव सेत्ियुक्तमुभयोः 
प्रत्यक्षत्वात्‌। नतु प्रवृत्त्याश्रयत्वेन केवलश्चेतनो रथादिवत्रत्यक्षः । प्रवृत्त्याश्रय- 
देहादिसंयुक्तस्यैव तु चेतनस्य सद्धावसिद्धिः केवलाचेतनरथादिवैलक्षण्यं जीवद्देहस्य 
दृष्टमिति। अतएव च प्रत्यक्षे देहे सति दर्शनादसति चादर्शनाददेहस्यैव चैतन्यमपीति 
लोकायतिकाः प्रतिपन्नाः। तस्मादचेतनस्यैव प्रवृत्तिरिति। 


. तदभिधीयते-न ब्रूमो यस्मिन्नचेतने प्रवृ्तिदृश्यते, न तस्य सेति। भवतु तस्यैव 
सा। सा तु चेतनाद्भवतीति ब्रूमः। तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात्‌। यथा काष्ठा- 
दिव्यपाश्रयापि दाहप्रकाशलक्षणा विक्रियानुपलभ्यमानापि च केवले ज्वलने ज्वल- 
नादेव भवति, तत्संयोगे दर्शनात्तद्ठियोगे चादर्शनात्तद्वत्‌। लोकायतिकानामपि चेतन 
एव देहोऽचेतनानां रथादीनां प्रवर्तको दृष्ट इत्यविप्रतिषिद्धं चेतनस्य प्रवर्तकत्वम्‌ 
ननु तव देहादिसंयुक्तस्याप्यात्मनो विज्ञानस्वरूपमात्रव्यतिरेकेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेरनुपपन्न 
प्रवर्तकत्वमिति चेत्‌। न। अयस्कान्तवद्रूपादिवच्य प्रवृत्तिरहितस्यापि प्रवर्तक- 
त्वोपपत्तः। यथायस्कान्तो मणिः स्वयं प्रवृत्तिरहितोऽप्ययसः प्रवर्तको भवति, यथा 
वा रूपादयो विषयाः स्वयं प्रवृत्तिरहिंता अपि चक्षुरादीनां प्रवर्तका भवन्ति। एवं 
प्रवृत्तिरहितोऽपीश्वरः सर्वगतः . सर्वात्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तिश्च सन्‌ सर्व प्रवर्तयेदि- 
त्युपपन्नम्‌। एकत्वात्परवर्त्याभावे प्रवर्तेकत्वानुपपत्तिरिति चेत्‌। न। अविद्याप्रत्युपस्था- 
पितनामरूपमायावेशवशेनासकृत्प्त्युक्तत्वात्‌। तस्मात्संभवति प्रवृत्तिः सर्वज्ञकारणात्वे 
न त्वचेतनकारणत्वे॥२॥ 


( १७४) पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि॥३॥ 


स्यादेतत्‌। यथा क्षीरमचेतनं स्वभावेनैव वत्सविवृद्धयर्थं प्रवर्तते, यथाच 
जलमचेतनं स्वभावेनैव लोकोपकाराय स्यन्दत, एवं प्रधानमचेतनं स्वभावेनैव 
पुरुषार्थसिद्धये प्रवर्तिष्यत इति। नैतत्साधूच्यते। यतस्तत्रापि पयोम्बुनो श्चेतना- 
धिष्ठितयोरेव प्रवृत्तिरित्यनुमिंमीमहे। उभयवादिप्रसिद्धे रथादावचेतनं केवले प्रवृत्त्य- 
दर्शनात्‌। शास्त्रं च “योऽप्सु तिष्ठन्नद्धयोऽन्तरोयोऽपो यमयति’ ( बृ० ३/७५४ ), 
"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या नद्यः स्यन्दन्ते’ ( बु० ३/८५९) 
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१७४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. १ सू. ४-५ 


इत्येवंजातीयकं समस्तस्य लोकपरिस्पन्दितस्येश्वराधिष्ठिततां श्रावयति। तस्मात्साध्य- 
पक्षनिक्षिपत्वात्पयोम्बुवदित्यनुपन्यासः। चेतनायाश्च धेन्वाः स्नेहेच्छया पयसः प्रवर्तकः 
त्वोपपत्तेः। वत्सचोषणेन च पयस आकृष्यमाणत्वात्‌। नचाम्बुनोऽप्यत्यन्तमनपेक्षा, 
निम्नभूम्याद्यपेक्षत्वात्स्यन्दनस्य। चेतनापेक्षत्वं तु सर्वत्रोपदर्शितम्‌। 'उपसंहारदर्शनान्नेति 
चेन्न क्षीरवद्धि’ ( ब्र० सू० २/१/२४) इत्यत्र तु बाह्यनिमित्तनिरपेक्षमपि स्वाश्रयं 
कार्य भवतीत्येतल्लोकदृष्ट्या निदर्शितम्‌। शास्त्रदृष्ट्या तु पुनः सर्वत्रैवेश्वरापेक्षत्वमापद्य- 
मानं न पराणुद्यते॥३॥ 


( १७५ ) व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌॥४॥ 


सांख्यानां त्रयो गुणाः साम्येनावतिष्ठमानाः प्रधानम्‌। नतु तद्व्यतिरेकेण प्रथा 
नस्य प्रवर्तकं निवर्तकं वा किंचिद्वाह्ममपेक्ष्यमवस्थितमस्ति। पुरुषस्तूदासीनो न 
प्रवर्तको न निवर्तक इत्यतोऽनपेक्षं प्रधानं, अनपेक्षत्वाच्च कदाचित्प्रधानं मह- 
दाद्याकारेण परिणमते, कदाचिन्न परिणमत इत्येतदयुक्तम्‌। ईश्वरस्य तु सर्वज्ञत्वा- 
त्सर्वशक्तित्वान्महामायत्वाच्च प्रवृत्त्प्रवृत्ती न विरुध्येते॥४॥ 
(१७६) अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌॥५॥ 
स्यादेतत्‌। यथा तृणपल्लबोदकादि निमित्तान्तरनिरपेक्षं स्वभावादेव क्षीराद्या- 
कारेण परिणमत, एवं प्रधानमपि महदाद्याकारेण परिणंस्यत इति। कथं च निमित्ता- 
न्तरनिरपेक्षं तृणादीति गम्यते ? निमित्तान्तरानुपलम्भात्‌। यदि हि किंचिन्निमित्तमुपल- 
भेमहि ततो यथाकामं gi तृणाद्युपादाय क्षीरं संपादयेमहि, नतु संपादयामहे। 
तस्मात्स्वाभाविकस्तृणादेः परिणामस्तथा प्रधानस्यापि स्यादिति। अत्रोच्यते-भवेत्तु- 
णादिवत्स्वाभाविकः प्रधानस्यापि परिणामो यदि तृणादेरपि स्वाभाविकः परि- 
णामोऽभ्युपगम्येत। न त्वभ्युपगम्यते, निमित्तान्तरोपलब्धेः । कथं निमित्तान्तरोपलब्धिः, 
दाता धेन्वैव ह्यपयुक्तं तृणादि क्षीरीभवति न प्रहीणमनडुदाद्युपयुक्तं वा। 
i निर्निमित्मेतत्सयाद्धेनुशरीरसंबन्धादन्यत्रापि तृणादि क्षीरीभवेत्‌। नच यथाकामं 
मानुबैन शक्यं CR संपादयितुमित्येतावता निर्निमित्तं भवति। भवति हि किंचित्कार्यं 
मानुषसंपादय, पाह्यम्‌। मनुष्या अपि शक्रुवन्त्येवोचितेनोपायेन तृणाद्युपादाय 
क्षीरं संपादयितुम्‌। प्रभूतं हि क्षीरं कामयमानाः प्रभूतं 'घासं धेनुं चारयन्ति। ततश्च 
प्रभूतं क्षीरं लभन्ते। तस्मान्न : प्रधानस्य परिणामः॥ ५॥ 
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( १७७) अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌॥६॥ 


ज्येतैव। कुतः ? अर्थाभावात्‌। यदि तावत्स्वाभाविकी किंचिदः 
न्यदिहापेक्षत इत्युच्येत ततो यथैव सहकारि दि po 
चिन्नापेक्षिष्यते इत्यतः प्रधान पुरुषस्वार्थ साधयितुं प्रवर्तत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत। 
स यदि ब्रूयात्सहकारयेव केवलं नापेक्षते न प्रयोजनमपीति। तथापि प्रधानप्रवृत्ते: 
प्रयोजनं वित्ेक्तव्यं भोगो वा स्यादपवर्गो वोभयं वेति। भोगश्चेत्कीदृशोञ्नाधेया- 
तिशयस्य पुरुषस्य भोगो भवेत्‌। अनिर्मोक्षप्रसङ्गश्च। अपवर्गश्रेत्प्रागपि प्रवृत्तेरपवर्गस्य 
लात स्यात्‌। शब्दाद्यनुपलब्धिप्रसङ्गश्च। उभयार्थताभ्युपगमे5पि 
भोक्तव्यानां प्रधानमात्राणामानन्त्यादनिमोक्षप्रसङ्ग एव। नचौत्सुक्यनिवृतत्यर्था प्रवृत्तिः। 
नहि प्रधानस्याचेतनस्यौत्सुक्यं संभवति। नच पुरुषस्य निर्मलस्य निष्कलस्यौ- 
त्सुक्यम्‌। दृक्शक्तिसर्गशक्तिवैयर्थ्यभयाच्चेत्परृत्तिस्तर्हि दृक्शक्त्यनुच्छेदवत्सर्ग- 
 शक्त्यनुच्छेदात्संसारानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्ग एव। तस्मात्प्रधानस्य पुरुषार्था प्रवृ- 
त्तिरित्येतदयुक्तम्‌॥ ६॥ [ 
(१७८) पुरुषाशमवदिति चेत्तथापि॥७॥ 


स्यादेतत्‌। यथा कश्चित्पुरुषो दृक्शक्तिसंपन्नः प्रवृत्तिशक्तिविहीनः पङ्कुरपरं 
पुरुषं प्रवृत्तिशक्तिसंपन्नं दृक्शक्तिविहीनमन्थमधिष्ठाय प्रवर्तयति। यथा वाऽयस्काः 
न्तोऽश्मा स्वयमप्रवर्तमानोऽप्ययः प्रवर्तयति। एवं पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयिष्यतीति 
ृष्टान्तप्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम्‌। अत्रोच्यते--तथापि नैव दोषान्निमोक्षोऽस्ति। 
अभ्युपेतहानं तावद्दोष आपतति। प्रधानस्य स्वतन्त्रस्य प्रवृत्त्यभ्युपगमात्‌, पुरुषस्य 
च प्रवर्तकत्वानभ्युपगमात्‌। कथं चोदासीनः पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयेत्‌ पङ्गरपि 
ह्यन्धं वागादिभिः पुरुषं प्रवर्तयति। नैवं पुरुषस्य कश्चिदपि प्रवर्तनव्यापारोऽस्ति, 
निष्क्रियत्वान्निर्गुणत्वाच्य। नाप्ययस्कान्तवत्संनिधिमात्रेण प्रवर्तयेत्‌। संनिधिनित्यत्वेन 
प्रवृत्तिनित्यत्वप्रसङ्घात्‌। अयस्कान्तस्य त्वनित्यसंनिधेरस्ति स्वव्यापारः संनिधिः, परि- 
मार्जनाद्यपेक्षा चास्यास्तीत्यनुपन्यासः पुरुषाश्मवदिति। तथा प्रधानस्याचैतन्यात्पुरुषस्य 


चौदासीन्यात्तृतीयस्य च तयोः संबन्धयितुरभावात्संबन्थानुपपत्तिः। योग्यतानिमित्ते च 
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१७६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. १ सू ८-१० 


संबन्धे योग्यतानुच्छेदादनिर्मोक्षप्रसङ्घ: । पूर्ववच्चेहाप्यर्थाभावो विकल्पयितव्यः। पर- 
मात्मनस्तु स्वरूपव्यपाश्रयमौदासीन्यं मायाव्यपाश्रयं च प्रवर्तकत्वमित्यस्त्यति- 
शय: ॥७॥ 
( १७९) अशद्मित्वानुपपत्तेश्र ॥८॥ 

इतश्च न प्रधानस्य प्रवृत्तिरवकल्पते। यद्धि सत्त्वरजस्तमसामन्योन्यगुणप्रधान- 
भावमुत्सृज्य साम्येन स्वरूपमात्रेणावस्थानं, सा प्रधानावस्था। तस्यामवस्थायाम- 
नपेक्षस्वरूपाणां स्वरूपप्रणाशभयात्परस्परं प्रत्यङ्घाङ्गि भावानुपपत्तेः। बाह्यस्य च 
'कस्यचित्क्षोभयितुरभावादुणवैषम्यनिमित्तो महदाद्युत्पादी न स्यात्‌ ॥८॥ 


(१८०) अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥९॥ 


अथापि स्यादन्यथा वयमनुमिमीमहे यथा नायमनन्तरो दोषः प्रसज्येत। 
नह्यनपेक्षस्वभावा: कूटस्थाश्चास्माभिर्गुणा अभ्युपगम्यन्ते, प्रमाणाभावात्‌। कार्य- 
वशेन तु गुणानां स्वभावोऽभ्युपगम्यते। यथा यथा कार्योत्पाद उपपद्यते, तथा 
तथैषां स्वभावोऽभ्युपगम्यते। चलं गुणवृत्तमिति चास्त्यभ्युपगमः। तस्मात्साम्याव- 
स्थायामपि वैषम्योपगमयोग्या एव गुणा अवतिष्ठन्त इति। एवमपि प्रधानस्य 
ज्ञशक्तिवियोगाद्रचनानुपपत््यादयः पूर्वोक्ता दोषास्तदवस्था एव। ज्ञशक्तिमपि त्व- 
नुमिमानः प्रतिवादित्वान्निवर्तेत। चेतनमेकमनेकप्रपञ्चस्य जगत उपादानमिति ब्रह्म- 
वादप्रसङ्गात्‌। वैषम्योपगमयोग्या अपि गुणाः साम्यावस्थायां निमित्ताभावान्नैव वैषम्यं 
भजेरन्‌। भजमाना वा निमित्ताभावाविशेषात्सर्वदैव वैषम्यं भजेरन्निति प्रसज्यत 
एवायमनन्तरोऽपि दोष: ॥९॥ 


( १८९) विप्रतिषेधाच्यासमञ्जसम्‌॥१०॥ 
परस्परविरुद्धश्चायं सांख्यानामभ्युपगमः। क्रचित्सपेन्दरियाण्यनुक्रामन्ति, क्वचि 
देकादश। तथा क्रचिन्महतस्तनमात्रसर्गमुपदिशन्ति, क्रचिदहंकारात्‌। तथा क्रचि- 
्रीण्यन्तःकरणानि वर्णयन्ति, क्रचिदेकमिति। प्रसिद्ध एव तु ्रुत्येश्वरकारणवादिन्या 
` विरोधस्तदनुवर्तिन्या च स्मृत्या। तस्मादप्यसमञ्जसं सांख्यानां दर्शनमिति। 
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नभ्युपगमात्‌। एकं हि ब्रह्म सर्वात्मकं सर्वस्य प्रपञ्चस्य कारणमभ्युपगच्छतामेक- 
स्यैवात्मनो विशेषौ तप्यतापकौ न जात्यन्तरभूतावित्यभ्युपगन्तव्यं स्यात्‌। यदि चैतौ 
तप्यतापकावेकस्यात्मनो विशेषौ स्यातां, स ताभ्यां तप्यतापकाभ्यां न निर्मुच्यत 
इति तापोपशान्तये सम्यग्दर्शनमुपदिशच्छासत्रमनर्थकं स्यात्‌। नह्यौष्ण्यप्रकाशधर्म - 
कस्य प्रदीपस्य तदवस्थस्यैव ताभ्यां निर्मोक्ष उपपद्यते। योऽपिः जलतरङ्गवीचीफे- 
नाझुपन्यासः, तत्रापि जलात्मन एकस्य वीच्यादयो विशेषा आविर्भावतिरोभाव- 
रूपेण नित्या एवेति समानो जलात्मनो वीच्यादिभिरनिर्मोक्षः। प्रसिद्धश्रायं तप्य- 
तापकयोर्जात्यन्तरभावो लोके। तथाहि-अर्थी चार्थश्चन्योन्यभिन्नौ लक्ष्येते । यद्यर्थिनः 
स्वतोऽन्योऽथो न स्यात्‌, यस्यार्थिनो यद्विषयमर्थित्वं स तस्यार्थो नित्यसिद्ध एवेति 
न तस्य तद्विषयमर्थित्वं स्यात्‌, यथा प्रकाशात्मनः प्रदीपस्य प्रकाशाख्योऽर्थो नित्यः 
सिद्ध एवेति न तस्य तद्विषयमर्थित्वं भवति। अप्राप्ते ह्यथेऽर्थिनोऽर्थित्वं स्यादिति। 
तथार्थस्याप्यर्थत्वं न स्यात्‌। यदि स्यात्स्वार्थत्वमेव स्यात्‌। नचैतदस्ति। संबन्धि- 
शब्दौ ह्येतावर्थी चार्थश्चेति। द्वयोश्च संबन्धिनोः संबन्धः स्यान्नैकस्यैव। तस्माद्धिन्ना- 
वेतावर्थार्थिनौ । तथाऽनर्थानर्थिनावपि।अर्थिनोऽनुकूलोऽर्थः, प्रतिकूलोऽनर्थस्ताभ्यामेकः 
पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यते। तत्रार्थस्याल्पीयस्त्वाद्भूयस्त्वाच्चानर्थस्योभावप्यर्थानर्था- 
वनर्थ एवेति तापकः स उच्यते। तप्यस्तु पुरुषो य एकः पर्यायेणोभाभ्यां संबध्यत 
` इति तयोस्तप्यतापकयोरेकात्मतायां मोक्षानुपपत्तिः। जात्यन्तरभावे तु तत्संयोग- 
` हेतुपरिहारात्स्यादपि कदाचिन्मोक्षोपपत्तिरिति। 

अत्रोच्यते--न। एकत्वादेव तप्यतापकभावानुपपत्तेः। भवेदेष दोषो यद्येका- 
त्मतायां तप्यतापकावन्योन्यस्य विषयविषयिभावं प्रतिपद्येयाताम्‌। नत्वेतदस्त्ये- 
- कत्वादेव। नह्याग्निरेकः सन्स्वमात्मानं दहति प्रकाशयति वा सत्यप्यौष्णयप्रका- 
शादिधर्मभेदे परिणामित्वे च। किं कूटस्थे ब्रह्मण्येकस्मिंस्तप्यतापकभावः संभवेत्‌। 
क्क पुनरयं तप्यतापकभावः स्यादिति? उच्यते--किं न पश्यसि कर्मभूतो जीव- 
ददेहस्तप्यस्तापकः सवितेति। 

ननु तिर्नाम दुःखं, सा चेतयितुर्नाचेतनस्य देहस्य! यदि हि देहस्यैव तसिः 
स्यात्सा देहनाशे स्वयमेव नश्यतीति तन्नाशाय साधनं नैषितव्यं स्यादिति। उच्यते 
देहाभावेऽपि केवलस्य चेतनस्य तपिर्न दृष्टा। नच त्वयापि तसिर्नाम विक्रिया चेतयितुः 
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केवलस्येष्यते। नापि देहचेतनयोः संहतत्वमशुद्धयादिदोषप्रसङ्गात्‌। नच तेरेव 
तस्तिमभ्युपगच्छसि। कथं तवापि तप्यतापकभावः। सत्त्वं तप्यं तापकं रज इति 
चेत्‌। न। ताभ्यां चेतनस्य संहतत्वानुपपत्तेः। सत्त्वानुरोधित्वाच्चेतनोऽपि तप्यत इवेति 
चेत्‌, परमार्थतस्तर्हि नैव तप्यत इत्यापततीवशब्दप्रयोगात्‌। न चेत्तप्यते नेव-शब्दो 
दोषाय। नहि डुण्डुभः सर्प इवेत्येतावता सविषो भवति। सर्पो वा डुण्डुभ इवेत्येतावता 
निर्विषो भवति। अतश्चाविद्यांकृतोऽयं तप्यतापकभावो, न पारमार्थिक इत्यभ्युपगन्त- 
व्यमिति। नैवं सति ममापि किंचिद्दूष्यति। अथ पारमार्थिकमेव चेतनस्य तप्यत्वम- 
भ्युपगच्छसि, तवैव सुतरामनिमोक्षः प्रसज्येत, नित्यत्वाभ्युपगमाच्य तापकस्य। 

तप्यतापकशक्त्योर्नित्यत्वेऽपि सनिमित्तासंयोगापेक्षत्वात्तसेः संयोगनिमित्तादर्शन- 
निवृत्तावात्यन्तिकः संयोगोपरमः, ततश्चात्यन्तिको मोक्ष उपपन्न इति चेत्‌। न। अदर्शन- 
स्य तमसो नित्यत्वाभ्युपगमात्‌। गुणानां चोद्धवाभिभवयोरनियतत्वादनियतः संयोग- 
निमित्तोपरम इति वियोगस्याप्यनियतत्वात्सांख्यस्यैवानिमोंक्षोऽपरिहार्यः स्यात्‌। औप- 
निषदस्य त्वात्मैकत्वाभ्युपगमादेकस्य च विषयविषयिभावानुपपत्तेर्विकारभेदस्य च 
वाचारम्भणमात्रत्वश्रवणादनिरमोक्षशङ्का स्वप्नेऽपि नोपजायते। व्यवहारे तु यत्र 
यथा दृष्टस्तप्यतापकभावस्तत्र तथैव स इति न चोदयितव्यः परिहर्तव्यो वा 
भवति॥ १०॥ 


(५४) महद्दीर्घाथिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ११) 
(१८२) महद्दीर्घवद्वा हृस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌॥१९॥ 

प्रधानकारणवादो निराकृतः। परमाणुकारणवाद इदानीं निराकर्तव्यः । तत्रादौ 
तावद्योऽणुवादिना ब्रह्मवादिनि दोष उत्रेक्ष्यते, स प्रतिसमाधीयते। तत्रायं वैशेषि- 
काणामभ्युपगमः--कारणद्रव्यसमवायिनो गुणाः कार्यद्रव्ये समानजातीयं गुणा- 
न्तरमारभन्ते, शुक्लेभ्यस्तन्तुभ्यः शुक्लस्य पटस्य प्रसवदर्शनात्तद्विपर्ययादर्शनाच्च। 
तस्माच्चेतनस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वेऽभ्युपगम्यमाने कार्येऽपि जगति चैतन्यं सम- 
वेयात्‌। तददर्शनात्तु न चेतनं ब्रह्म जगत्कारणं भवितुमर्हतीति। इममभ्युपगमं तदीय- 
यैव प्रक्रियया व्यभिचारयति-_ 

एषा तेषां प्रक्रिया-परमाणवः किल कंचित्कालमनारब्धकार्या यथायोगं रूपा- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महद्दीर्धाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद: १७९ 


दिमन्तः पारिमाण्डल्यपरिमाणाश्च तिष्ठन्ति। ते च पश्चाददुष्टादिपुरःसराः सयोगसचि- 
वाश्च सन्तो द्रथणुकादिक्रमेण कृत्त कार्यजातमारभन्ते। कारणगुणाश्च कार्ये गुणा- 
न्तरम्‌। यदा द्वौ परमाणू द्वयणुकमारभेते, तदा परमाणुगता रूपादिगुणविशेषाः 
शुक्लादयो द्वयणुके शुक्लादीनपरानारभन्ते। परमाणुगुणविशेषस्तु पारिमाण्डल्यं न 
द्वयणुके पारिमाण्डल्यमपरमारभते, व््यणुकस्य परिमाणान्तरयोगाभ्युपगमात्‌। अणु- 
त्वहस्वत्वे हि द्वयणुकवर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति। यदापि द्वे द्वयणुके चतुरणुक- 
मारभेते, तदापि समानं द्यणुकसमवायिनां शुक्लादीनामारम्भकत्वम्‌। अणुत्वह्रस्वत्वे 
तु इथणुकसमवायिनी अपि नैवारभेते, चतुरणुकस्य महत्त्वदीर्घत्वपरिमाणयोगा- 
भ्युपगमात्‌। यदापि बहवः परमाणवो बहूनि वा द्वयणुकानि ,द्वयणुकसहितो वा 
परमाणुः कार्यमारभते, तदापि समानैषा योजना। तदेवं यथा परमाणोः परिमण्डला-- 
त्सतोऽणु हृस्वं च द्व्यणुकं जायते महद्दीर्घं च त्र्यणुकादि न परिमण्डलम्‌, यथा 
वा द्यणुकादणो हुस्वाच्च सतो महद्दीर्घं च त्र्यणुकं जायते नाणु नो हृस्वम्‌, एवं 
चेतनाद्रह्मणोऽचेतनं जगजनिष्यत इत्यभ्युपगमे किं तव च्छिन्नम्‌। 

अथ मन्यसे विरोधिना परिमाणान्तरेणाक्रान्तं कार्यद्रव्यं द्व्यणुकादीत्यतो 
नारम्भकाणि कारणगतानि पारिमाण्डल्यादीनीत्यभ्युपगच्छामि, नतु चेतनाविरोधिना 
गुणान्तरेण जगत आक्रान्तत्वमस्ति, येन कारणगता चेतना कारये चेतनान्तरं 
नारभेत। नह्यचेतना नाम चेतनाविरोधी कञ्चिदुणोऽस्ति, चेतनाप्रतिषेधमात्रत्वात्‌। 
तस्मात्पारिमाण्डल्यादिवैषम्यात्प्राप्नोति चेतनाया आरम्भकत्वमिति। मैवं मंस्थाः। यथा 
कारणे विद्यमानानामपि पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वमेवं चैतन्यस्यापीत्यस्यांशस्य 
समानत्वात्‌। नच परिमाणान्तराक्रान्तत्वं पारिमाण्डल्यादीनामनारम्भकत्वे कारणां, 
प्राक्परिमाणान्तरारम्भात्पारिमाण्डल्यादीनामारम्भकत्वोपपत्तः। आरब्धमपि कार्यद्रव्यं 
प्राग्गुणारम्भात्क्षणमात्रमगुणं तिष्ठतीत्यभ्युपगमात्‌। नच परिमाणान्तरारम्भे व्यग्राणि 
पारिमाण्डल्यादीनीत्यतः स्वसमानजातीयं परिमाणान्तरं नारभन्ते, परिमाणान्तरस्या- 
न्यहेतुत्वाभ्युपगमात्‌। “कारणबहुत्वात्कारणमहत्त्चात्प्रचयविशेषाच्य महत्‌' ( वै० सू० 
७/१/९ ) 'तद्विपरीतमणु' (७/१/१०) “एतेन दीर्घत्वहस्वत्वे व्याख्याते! (७/ 
९/१७) इति हि काणभुजानि सूत्राणि! नच संनिधानविशेषात्कुतश्चित्कारण- 
बहुत्वादीन्येवारभन्ते न पारिमाण्डल्यादीनीत्युच्येत, द्वव्यान्तरे गुणान्तरे वारभ्यमाणे 
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१८० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ र पा. २ अधि. ३ सू. १२ 


सर्वेषामेव कारणगुणानां स्वाश्रयसमवायाविशेषात्‌। तस्मात््वभावादेव पारिमाण्ड- 
ल्यादीनामनारम्भकत्वं, तथा चेतनाया अपीति द्रष्टव्यम्‌। संयोगाच्च द्रव्यादीनां 
विलक्षणानामुत्पत्तिदर्शनात्समानजातीयोत्पत्तिव्यभिचारः। 
द्रव्ये प्रकृते गुणोदाहरणमयुक्तमिति चेत्‌। न। दृष्टान्तेन विलक्षणारम्भमात्रस्य 
विवक्षितत्वात्‌। नच द्रव्यस्य द्रव्यमेवोदाहर्तव्यं, गुणस्य वा गुण एवेति कश्चिन्नियमे 
हेतुरस्ति। सूत्रकारोऽपि भवतां द्रव्यस्य गुणमुदाजहार-- 'प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाणामप्रत्यक्ष- 
त्वात्संयोगस्य पञ्चात्मकं न विद्यते’ ( वै० सू० ४/२/२) इति। यथा प्रत्यक्षा- 
प्रत्यक्षयोर्भूम्याकाशयोः समवयन्संयोगोऽप्रत्यक्ष, एवं प्रत्यक्षाप्रत्यक्षेषु पञ्चसु भूतेषु 
समवयच्छरीरमप्रत्यक्षं स्यात्‌। प्रत्यक्षं हि शरीरम्‌। तस्मान्न पाञ्चभौतिकमिति। एतदुक्तं 
भवति--गुणश्च संयोगो द्रव्यं शरीरम्‌। ' दृश्यते तु' ( ब्र० सू० २/१५६ ) इति चात्रापि 
. बिलक्षणोत्पत्तिः प्रपञ्चिता। नन्वेवं सति तेनैवैतदूतम्‌। नेति ब्रूमः। तत्सांख्यं प्रत्युक्तम्‌, 
एतत्तु वैशेषिकं प्रति। नन्वतिदेशोऽपि समानन्यायतया कृतः। 'एतेन शिष्टापरिग्रहा 
अपि व्याख्याताः? ( ब्र० सू २/१/१२ ) इति। सत्यमेतत्‌। तस्यैव त्वयं वैशेषिक- 
प्रक्रियारम्भे तत्प्रक्रियानुगतेन निदर्शनेन प्रपञ्जः कृत: ॥१९॥ 
विश्रामः॥१४॥ 
केने 


(५५) परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० १२-१७) 
(२८३) उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ॥१२॥ 

इदानीं परमाणुकारणवादं निराकरोति। स च वाद इत्थं समुत्तिष्ठते-पटादीनि 
हि लोके सावयवानि द्रव्याणि स्वानुगतैरेव संयोगसचिवैस्तन्त्वादिभिरव्यैरारभ्य- 
माणानि दृष्टानि। तत्सामान्येन यावत्किंचित्सावयवं तत्सर्व स्वानुगतैरेव संयोग- 
' सचिवैस्तैस्ै्व्यैरारब्धमिति गम्यते। स॒ चायमवयवावयविविभागो यतो निवर्तते, 
सोऽपकर्षपर्यन्तगतः परमाणुः । सर्वं चेदं जगद्विरिसमुद्रादिकं सावयवं,सावयवत्वाच्या- 
द्यन्तवत्‌। न चाकारणेन कार्येण भवितव्यमित्यतः परमाणवो जगतः कारणमिति 
कणभुगभिप्रायः। तानीमानि चत्वारि भूतानि भूम्युदकतेजःपवनाख्यानि सावयवान्यु- 
पलभ्य चतुर्विधाः परमाणवः परिकल्प्यन्ते। तेषां चापकर्षपर्यन्तगतत्वेन परतो 
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विभागासंभवाद्विनश्यतां पृथिव्यादीनां परमाणुपर्यन्तो विभागो भवति, स प्रलयकालः । 
ततः सर्गकाले च वायवीयेष्वणुष्वदृष्टापेक्षं कर्मोत्पद्यते तत्कर्म स्वाश्रयमणुमण्वन्तरेण 
संयुनक्ति, ततो द्वयणुकादिक्रमेण वायुसुत्पद्यते। एवमरिनरेबमाप एवं पृथिवी एवमेव 
शरीरं सेन्द्रियमिति। एवं सर्वमिदं जगदणुभ्यः संभवति। अणुरतेभ्यश्च रूपादिभ्यो 
द्यणुकादिगतानि रूपादीनि संभवन्ति तन्तुपटन्यायेनेति काणादा मन्यन्ते। 
तत्रेदमभिधीयते-विभागावस्थानां तावदणूनां संयोगः कर्मापेक्षोऽभ्युपगन्तव्यः, 
कर्मवतां तन्त्वादीनां संयोगदर्शनात्‌। कर्मणश्च कार्यत्वान्निमित्तं किमप्यभ्युपगन्तव्यम्‌। 
अनभ्युपगमे निमित्ताभावान्नाणुष्वाद्यं कर्म स्यात्‌। अभ्युपगमेऽपि यदि प्रयल्लोऽभिघा- 
तादिर्वा (अथा) यथादृष्टं किमपि कर्मणो निमित्तमभ्युपगम्येत तस्यासंभवान्नैः 
वाणुष्वाद्यं कर्म स्यात्‌। नहि तस्यामवस्थायामात्मगुणः प्रयत्न: संभवति, शरीराभावात्‌। 
शरीरप्रतिष्ठे हि मनस्यात्मनः संयोगे सत्यात्मगुणः प्रयल्लो जायते। एतेनाभिघाताद्यपि 
` दृष्टं निमित्तं प्रत्याख्यातव्यम्‌। सर्गोत्तरकालं हि तत्सर्व, नाद्यस्य कर्मणो संभवति। 


अथादृष्टमाद्यस्य कर्मणो निमित्तमित्युच्येत। तत्पुनरात्मसमवायि वा स्यादणु- 
समवायि वा। उभयथापि नादृष्टनिमित्तमणुषु कर्मावकल्पेतादृष्टस्याचेतनत्वात्‌। नह्य- 
चेतनं चेतनेनानधिष्टितं स्वतन्त्रं प्रवर्तते प्रवर्तयति वेति सांख्यप्रक्रियायामभिहितम्‌। 
आत्मनश्चानुत्पन्नचैतन्यस्य तस्यामवस्थायामचेतनत्वात्‌। आत्मसमवायित्वाभ्युपगमाच्च 
नादृष्टमणुषु कर्मणो निमित्तं स्यादसंबन्धात्‌। 

अदृष्टवता पुरुषेणास्त्यणूनां संबन्ध इति चेत्‌, संबन्थसातत्यात्परवृत्तिसात- 
त्यप्रसङ्गो, नियामकान्तराभावात्‌। तदेवं नियतस्य 'कस्यचित्कर्मनिमित्तस्याभावा- 
न्नाणुष्वाद्य कर्म स्यात्‌। कर्माभावात्तन्निबन्धनः संयोगो न स्यात्‌। संयोगाभावाच्च 
तन्निबन्धनं द्वयणुकादि कार्यजातं न स्यात्‌। संयोगश्चाणोरण्वन्तरेण सर्वात्मना वा 
स्यादेकदेशेन वा। सर्वात्मना चेदुपचयानुपपत्तेरणुमात्रत्वप्रसङ्गो दृष्टविपर्ययप्रसङ्गश्च। 
प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता द्रव्यान्तरेण संयोगस्य दृष्टत्वात्‌। एकदेशेन चेत्सा- 
वयवत्वप्रसङ्गः। परमाणूनां कल्पिताः प्रदेशाः स्युरिति चेत्‌, कल्पितानामवस्तु- 
त्वादवस्त्वेव संयोग इति वस्तुनः कार्यस्यासमवायिकारणं न स्यात्‌। आसति 
चासमबायिकारणे द्रयणुकादिकार्यदरव्यं नोत्पद्येत्।' यथाचादिसर्गे निमित्ताभावा- 
त्संयोगोत्पत्त्यर्थं कर्म नाणूनां संभवत्येवं महाप्रलयेऽपि विभागोत्पत्त्यर्थं कर्म 
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१८२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. ३ सू. १३-१४ 
नैवाणूनां संभवेत्‌। नहि तत्रापि किंचिन्नियतं तन्निमित्तं दृष्टमस्ति। अदृष्टमपि भोग- 
प्रसिद्धयर्थं न प्रलयप्रसिद्धयर्थमित्यतो निमित्ताभावान्न स्यादणूनां संयोगोत्पत्त्यर्थ 
विभागोत्पत्त्यर्थं वा कर्म। अतश्च संयोगविभागाभावात्तदायत्तयोः सर्गप्रलययोरभावः 
प्रसज्येत। तस्मादनुपपन्नोऽयं परमाणुकारणवादः॥ १२॥ 


( १८४) समवायाभ्युपगमाच्य साम्यादनवस्थितेः॥१३॥ 


समवायाभ्युपगमाच्च तदभाव इति प्रकृतेनाणुवादनिराकरणेन संबध्यते । द्वाभ्यां 
चाणुभ्यां द्व्यणुकमुत्पद्यमानमत्यन्तभिन्नमणुभ्यामण्वोः समवैतीत्यभ्युपगम्यते भवता। 
- नचैवमभ्युपगच्छता शक्यतेऽणुकारणता समर्थयितुम्‌। कुतः ? साम्यादनवस्थितेः । 
यथैव ह्यणुभ्यामत्यन्तभिन्नं सदद्व्यणुकं समवायलक्षणेन संबन्धेन ताभ्यां संबध्यत, 
एवं समवायोऽपि समवायिभ्योऽत्यन्तभिन्नः सन्समवायलक्षणेनान्येनैव संबन्धेन सम- 
वायिभिः संबध्येतात्यन्तभेदसाम्यात्‌। ततश्च तस्य तस्यान्योऽन्यः संबन्धः कल्पयितव्य 
इत्यनवस्थैव प्रसज्येत 


जन्विहप्नत्ययग्राह्मः समवायो नित्यसंबद्ध एव समवायिभिर्गृह्यते, नासंबद्धः 
संबन्थान्तरापेक्षो वा। ततश्च न तस्यान्यः संबन्धः कल्पयितव्यो, येनानवस्था प्रस- 
ज्येतेति। नेत्युच्यते-संयोगोऽप्येवं सति संयोगिभिर्नित्यसंबद्ध एवेति समवायवन्नान्यं 
संबन्धमपेक्षेत। अथार्थान्तरत्वात्संयोगः संबन्धान्तरमपेश्षेत, समवायोऽपि तर्ह्ार्था- 
न्तरत्वात्संबन्थान्तरमपेक्षेत। नच गुणत्वात्संयोगः संबन्धान्तरमपेक्षते न समवायोऽ- 
गुणत्वादिति युज्येत वक्तुम्‌। अपेक्षाकारणस्य तुल्यत्वात्‌। गुणपरिभाषायांश्चात- 
त्रत्वात्‌। तस्मादर्थान्तरं समवायमभ्युपगच्छतः प्रसज्येतैवानवस्था। प्रसज्यमानायां 
चानवस्थायामेकासिद्धौ सर्वासिद्धेद्वाभ्यामणुभ्यां द्रयणुकं नैवोत्पद्येत। तस्मादप्य- 
नुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १३॥ oe 

(१८५) नित्यमेव च भावात्‌॥१४॥ 


अपिचाणवः प्रवृत्तिस्वभावा वा निवृत्तिस्वभावा वोभयस्वभावा वाऽनुभय- 
स्वभावा वाऽभ्युपगम्यन्ते, गत्यन्तराभावात्‌। चतुर्धापि नोपपद्यते। प्रवृत्तिस्वभावत्वे 
नित्यमेव प्रवृत्तेर्भावात्रलयाभावप्रसङ्घ:। निवृत्तिस्वभावत्वेऽपि नित्यमेव निवृत्तेर्भावा- 


त्सर्गाभावप्रसङ्गः। उभयस्वभावत्वं च विरोधादसमञ्जसम्‌। अनुभयस्वभावत्वे तु 
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परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम्‌] ब्रहमसत्रम्‌-द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः १८३ 


दाढ |. सवाच तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारण- 


( १८६) रूपादिमत्त्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्‌ ॥१५॥ 


सावयवानां द्रव्याणामवयवशो विभज्यमानानां यतः परो विभागो न संभवति, 
ते चतुर्विधा रूपादिमन्तः परमाणवश्चतुर्विधस्य रूपादिमतो भूतभौतिकस्यारम्भका 
नित्याश्चेति यद्वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, स तेषामभ्युपगमो निरालम्बन एव। यतो 
hss : प्रसज्येत। परमकारणापेक्षया स्थूल- 
त्वमनित्यत्वं च तेषामभिप्रेतविपरीतमापदयतेत्वर्थः। कुतः? एवं लोके दृष्टत्वात्‌। 
यद्धि लोके रूपादिमद्वस्तु, तत्स्वकारणापेक्षया स्थूलमनित्यं च दृष्टम्‌। तद्य॒था 
पटस्तन्तूनपेक्ष्य स्थूलोऽनित्य्च भवति, तन्तवश्चांऽशूनपेक्ष्य स्थूला अनित्याश्च भवन्ति। 
तथाचामी परमाणवो रूपादिमन्तस्तैरभ्युपगम्यन्ते, तस्मात्तेऽपि कारणवन्तस्तदपेक्षया 
स्थूला अनित्याश्च प्रापुवन्ति। 
यच्च नित्यत्वे कारणं तैरुक्तम्‌-'सदकारणवन्नित्यम्‌' ( वै० सू० ४/१५१) 
इति। तदप्येवं सत्यणुषु न संभवति। उक्तेन प्रकारेणाणूनामपि कारणवत्त्वोपपत्तेः। 
यदपि नित्यत्वे द्वितीयं कारणमुक्तम्‌- अनित्यमिति च विशेषतः प्रतिषेधाभावः ' 
( वै० ४/१/४) इति। तदपि नावश्यं परमाणूनां नित्यत्वं साधयति। असति हि 
यस्मिन्कस्मिश्चिन्नित्ये वस्तुनि नित्यशब्देन नञः समासो नोपपद्यते। न पुनः 
परमाणुनित्यत्वमेवापेक्ष्यते। तच्चास्त्येव नित्यं परमकारणं ब्रह्म। नच शब्दार्थ 
व्यवहारमात्रेण कस्यचिदर्थस्य प्रसिद्धिर्भवति, प्रमाणान्तरसिद्धयोः शब्दार्थयो - 
व्यवहारावतारात्‌। यदपि नित्यत्वे तृतीयं कारणमुक्तम्‌ अविद्या च' (वै० ४/ 
१/५) इति, तद्यद्येवं विव्रीयते सतां परिदृश्यमानकार्याणां कारणानां प्रत्य- 
क्षेणाग्रहणमविद्येति, ततो द्वयणुकनित्यता5प्यापद्येत। अथाद्रव्यत्वे सतीति विशेष्येत, 
तथाप्यकारणवत्त्वमेव नित्यतानिमित्तमापद्येत। तस्य च प्रागेवोक्तत्वात्‌ ' अविद्या 
च' इति पुनरुक्तं स्यात्‌। अथापि 'कारणविभागात्कारणविनाशाच्यान्यस्य तृतीयस्य 
विनाशहेतोरसंभवोऽविद्या, सा परमाणूनां नित्यत्वं ख्यापयतीति व्याख्यायेत। नावश्यं 
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१८४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. ३ सू. १६-१७ 


विनश्यद्वस्तु द्वाभ्यामेव हेतुभ्यां विनष्टम्हतीति नियमोऽस्ति। संयोगसचिवे ह्यनेकस्मिश्च 
दव्ये ्रव्यान्तरस्यारम्भकेऽभ्युपगम्यमान एतदेवं स्यात्‌। यदा त्वपास्तविशेषं सामान्या- 
त्मकं कारणं विशेषवदवस्थान्तरमापद्यमानमारम्भकमभ्युपगम्यते, तदा घृतकाठि- 
ज्यविलयनवन्मूर्त्यवस्थाविलयनेनापि विनाश उपपद्यते। तस्माद्रूपादिमत्त्वात्स्यादभि- 
प्रेतविपर्ययः परमाणूनाम्‌। तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः॥ १५॥ 
(१८७) उभयथा च दोषात्‌॥१६॥ 

गन्धरसरूपस्पर्शगुणा स्थूला पृथिवी, रूपरसस्पर्शगुणाः सूक्ष्मा आपः, रूप- 
स्पर्शगुणं सूक्ष्मतरं तेजः, स्पर्शगुणः सूश्ष्मतमो वायुरित्येवमेतानि चत्वारि भूतान्यु- 
पचितापचितगुणानि स्थूलसूक्ष्मसूक्ष्मतरसूक्ष्मतमतारतम्योपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते, 
तद्वत्परमाणवोऽप्युपचितापचितगुणाः कल्प्येरन्न वा? उभयथापि च दोषानुषङ्कोऽ- 
परिहार्यं एव स्यात्‌। कल्प्यमाने तावदुपचितापचितगुणत्वे उपचितगुणानां मूर्त्यु- 
पचयादपरमाणुत्वप्रसङ्गः । नचान्तरेणापि मूरत्युपचयं गुणोपचयो भवतीत्युच्यते, कार्येषु 
भूतेषु गुणोपचये मूर्त्युपचयदर्शनात्‌। अकल्प्यमाने तूपचितापचितगुणत्वे परमाणु- 
त्वसाम्यप्रसिद्धये यदि तावत्सर्वं एकैकगुणा एव कल्प्येरंस्ततस्तेजसि स्पर्शस्यो- 
पलब्धिर्न स्यात्‌, अप्सु रूपस्पर्शयोः, पृथिव्यां च रसरूपस्पर्शानां कारणगुण- 
पूर्वकत्वात्कार्यगुणानाम्‌। अथ सर्वे चतुर्गुणा एव कल्प्येरन्‌, ततोऽप्स्वपि गन्ध- 
स्योपलब्धिः स्यात्‌, तेजसि गन्धरसयोः, वायौ गन्धंरूपरसानाम्‌। नचैवं दुश्यते। 
तस्मादप्यनुपपन्नः परमाणुकारणवादः ॥ १६॥ 


( १८८ ) अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा॥ १७॥ 


प्रधानकारणवादो वेदविद्धिरपि कैश्चिन्मन्वादिभिः सत्कार्यत्वाद्यंशोपजीवनाभि- 
प्रायेणोपनिबद्धः। अयं तु परमाणुकारणवादो न कैश्चिदपि शिष्टेः केनचिदप्यंशेन 
परिगृहीतं इत्यत्यन्तमेवानादरणीयो वेदवादिभिः। अपिच वैशेषिकास्तन्त्रार्थभूता- 
ज्घद्पदार्थान्द्रव्यगुण कर्मसामान्यविशेषसमवायाख्यानत्यन्तभिन्नान्भिन्नलक्षणानभ्युप- 
गच्छन्ति। यथा मनुष्योऽश्वः शश इत्ति। तथात्वं चाभ्युपगम्य तद्विरुद्धं द्रव्या- 
धीनत्वं शेषाणामभ्युपगच्छन्ति। तन्नोपपद्यते। कथम्‌। यथा हि लोके शशकु- 


शपलाशतप्रभूतीनामत्यन्तभिज्ञानां,,सतां .नेतरेतराध्ीनत्रं भवति, एवं, ढुत्यादीनामत्य- 


परमाणुजगदकारणत्वाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद: 200. 


न्तभिन्नत्वान्नैव द्रव्याधीनत्वं गुणादीनां भवितुमर्हति? अथ भवति द्रव्याधीनत्वं शुणा- 
दीनां, ततो द्रव्यभावे भावादद्रव्याभावे चाऽभावादट्रव्यमेव संस्थानादिभेदादनेकशब्द- 
प्रत्ययभारभवति। यथा देवदत्त एक एव सन्नवस्थान्तरयोगादनेकशब्दप्रत्ययभारभवति 
तद्वत्‌। तथा सति सांख्यसिद्धान्तप्रसङ्गः स्वसिद्धान्तविरो धश्चापद्येयाताम्‌। 


नन्वग्रेरन्यस्यापि सतो धूमस्यारन्यधीनत्वं दृश्यते। सत्यं दृश्यते। भेदप्रतीतेस्तु 
तत्राय्निधूमयोरन्यत्वं निश्चीयते। इह तु शुक्लः कम्बलो रोहिणी धेनुनीलमुत्पलमिति 
द्रव्यस्यैच तस्य तस्य तेन तेन विशेषणेन प्रतीयमानत्वाज्ञैव द्रव्यगुणयोरग्िधूमयोरिव 
भेदप्रतीतिरस्ति। तस्मादद्रव्यात्मकता गुणस्य। एतेन कर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
द्रव्यात्मकता व्याख्याता। गुणादीनां द्रव्याधीनत्वं द्रव्यगुणयोरयुतसिद्धत्वादिति 
यदुच्येत, तत्पुनरयुतसिद्धत्वमपृथग्देशत्वं वा स्यादपृथक्कालत्वं वाऽपृथक्स्वभावत्वं 
वा। सर्वथापि नोपपद्यते। अपृथग्देशत्वे तावत्स्वाभ्युपगमो विरुध्येत। कथम्‌? 
तन्त्वारब्धो हि पटस्तन्तुदेशोऽभ्युपगम्यते न पटदेशः। पटस्य तु गुणाः शुक्लत्वादयः 
पटदेशा अभ्युपगम्यन्ते न तन्तुदेशाः। तथाचाहुः द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारभन्ते गुणाश्च 
गुणान्तरम्‌? ( वै० १/१/१०) इति। तन्तवो हि कारणद्रव्याणि कार्यद्रव्यं पट- 
मारभन्ते। तन्तुगताश्च गुणाः शुक्रादयः कार्यद्रव्ये पटे शुक्रादिगुणान्तरमारभन्त इति 
हि तेऽभ्युपगच्छन्ति। सोऽभ्युपगमो द्रव्यगुणयोरपृथर्देशत्वेऽभ्युपगम्यमाने बाध्येत। 


अथापृथक्कालत्वमयुतसिद्धत्वमुच्येत; सव्यदक्षिणयोरपि गोविषाणयोरयुतसिद्धत्वं 
प्रसज्येत। तथाऽपृथक्स्वभावत्वे त्वयुतसिद्धत्वे न द्रव्यगुणयोरात्मभेदः संभवति, तस्य 
तादात्म्येनैव प्रतीयमानत्वात्‌। युतसिद्धयोः संबन्धः संयोगोऽयुतसिद्धयोस्तु समवाय 
इत्ययमभ्युपगमो मृषैव तेषां, प्राक्सिद्धस्य कार्यात्कारणस्यायुतसिद्धत्वानुपपत्तेः। 
अथान्यतरापेक्षं एवायमभ्युपगमः स्यादयुतसिद्धस्य कार्यस्य कारणेन संबन्धः समवाय 
इति, एवमपि प्रागसिद्धस्यालब्धात्मकस्य कार्यस्य कारणेन संबन्धो नोपपद्यते द्वया- 
यत्तत्वात्संबन्धस्य। सिद्धं भूत्वा संबध्यत इति चेत्‌, प्राक्कारणसंबन्धात्कार्यस्य सिद्धाव- 
भ्युपगम्यमानायामयुतसि : संयोगविभागौ न विद्येते इतीदं 
ुरुक्तं स्यात्‌। यथा चोत्ननमातरस्याक्रियस्य कार्यद्रव्यस्य विभुभिराकाशादिभिट्रव्या- 
न्तरे: संबन्धः संयोग एवाभ्युपगम्यते न समवायः, एव कारणद्रव्येणापि संबन्धः 
संयोग एव स्यान्न समवायः। नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबन्धस्य संबन्धिव्य- 


O. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. ३ सू. १७ 


तिरेकेणास्तित्वे किंचित्प्रमाणमस्ति। संबन्धिशब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवाय- 
शब्दप्रत्ययदर्शनात्तयोरस्तित्वमिति चेत्‌। न। एकत्वेऽपि स्वरूपबाह्वारूपापेक्षयाने- 
कशब्दप्रत्ययदर्शनात्‌। यथैकोऽपि सन्‌ देवदत्तो लोके स्वरूपं संबन्धिरूपं चापेक्ष्या- 
नेकशब्दप्रत्ययभारभवति, मनुष्यो, ब्राह्मणः, त्रियो, वदान्यो, बालो युवा, स्थविरः . 
पिता, पुत्रः, पौत्रो, भ्राता, जामातेति, यथा चैकांपि सती रेखा स्थानान्यत्वेन 
निविशमान्तैकदशशतसहस्त्रादिशब्दप्रत्ययभेदमनुभवति, तथासंबन्धिनोरेव संबन्धि- 
शब्दप्रत्ययव्यतिरेकेण संयोगसमवायशब्दप्रत्ययार्हत्वं न व्यतिरिक्त वस्त्वस्तित्वेन, 
इत्युपलब्धिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धेरभावो वस्त्वन्तरस्य। नापि संबन्धिविषयत्वे 
संबन्धशब्दप्रत्यययोः संततभावप्रसङ्गः। स्वरूपबाह्यरूपापेक्षयेत्युक्तोत्तरत्वात्‌। 

तथाऽण्वात्ममनसामप्रदेशत्वान्न संयोगः संभवति, प्रदेशवतो द्रव्यस्य प्रदेशवता 
द्रव्यान्तरेण संयोगदर्शनात्‌। कल्पिताः प्रदेशा अण्वात्ममनसां भविष्यन्तीतिचेत्‌। न। 
अविद्यंमानार्थकल्पनायां सर्वार्थसिद्धिप्रसङ्गात्‌। इयानेवाविद्यमानो विरुद्धोऽविरुद्धो 
वार्थः कल्पनीयो, नातोऽधिक इति नियमहेत्वभावात्‌। कल्पनायाश्च स्वायत्तत्वात्प्र- 
भूतत्वसंभवाच्च। नच वैशेषिकैः कल्पितेभ्यः षड्भ्यः पदार्थेभ्योऽन्येऽधिकाः शतं 
सहस्त्रं वार्था न कल्पयितव्या इति निवारको हेतुरस्ति। तस्माद्यस्मै यस्मै यद्यद्रोचते 
तत्तत्सिद्भथेत्‌। कश्चित्कृपालुः प्राणिनां दुःखबहुलः संसार एव माभूदिति कल्पयेत्‌। 
अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिं कल्पयेत्‌। कस्तयोर्निवारकः स्यात्‌। 

किंचान्यत्‌। द्वाभ्यां परमाणुभ्यां निरवयवाभ्यां सावयवस्य द्वयणुकस्याकाशेनेव 
संश्लेषानुपपत्तिः । नह्याकाशस्य पृथिव्यादीनां च जतुकाष्ठवत्संश्लेषोऽस्ति। कार्यकारण 
द्रव्ययोराश्रिताश्रयभावोऽन्यथा नोपपद्यत इत्यवश्यं कल्प्यः समवाय इति चेत्‌। न। 
इतरेतराश्रयत्वात्‌। कार्यकारणयोर्हि भेदसिद्धावाश्रिताश्रयभावसिद्धिराश्रिताश्रय- 
भावसिद्धौ च तयोरभेदसिद्धिः कुण्डबदरवदितीतरेतराश्रयता स्यात्‌। नहि कार्यकारण- 
योर्भद आश्रिताश्रयभावो वा वेदान्तवादिभिरभ्युपगम्यते, कारणस्यैव संस्थानमात्रं 
कार्यमित्यभ्युपगमात्‌। किंचान्यत्‌। परमाणूनां परिच्छिन्नत्वाद्यावत्यो दिशः षडष्टौ दश 
वा तावद्धिरवयवैः सावयवास्ते स्युः सावयवत्वादनित्याश्चेति नित्यत्वनिरवयवत्वा- 
भ्युपगमो बाध्येत। 


यास्त्त दिग्भेदरभेदिनो दिना व्यवाक््रल्पवसि,, उतार, पसाए इत्ति, चेत्‌। न । 


` समुदायाधिकरणम्‌] ग्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद: १८७ 


स्थूलसूक्ष्मतारतम्यक्रमेणापरमकारणाद्विनाशोपपत्तेः। यथा पृथिवी द्वयणुकाद्यपेक्षया 
स्थूलतमा वस्तुभूतापि विनश्यति, ततः सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं च पृथिव्येकजातीयकं 
विनश्यति, ततो द्यणुकं, तथा परमाणवोऽपि पृथिव्येकजातीयकत्वाद्विनश्येयुः। 
विनश्यन्तोऽप्यवयवविभागेनैव विनश्यन्तीति चेत्‌। नायं दोषः। यतो घृतका- 
ठिन्यविलयनवदपि विनाशोपपत्तिमवोचाम। यथा हि घृतसुवर्णादीनामविभज्यमा- 
नावयवानामप्यग्निसंयोगादद्रवभावापत्त्या काठिन्यविनाशो भवति, एवं परमाणूनामपि 
परमकारणभावापत्त्या मूर्त्यादिविनाशो भविष्यति। तथा कार्यारम्भोऽपि नावयव- 
संयोगेनैव केवलेन भवति, क्षीरजलादीनामन्तरेणाप्यवयवसंयोगान्तरं दधिहिमादि- 
कार्यारम्भदर्शनात्‌ । तदेवमसारतरतर्कसंदृब्धत्वादीश्वरकारणश्रुतिविरुद्धत्वाच्छृतिप्रवणैश्च 
शिष्टैर्मन्वादिभिरपरिगृहीतत्वादत्यन्तमेवानपेक्षास्मिन्परमाणुकारणवादे कार्या श्रेयो- 
र्थिभिरिति वाक्यशेषः ॥ १७॥ 
(५६) समुदायाधिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० १८-२७) 
( १८९) समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥१८॥ 

चैशेषिकराद्धान्तो दुर्युक्तियोगाद्वेदविरोधाच्छिष्टापरिग्रहाच्च नापेक्षितव्य इत्युक्तम्‌। 
सोऽर्धवैनाशिक इति वैनाशिकत्वसाम्यात्सर्ववैनाशिकराब्द्वान्तो नतरामपेक्षितव्य 
इतीदमिदानीमुपपादयामः। स च बहुप्रकारः प्रतिपत्तिभेदाद्विनेयभेदाद्वा। तत्रैते त्रयो 
बादिनो भवन्ति--केचित्सर्वास्तित्ववादिनः, केचिद्विञञानास्तित्वमात्रवादिनः, अन्ये पुनः 
सर्वशून्यत्ववादिन इति। तत्र ते सर्वास्तित्ववादिनो बाह्यमान्तरं च वस्त्वभ्युप- 
गच्छन्ति भूतं भौतिकं च चित्तं चैत्तं च। तांस्तावत्रतिब्रूम:। तत्र भूत पृथिवी- 
धात्वादयः ? भौतिकं रूपादयश्चक्षुरादयश्च। चतुष्टये च पृथिव्यादिपरमाणवः 
खरस््ेहोष्णेरणस्वभावास्ते पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति मन्यन्ते। तथा रूप- 
विज्ञानवेदनासंज्ञासंस्कारसंज्ञकाः पञ्चस्कन्थाः। तेऽप्याध्यात्मं सर्वव्यवहारास्पदभावेन 
संहन्यन्त इति मन्यन्ते। 

तत्रेदमभिधीयते--योऽयमुभयहेतुक उभयप्रकारः समुदायः परेषामभिप्रेतोऽणु- 
हेतुकश्च भूतभौतिकसंहतिरूपः, स्कन्थहेतुकश्च पञ्जस्कन्धीरूपः, तस्मिन्नुभयहेतुकेऽपि 
समुदायेऽभिप्रेयमाणे तदप्राप्तिः स्यात्समुदायाप्राप्तिः। समुदायभावानुपपत्तिरित्यर्थः। 
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कुतः ? समुदायिनामचेतनत्वात्‌। चित्ताभिज्वलनस्य च समुदायसिद्धयधीनत्वात्‌। 


अन्यस्य च कस्यचिच्चेतनस्य भोक्तुः प्रशासितुर्वा स्थिरस्य संहन्तुरनभ्युपगमात्‌ 
निरपेक्षप्रवृत्त्यभ्युपगमे च प्रवृत्त्यनुपरमप्रसङ्गात्‌। आशयस्याप्यन्यत्वानन्यत्वाभ्या- 
मनिरूप्यत्वात्‌। क्षणिकत्वाभ्युपगमाच्च निव्यांपारत्वात्प्रवृत्त्यनुपपत्तेः। तस्मात्समु- 
दायानुपपत्तिः। समुदायानुपपत्तौ च तदाश्रया लोकयात्रा लुप्येत १८॥ 


( १९०) इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌॥ १९॥ 


यद्यपि भोक्ता प्रशासिता वा कश्चिच्चेतनः संहन्ता स्थिरो नाभ्युपगम्यते, 
_तथाप्यविद्यादीनामितरेतरकारणत्वादुपपद्यते लोकयात्रा। तस्यां चोपपद्यमानायां न 
किंचिदपरमपेक्षितव्यमस्ति। ते चाविद्यादयोऽविद्या, संस्कारो, विज्ञानं, नाम, रूपं, 
षडायतनं, स्पर्शो, वेदना, तृष्णा, उपादानं, भवो, जातिर्जरा मरणं शोकः परिदेवना 
दुःखं दुर्मनस्तेत्येवंजातीयका इतरेतरहेतुकाः सौगते समये क्कचित्संक्षिप्ता निर्दिष्टाः, 


क्रचित्प्रपञ्चिताः। सर्वेषामप्ययमविद्यादिकलापोऽप्रत्याख्येयः। 
तदेवमविद्यादिकलापे परस्परनिमित्तनैमित्तिकभावेन घटीयन्त्रवदनिशमावर्तमानेऽ- 


थाक्षिप्त उपपन्नः संघात इति चेत्‌। तन्न। कस्मात्‌ ? उत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌। 
भवेदुपपन्नः संघातो, यदि संघातस्य किंचिन्निमित्तमवगम्येत। न त्ववगम्यते। यत 
इतरे तरप्रत्ययत्वेऽप्यविद्यादीनां ूर्वपूर्वमुत्तरोत्तरस्योत्पत्तिमात्रनिमित्तं भवद्भवेन्न तु 
संघातोत्पत्तेः किंचिन्निमित्तं संभवति। नन्वविद्यादिभिरर्थादाक्षिप्यते संघात इत्युक्तम्‌। 
अन्नोच्यते-यदि तावदयमभिप्रायोऽविद्यादयःः संघातमन्तरेणात्मानमलभमाना अपेक्षन्ते 
संघातमिति, ततस्तस्य संघातस्य निमित्तं वक्तव्यम्‌। तच्च नित्येष्वप्यणुष्व्रभ्युप- 
गम्यमानेष्वाश्रयाश्रयिभूतेषु च भोक्तषु सत्सु न संभवतीत्युक्त वैशेषिकपरीक्षायाम्‌। 
किमङ्ग पुनः क्षणिकेष्वप्यणुषु भोक्तरहितेष्वाश्रयाश्रयिशून्येषु वाभ्युपगम्यमानेषु 
संभवेत्‌। अथायमभिप्रायोऽविद्यादय एव संघातस्य निमित्तमिति, कथं तमेवा- 
श्रित्यात्मानं 'लभमानास्तस्यैव निमित्तं स्युः। अथ मन्यसे संघाता एवानादौ 
संसारे संतत्यानुवर्तन्ते तदाश्रयाश्चाविद्यादय इति, तदपि संघातात्संघातान्तरमुत्पद्य- 
मानं, नियमेन वा सदूशमेवोत्पद्येत, अनियमेन वा सदृशं व्रिसदृशं वोत्पद्येत। 
तापे मलस्य वियोनि; अनिमा 


समुदायाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्ठितीयाध्याये द्वितीयः पादः १८९ 


भ्युपगमेऽपि मनुष्यपुदूलः कदाचितक्षणेन हस्ती भूत्वा देवो वा पुनर्मनुष्यो वा 
भवेदिति प्राप्नुयात्‌। उभयमप्यभ्युपगमविरुद्धम्‌। अपिच यद्भोगार्थः संघातः स्यात्स 
नास्ति स्थिरो भोक्तेति तवाभ्युपगमः। ततश्च भोगो भोगार्थं एव, स नान्येन 
प्रार्थनीयः । तथा मोक्षो मोक्षार्थं एवेति, मुमुक्षुणा नान्येन भवितव्यम्‌। अन्येन 
चेत्प्रार्थ्येतोभयं भोगमोक्षकालावस्थायिना तेन भवितव्यम्‌। अवस्थायित्वे क्षणिक- 
त्वाभ्युपगमविरोधः। तस्मादितरेतरोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वमविद्यादीनां यदि भवेद्भवतु 
नाम, नतु संघातः सिद्धयेत्‌। भोक्त्रभावादित्यभिप्रायः॥१९॥ 


(१९१) उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌॥२०॥ 


उक्तमेतदविद्यादीनामुत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वान्न संघातसिद्धिरस्तीति। तदपि तूत्प- 
त्तिमात्रनिमित्तत्वं न संभवतीतीदमिदानीमुपपाद्यते। क्षणभङ्गवादिनोऽयमभ्युपगम 
उत्तरस्मिन्क्षण उत्पद्यमाने पूर्वः क्षणो निरुध्यत इति। न चैवमभ्युपगच्छता पूर्वोत्तरयोः 
क्षणयोर्हतुफलभावः शक्यते संपादयितुम्‌। निरुध्यमानस्य निरुद्धस्य वा पूर्वक्षण- 
स्याभावग्रस्तत्वादुत्तरक्षणहेतुत्वानुपपत्तेः। अथ भावभूतः परिनिष्पन्नावस्थः पूर्वक्षण 
उत्तरक्षणस्य हेतुरित्यभिप्रायस्तथापि नोपपद्यते। भावभूतस्य पुनर्व्यापारकल्पनायां 
क्षणान्तरसंबन्धप्रसङ्घात्‌। अथ भाव एवास्य व्यापार इत्यभिप्रायस्तथापि नैवोप- 
पद्यते। हेतुस्वभावानुपरक्तस्य फलस्योत्पत््यसंभवात्‌। स्वभावोपरागाभ्युपगमे च 
हेतुस्वभावस्य फलकालावस्थायित्वे सति क्षणभङ्गाभ्युपगमत्यागप्रसङ्गः। विनैव 
वा स्वभावोपरागेण हेतुफलभावमभ्युपगच्छतः सर्वत्र तत्प्रासेरतिप्रसङ्गः। 

अपिचोत्पादनिरोधौ नाम वस्तुनः स्वरूपमेव वा स्यातामवस्थान्तरं वा 
वस्त्वन्तरमेव वा। सर्वथापि नोपपद्यते। यदि तावद्ठस्तुनः स्वरूपमेवोत्पादनिरोधौ 
स्यातां, ततो वस्तुशब्द उत्पादनिरोधशब्दौ च पर्यायाः प्राप्रुयु:। अथास्ति कश्चि- 
द्विशेष इति मन्येतोत्पादनिरोधशब्दाभ्यां मध्यवर्तिनो वस्तुन आद्यन्ताख्ये अवस्थे 
अभिलप्येते इति। एवमप्याद्यन्तमध्यक्षणत्रयसंबन्धित्वाद्वस्तुनः क्षणिकत्वाभ्युपग- 
महानिः। अथात्यन्तव्यतिरिक्तावेवोत्पादनिरोधौ वस्तुनः स्यातामश्चमहिषवत्‌, ततो 
वस्तु उत्पादनिरोधाभ्यामसंसृष्टमिति वस्तुनः शाश्चतत्वप्रसङ्गः। यदि च दर्शनादर्शने 
वस्तुना उत्पादनिरोधौ स्याताम्‌, एवमपि दृष्टथ्मो तौ न वस्तुधर्माविति वस्तुनः 
शाश्चतत्वप्रसङ्ग (एक व तृस्मादप्यसंगतं सौगतं St RRS eGangotri Gyaan Kosha 
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१९० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. ४ सू. २१-२३ 


(१९२) असति प्रतिञ्चोपरोधो यौगपद्यमन्यथा॥२१॥ 


क्षणभङ्गवादे पूर्वक्षणो निरोधग्रस्तत्वान्नोत्तरस्य क्षणस्य हेतुर्भवतीत्युक्तम्‌। 
अथासत्येव हेतौ फलोत्पत्तिं ब्रूयात्‌, ततः प्रतिज्ञोपरोधः स्यात्‌। चतुर्विधान्हेतू- 
न्प्रतीत्य चित्तचैत्ता उत्पद्यन्त इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत। निर्हेतुकायां चोत्पत्तावप्रति- 
बन्धात्सर्व सर्वत्रोत्पद्येत। अथोत्तरक्षणोत्पत्तिर्यावत्तावदवतिष्ठते पूर्वक्षण इति ब्रूयात्ततो 
यौगपद्यं हेतुफलयोः स्यात्‌। तथापि प्रतिज्ञोपोध एव स्यात्‌। क्षणिकाः सर्वे 
संस्कारा इतीयं प्रतिज्ञोपरुध्येत॥ २१॥ 

( १९३) प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधाप्रापिरविच्छेदात्‌॥२२॥ 


अपिच वैनाशिकाः कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं चेति। 
तदपि च त्रयं प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधावाकाशं चेत्याचक्षते। त्रयमपि चैत- 
दवस्त्वभावमात्रं निरुपाख्यमिति मन्यन्ते, बुद्धिपूर्वकः किल विनाशो भावानां प्रति- 
संख्यानिरोधो नाम भाष्यते, तद्विपरीतोऽप्रतिसंख्यानिरोधः, आवरणाभावमात्रमा- 
'काशमिति। तेषामाकाशं परस्तात्प्रत्याख्यास्यति। निरोधद्वयमिदानीं प्रत्याचष्टे। 

प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधयोरप्रापिः । असंभव इत्यर्थः । कस्मात्‌? अविच्छेदात्‌। 
एतौ हि प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधौ संतानगोचरौ वा स्यातां, भावगोचरौ वा। 
न तावत्संतानगोचरौ संभवतः। सर्वेष्वपि संतानेषु संतानिनामविच्छिन्नेन हेतुफल- 
भावेन संतानविच्छेदस्यासंभवात्‌। नापि भावगोचरौ संभवतः। नहि भावानां 
निरन्वयो निरुपाख्यो विनाशः संभवति, सर्वास्वप्यवस्थासु प्रत्यभिज्ञानबलेनान्व- 
य्यविच्छेददर्शनात्‌। अस्पष्ठप्रत्यभिज्ञानास्वप्यवस्थासु क्रचिददुष्टेनान्वय्यविच्छेदे- 
जान्यत्रापि तदनुमानात्‌। तस्मात्परपरिकल्पितस्य निरोधद्वयस्यानुपपत्तिः॥ २२॥ 


(१९४) उभयथा च दोषात्‌॥२३॥ 
योऽयमविद्यादिनिरोधः प्रतिसंख्यानिरोधान्तःपाती परपरिकल्पितः, स सम्यः 


उज्ञानाद्वा सपरिकरात्स्यात्स्वयमेव वा। पूर्वस्मिन्विकल्पे निर्हेतुकविनाशाभ्युपग- 


महानिप्रसङ्गः। उत्तरस्मिस्तु मार्गोपदेशानर्थक्यप्रसङ्घ शँक्षयप्रसङ: दोषप्रसङ्घाद- 
दं दर्शनम्‌ ha Tripathi Collection. Digitized By यप्रसङ्गः। एवमुभयथापि दोषप्र 
समञ्जसमिदं ॥२३॥ 


समुदायाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः १९१ 


( १९५) आकाशे चाविशेषात्‌॥२४॥ 


यच्च तेषामेवाभिप्रेतं निरोधद्दयमाकाशं च निरुपाख्यमिति, तत्र निरोधद्व- 
यस्य निरुपाख्यत्वं पुरसतान्निराकृतम्‌। आकाशस्येदानीं निराक्रियते। आकाशे चायुक्तो 
निरुपाख्यत्वाभ्युपगमः। प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोध्चयोरिव बस्तुत्वप्रतिपत्तेरविशेषात्‌। 
आगमप्रामाण्यात्तावत्‌ ' आत्मन आकाशः संभूतः ' ( तै० २/१) इत्यादिश्रुतिभ्य आ- 
काशस्य च वस्तुत्वप्रसिद्धिः । विप्रतिपन्नान्प्रति तु शब्दगुणानुमेयत्वं वक्तव्यं, -गन्धादीनां 
गुणानां पृथिव्यादिवस्त्वाश्रयत्वदर्शनात्‌। अपि चावरणाभावमात्रमाकाशमिच्छता- 
तामेकस्मिन्सुपणें पतत्यावरणस्य विद्यमानत्वात्सुपर्णान्तरस्योत्पित्सतोऽनवकाशत्व- 
प्रसङ्गः। यत्रावरणाभावस्तत्र पतिष्यतीति चेत्‌। येनावरणाभावो विशेष्यते, तत्तर्हि 
वस्तुभूतमेवाकाशं स्यात्‌, नावरणाभावमात्रम्‌। अपिचावरणाभावमात्रमाकाशं मन्यमा- 
नस्य सौगतस्य स्वाभ्युपगमविरोधः प्रसज्येत। सौगते हि समये 'पृथिवी भगवन्‌ 
किंसंनिश्रया' इत्यस्मिन्प्रतिवचनप्रवाहे पृथिव्यादीनामन्ते 'वायुः किंसंनिश्रयः' इत्यस्य 
प्रश्नस्य प्रतिवचनं भवति ' वायुराकाशसंनिश्रयः ' इति। तदाकाशस्यावस्तुत्वे न समञ्जसं 
स्यात्‌। तस्मादप्ययुक्तमाकाशस्यावस्तुत्वम्‌। अपिच निरोधद्वयमाकाशं च त्रयम- 
प्येतन्षिरुपाख्यमवस्तु नित्यं चेति विप्रतिषिद्धम्‌। नह्यवस्तुनो नित्यत्वमनित्यत्वं वा 
संभवति, वस्त्वाश्रयत्वाद्धर्मधर्मिव्यवहारस्य। धर्मधर्मिभावे हि घटादिवद्दस्तुत्वमेव 
स्यान्न निरुपाख्यत्वम्‌॥२४॥ 

(१९६) अनुस्मृतेश्च॥२५॥ 

अपिच वैनाशिकः सर्वस्य वस्तुनः क्षणिकतामभ्युपयन्नुपलब्ध्ुरपि क्षणि- 
कतामभ्युपेयात्‌। नच सा संभवति। अनुस्मृतेः अनुभवमुपलब्धिमनूत्पद्यमानं स्मरण- 
मेवानुस्मृतिः। सा चोपलब्ध्येककर्तृका सती संभवति। पुरुषान्तरोपलब्धिविषये पुरुषा- 
न्तरस्य स्मृत्यदर्शनात्‌। कथं ह्यहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति च पूर्वोत्तरदर्शिन्येक- 
स्मिन्नसति प्रत्ययः स्यात्‌। अपिच दर्शनस्मरणयोः कर्तर्येकस्मिन्प्रत्यक्षः प्रत्यभिज्ञा- 
प्रत्ययः सर्वस्य लोकस्य प्रसिद्धोऽहमदोऽद्राक्षमिदं पश्यामीति। यदि हि तयोभिन्नः 
कर्ता स्यात्ततोऽहं स्मराम्यद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात्‌। नत्वेवं प्रत्येति कश्चित्‌। यत्रैवं 
प्रत्ययस्तत्र दर्शनस्मरणयोर्भिन्नमेव कर्तारं सर्वलोकोऽवगच्छति, स्मराम्यहमसाव- 
दोऽद्राक्षीदितिं। इह त्वहमदोऽद्राक्षमिति दर्शनस्मरणयोर्वैनाशिको ऽप्यात्मानमेवैकं 
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कर्तारमवगच्छति। न नाहमित्यात्मनो दर्शनं निर्वृत्तं निह्नुते, यथाग्निरनुष्णोऽप्रकाश 
इति वा। तत्रैवं सत्येकस्य दर्शनस्मरणलक्षणक्षणद्वयसंबन्धे क्षणिकत्वाभ्युपग- 
महानिरपरिहार्या वैनाशिकस्य स्यात्‌। तथाऽनन्तरामनन्तरामात्मन एव प्रतिपत्ति 
प्रत्यभिजानन्नेककर्तृकामोत्तमादुच्छ्वासादतीताश्च प्रतिपत्तीराजन्मन/ आत्मैककर्तृकाः 
प्रतिसंदधानः कथं क्षणभङ्गवादी वैनाशिको नापत्रपेत। 

स यदि ब्रूयात्सादृश्यादेतत्संपत्स्यत इति। [तं प्रतिब्रूयात्‌। तेनेदं सदृशमिति 
द्वयायत्तत्वात्सादृश्यस्य, क्षणभङ्गवादिनः सदृशयो द्वयो ्वस्तुनोग्रहीतुरेकस्याभावात्‌, 
सादृश्यनिमित्तं प्रतिसंधानमिति मिथ्याप्रलाप एव स्यात्‌। स्याच्चेत्पूर्वोत्तरयोः क्षणयोः 
सादृश्यस्य ग्रहीतैकः, तथासत्येकस्य क्षणद्वयावस्थानात्क्षणिकत्वप्रतिज्ञा पीड्येत। 
तेनेदं सदृशमिति प्रत्ययान्तरमेवेदं न पूर्वोत्तरक्षणद्वयग्रहणनिमित्तमितिचेत्‌। न। 
तेनेदमिति भिन्नपदार्थापादानात्‌। प्रत्ययान्तरमेव चेत्सादृश्यविषयं स्यात्तेनेदं सदृश- 
मिति वाक्यप्रयोगोऽनर्थकः स्यात्‌। सादृश्यमित्येव प्रयोगः प्राणुयात्‌। यदा हि 
लोकप्रसिद्धः पदार्थः परीक्षकैर्न परिगृह्यते, तदा स्वपक्षसिद्धिः परपक्षदोषो 
वोभयमप्युच्यमानं परीक्षकाणामात्मनश्च यथार्थत्वेन न बुद््िसंतानमारोहति। एव- 
मेवैषोऽर्थं इति निश्चितं यत्तदेव वक्तव्यम्‌। ततोऽन्यदुच्यमानं बहुप्रलापित्व- 
मात्मनः केवलं प्रख्यापयेत्‌। नचायं सादृश्यात्संव्यवहारो युक्तः। तद्धावा- 
वगमात्तत्सदृशभावानवगमाच्च। भवेदपि कदाचिद्वाह्मवस्तुनि विप्रलम्भसंभवात्त- 
देवेदं स्यात्तत्सदृशं वेति संदेहः। उपलब्धरि तु संदेहोऽपि न कदाचिद्भवति। 
स एवाहं स्यां तत्सदृशो वेति। य एवाहं पूर्वेद्युरद्राक्ष॑ स एवाहमद्य स्मरामीति 
निश्चिततद्भावोपलम्भात्‌। तस्मादप्यनुपपन्नो वैनाशिकसमयः ॥ २५॥ 

( १९७) जासतोउऽदृष्टत्वात्‌॥२६॥ 

इतश्चानुपपन्नो वैनाशिकसमयः, यतः स्थिरमनुयायिकारणमनभ्युपगच्छ- 
तामभावाद्धावोत्पत्तरित्येतदापद्यते। दर्शयन्ति चाभावाद्धावोत्पत्तिम्‌-'नानुपमृद्य 
प्रादुर्भावात्‌’ इति। विनष्टाद्धि किल बीजादङ्कर उत्पद्यते, तथा विनष्टात्क्षीराद्दधि, 
मृत्पिण्डाच्च घटः। कूटस्थाच्चेत्कारणात्कार्यमुत्पद्येताविशेषात्सर्वं सर्वत उत्पद्येत। 
तस्मादभावग्स्ते भ्यो बीजादिभ्योऽङ्कुरादीनामुत्पद्यमानत्वादभावाद्भावोत्पत्तिरिति 
मन्यन्ते। तत्रेदमुच्यते' नासतोडदृष्टत्वात्‌' इति नाभावाद्भाव उत्पद्यते। यद्यभावाद्भाव 
उत्पद्येताभावत्वाविशेषात्कारणविशेषाभ्युपगमोऽनर्थकः स्यात्‌। नहि बीजादीना- 
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मुपमृदितानां योऽभावस्तस्याभावस्य शशविषाणादीनां च निःस्वभावत्वाविशेषाद- 
भावत्वे कश्चिद्विशेषोऽस्ति, येन ब 1 जायते क्षीरादेव दधीत्येवंजातीयकः 
कारणविशेषाभ्युपगमोऽर्थवान्स्यात्‌। त्वभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे 
शशविषाणादिभ्योऽप्यङ्करादयो जायेरन्‌। नचैवं दृश्यते। यदि पुनरभावस्यापि 
विशेषोऽभ्युपगम्येतोत्पलादीनामिव नीलत्वादिस्ततो विशेषवत्त्वादेवाभावस्य भाव- 
त्वमुत्यलादिवत्प्रसञ्येत। नाप्यभावः कस्यचिदुत्पत्तिहेतुः स्यात्‌, अभावत्वादेव, 
शशविषाणादिवत्‌। अभावाच्च भावोत्पत्तावभावान्वितमेव सर्व कार्य स्यात्‌। 
नचैवं दृश्यते। सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मनैवोपलभ्यमानः- 
त्वात्‌। नच मृदन्विताः शरावादयो भावास्तन्त्वादिविकाराः केनचिदभ्युपगम्यन्ते। 
. मृद्विकारानेव तु मृदन्वितान्भावांल्लोकः प्रत्येति। 

यत्तूक्तं स्वरूपोपमर्दमन्तरेण कस्यचित्कूटस्थस्य वस्तुनः कारणत्वानुपपत्तेरः 
भावाद्भावोत्पत्तिर्भवितुमर्हतीति। तहुरुक्तम्‌। स्थिरस्वभावानामेव सुवर्णादीनां प्रत्य- 
भिज्ञायमानानां रुचकादिकार्यकारणभावदर्शनात्‌। येष्वपि बीजादिषु स्वरूपोपमदों 
लक्ष्यते, तेष्वपि नाऽसावुपमृद्यमाना पूर्वावस्थोत्तरावस्थायाः कारणमभ्युपगम्यते, 
अनुपमृद्यमानानामेवानुयायिनां बीजाद्यवयवानामङ्करादिकारणभावाभ्युपगमात्‌। 
तस्मादसद्भथः शशविषाणादिभ्यः सदुत्पत्त्यदर्शनात्सद्भयश्च सुवर्णादिभ्यः सदुत्पत्ति- 
दर्शनादनुपपन्नोऽयमभावाद्भावोत्पत्त्यभ्युपगमः। अपिच चतुर्सिश्चित्तचैत्ता उत्पद्यन्ते, 
परमाणुभ्यश्च भूतभौतिकलक्षणः समुदाय उत्पद्यत इत्यभ्युपगम्य पुनरभावाद्भावो- 
त्पत्तिं कल्पयद्भिरभ्युपगतमपह्नवानैर्वैनाशिकैः सवो लोक . आकुलीक्रियते २६॥ 


( १९८ ) उदासीनानामपि चैवं सिद्धि: ॥२७॥ 


यदि चाभावाद्धावोत्पत्तिरभ्युपगम्येत, एवंसत्युदासीनानामनीहमानानामपि जना- 
नामभिमतसिद्धिः स्यात्‌। अभावस्य सुलभत्वात्‌। कृषीवलस्य क्षेत्रकर्मण्यप्रयतमा- 
नस्यापि सस्यनिष्पत्तिः स्यात्‌। कुलालस्य च मृत्संस्क्रियायामप्रयतमानस्याप्यम- 
त्रोत्पत्तिः । तन्तुवायस्यापि तन्तूनतन्वानस्यापि तन्वानस्येव वस्त्रलाभः । स्वर्गापवर्गयोश्च 
न कश्चित्कथंचित्समीहेत। नचैतद्युज्यतेऽभ्युपगम्यते वा केनचित्‌। तस्मादप्यनुपपन्नो5- 
यमभावाद्धावोत्पत्त्यभ्युपगमः ॥ २७॥ 


विश्रामः॥ १५॥ 
मे मे मे ने 
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(५७) अभावाधिकरणम्‌ ॥५॥ (यू० २८-३२) 
नाभाव उपलब्धेः ॥२८॥ 


एवं बाह्यार्थवादमाश्रित्य समुदायाप्राप्त्यादिषु दूषणेषूद्भावितेषु विज्ञानवादी 
बौद्ध इदानीं प्रत्यवतिष्ठिते। केषांचित्किल विनेयानां बाह्ये वस्तुन्यभिनिवेश- 
मालक्ष्य तदनुरोधेन बाह्यार्थवादप्रक्रियेयं विरचिता। नासौ सुगताभिप्रायः। तस्य 
तु विज्ञानैकस्कन्धवाद एवाभिप्रेतः। तस्मिश्च विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढेन रूपेणा- 
ज्तस्थ एव प्रमाणप्रमेयफलव्यवहारः सर्व उपपद्यते। सत्यपि बाह्येऽर्थे बुद्धयारोह- 
मन्तरेण प्रमाणादिव्यवहारानवतारात्‌। कथं पुनरवगम्यतेऽन्तःस्थ एवायं सर्व- 
व्यवहारो न विज्ञानव्यतिरिक्तो बाह्योऽर्थोऽस्तीति। तदसंभवादित्याह। स हि 
बाह्योऽर्थाऽभ्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युस्तत्समूहा वा स्तम्भादयः स्युः। तत्र 
न तावत्परमाणवः स्तम्भादिप्रत्ययपरिच्छेद्या भवितुमर्हन्ति, परमाण्वाभासज्ञाना- 
नुपपत्तेः ? नापि तत्समूहाः स्तम्भादयः, तेषां परमाणुभ्योऽन्यत्वानन्यत्वाभ्यां निरूप- 
यितुमशक्यत्वात्‌। एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत। अपिचानुभवमात्रेण साधारणा- 
त्मनो ज्ञानस्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्षपातः स्तम्भज्ञानं कुड्यज्ञानं घटज्ञानं 
पटज्ञानमिति, नासौ ज्ञानगतविशेषमन्तरेणोपपद्यत इत्यवश्यं वरिषयसारूप्यं ज्ञान- 
स्याङ्गीकर्तव्यम्‌। अङ्गीकृते च तस्मिन्विषयाकारस्य ज्ञानेनैवावरूद्धत्वादपार्थिका 
बाह्यार्थसद्भावकल्पना। अपिच सहोपलम्भनियमादभेदो विषयविज्ञानयोरापतति। 
नह्यनयोरेकस्यानुपलम्भेऽन्यस्योपलम्भोऽस्ति। नचैतत्स्वभावविवेके युक्तं, प्रतिबन्ध 
कारणाभावात्‌। तस्मादप्यर्थाभावः स्वप्नादिवच्चेदं द्रष्टव्यम्‌। यथाहि स्वप्रमायामरी- 
च्युदकगन्धर्वनगरादिप्रत्यया विनैव बाह्येनार्थेन ग्राह्यग्राहकाकारा भवन्ति, एवं जाग- 
रितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रत्यया भवितुमर्हन्तीत्यवगम्यते। प्रत्ययत्वाविशेषात्‌। 


कथं पुनरसति बाह्यार्थे प्रत्ययवैचित्र्यमुपपद्यते। वासनावैचित्र्यादित्याह। अनादौ 
हि संसारे बीजाङ्कुरवद्विज्ञानानां वासनानां चान्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन वैचित्र्यं 
न विप्रतिषिध्यते। अपिचान्वयव्यतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवैचित्र्यमित्य- 
वगम्यते। स्वप्नादिष्वन्तरेणाप्यर्थं वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्योभाभ्यामप्यावा- 
भ्यामभ्युपगम्यमानत्वात्‌। अन्तरेण तु वासनामर्थनिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्य मयान- 
भ्युपगम्यमानत्वात्‌। तस्मादप्यभावो बाह्यार्थस्येति। | 
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एवं प्राते ब्रूमः नाभाव उपलब्धेः' इति) न खल्वभावो बाह्यास्यार्थ- 
स्याध्यवसातुं शक्यते। कस्मात्‌? उपलब्धेः। उपलभ्यते हि प्रतिप्रत्ययं बाह्योऽर्थः 
स्तम्भः कुड्यं घटः पट इति। नचोपलभ्यमानस्यैवाभावो भवितुमर्हति। यथा 
हि कश्चिद्धुञ्जानो भुजिसाध्यायां तृतौ स्वयमनुभूयमानायामेवं ब्रूयान्नाहं भुञ्जे न 
वा तृप्यामीति, तद्ददिन्द्रियसंनिकर्षेण स्वयमुपलभमान एव बाह्यामर्थ नाहमुपलभे 
नच सोऽस्तीति ब्रुवन्कथमुपादेयवचनः स्यात्‌। : 


ननु नाहमेवं ब्रवीमि न कंचिदर्थमुपलभ इति किं तूपलब्धिव्यतिरिक्तं नोप- 
लभ इति ब्रवीमि। बाढमेवं ता ना ल 107 तुण्डस्य। नतु युक्त्युपेतं 
ब्रवीषि। यत उपलब्धिव्यतिरेकोऽपि , उपलब्धेरेव। नहि 
कञ्चिदुपलब्धिमेव स्तम्भः कुड्यं चेत्युपलभन्ते। उपलब्धिविषयत्वेनेव तु स्त- 
म्भकुड्यादीन्सर्वे लौकिका उपलभन्ते। अतश्चैवमेव सर्वे लौकिका उपलभन्ते यत्प्र- 
त्याचक्षाणा अपि बाह्यार्थमेव व्याचक्षते, यदन्तर्ज्ञैयरूपं तद्वहिर्वदवभासत इति। तेऽपि 
सर्वलोकप्रसिद्धां बहिरवभासमानां संविदं प्रतिलभमानाः प्रत्याख्यातुकामाश्च बाह्यमर्थं 
बहिर्वदिति वत्कारं कुर्वन्ति। इतरथा हि कस्माद्वहिर्वदिति ब्रूयुः। नहि विष्णुमित्रो 
चन्धापुत्रवदवभासत इति कश्चिदाचक्षीत। तस्माद्यथानुभवं तत्त्वमभ्युपगच्छद्रिर्ब- 
हिरेवावभासत इति युक्तमभ्युपगन्तुं, नतु बहिर्वदवभासत इति। ननु बाह्यस्यार्थ- 
स्यासंभवाद्वहिर्वदवभासत इत्यध्यवसितम्‌। नायं साधुरध्यवसायो, यतः प्रमाण- 
प्रवृत्त्यप्रवृत्तिपूर्वकौ संभवासंभवाववधार्येते न पुनः संभवासंभवपूर्विके प्रमाण- 
प्रवृत्त्यप्रवृत्ती। यद्धि प्रत्यक्षादीनामन्यतमेनापि प्रमाणेनोपलभ्यते, तत्संभवति। यत्तु 
न केनचिदपि प्रमाणेनोपलभ्यते, तन्न संभवति। इह तु यथास्वं सर्वैरेव प्रमाणै- 
बाह्योऽर्थ उपलभ्यमानः कथं व्यतिरेकाव्यतिरेकादिविकल्पैर्न संभवतीत्युच्येतोप- 
लब्धेरेव। नच ज्ञानस्य विषयसारूप्याद्विषयनाशो भवति, असति विषये विषयः 
सारूप्यानुपपत्तेः, बहिरूपलब्धेश्च विषयस्य। अतएव सहोपलम्भनियमोऽपि 
प्रत्ययविषययोरुपायोपेयभावहेतुको, नाभेदहेतुक इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। 

अपिच घटज्ञानं पटज्ञानमिति विशेषणयोरेव घटपटयोभेदो न विशेष्यस्य 
ज्ञानस्य, यथा शुक्रो गौः कृष्णो गौरिति शौक्ल्यकाष्ण्ययोरेव भेदो न गो- 
त्वस्य। द्वाभ्यां च भेद एकस्य सिद्धो भवत्येकस्माच्य द्वयोः। तस्मादर्थज्ञान- 
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योर्भेदः। तथा घटदर्शनं घटस्मरणमित्यत्रापि प्रतिपत्तव्यम्‌। अत्रापि हि विशेष्य- 
योरेव दर्शनस्मरणयोर्भेदो न विशेषणस्य घटस्य। यथा क्षीरगन्धः क्षीररस इति 
विशेष्ययोरेव गन्धरसयोभेदो न विशेषणस्य क्षीरस्य, तद्वत्‌। अपिच द्वयो- 
विज्ञानयोः पूर्वोत्तरकालयोः स्वसंवेदनेनैवोपक्षीणयोरितरेतरग्राह्मग्राहकत्वानुपपत्तिः। 
ततश्च विज्ञानभेदप्रतिज्ञा, क्षणिकत्वादिधर्मप्रतिज्ञा, स्वलक्षणसामान्यलक्षणवा- 
स्यवासकत्वाऽविद्योपप्लवसदसद्धर्मबन्धमोक्षादिप्रतिज्ञाश्च स्वशास्त्रगतास्ता हीयेरन्‌। 
किंचान्यत्‌? विज्ञानं विज्ञानमित्यभ्युपगच्छता बाह्योऽर्थः स्तम्भः कुडयमित्येवं- 
जातीयकः कस्मान्नाभ्युपगम्यत इति वक्तव्यम्‌। विज्ञानमनुभूयत इति चेत्‌। 
बाह्योऽप्यर्थोऽनुभूयत एवेति युक्तमभ्युपगन्तुम्‌। अथ विज्ञानं प्रकाशात्मकत्वा- 
त्प्रदीपवत्स्वयमेवानुभूयते न तथा बाह्योऽप्यर्थ इति चेत्‌। अत्यन्तविरुद्धां स्वात्मनि 
क्रियामभ्युपगच्छस्यञ्निरात्मानं दहतीतिवत्‌, अविरुद्धं तु लोकप्रसिद्धं स्वात्म- 
व्यतिरिक्तेन विज्ञानेन बाह्योऽ्थोऽनुभूयत इति नेच्छस्यहो पाण्डित्यं महद्दर्शितम्‌। 
जचार्थाव्यतिरिक्तमपि विज्ञानं स्वयमेवानुभूयते, स्वात्मनि क्रियाविरोधादेव। 

ननु विज्ञानस्य स्वरूपव्यतिरिक्तग्राह्यत्वे तदप्यन्येन ग्राह्यं तदप्यन्येनेत्यनवस्था 
प्राप्रोति। अपिच प्रदीपवदवभासात्मकत्वाण्ज्ानस्य ज्ञानान्तरं कल्पयतः समत्वा- 
दवभास्यावभासकभावानुपपत्तेः कल्पनानर्थक्यमिति। तदुभयमप्यसत्‌। विज्ञान- 
ग्रहणमात्र एव विज्ञानसाक्षिणो ग्रहणाकाङ्क्षानुत्पादादनवस्थाशङ्कानुपपत्तेः। साक्षि- 
प्रत्यययोश्च :। स्वयंसिद्धस्य च साक्षिणोऽ- 
प्रत्याख्येयत्वात्‌। किंचान्यत्‌ प्रदीपवद्विज्ञानमवभासकान्तरनिरपेक्षं स्वयमेव प्रथत 
इति ब्रुवताऽप्रमाणगम्यं विज्ञानमनवगन्तृकमित्युक्तं स्यात्‌। शिलाघनमध्यस्थप्रदी- 
पसहस्त्रप्रथनवत्‌। बाढमेवम्‌, अनुभवरूपत्वात्तु विज्ञानस्येष्टो नः पक्षस्त्वयाऽनुज्ञायत 
इति चेत्‌। न। अन्यस्यावगन्तुश्चक्षुःसाधनस्य प्रदीपादिप्रथनदर्शनात्‌। अतो विज्ञान- 
स्याप्यवभास्यत्वाविशेषात्सत्येवान्यस्मिन्नवगन्तरि प्रथनं प्रदीपवदित्यवगम्यते । 
साक्षिणोऽवगन्तुः स्वयंसिद्धतामुपक्षिपता स्वयं प्रथते विज्ञानमित्येष एव मम 
पक्षस्त्वया वाचोयुक्तयन्तरेणाश्चित इति चेत्‌। न। विज्ञानस्योत्पत्तिप्रध्वंसाने- 


कत्वादिविशेषवत्त्वाभ्युपगमात्‌। अतः प्रदीपवद्विज्ञानस्यापि व्यतिरिक्तावगम्यत्व 
मस्माभिः प्रसाधितम्‌॥२८॥ 
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(२००) वैधर्म्याच्च न स्वप्रादिवत्‌॥२९॥ 


यदुक्त बाह्यार्थापलापिना स्वपनादिप्रत्ययवजागरितगोचरा अपि स्तम्भादिप्रत्यया 
विनैव बाह्येनार्थेन भवेयुः, परत्ययत्वाविशेषादिति। तत्प्रतिवक्तव्यम्‌। 

अत्रोच्यते-न स्वप्ादिप्रत्ययवज्जाग्रत्रत्यया भवितुमर्हन्ति। कस्मात्‌? वैधर्म्यात्‌। 
वैधर्म्यं हि भवति स्वप्रजागरितयो:। कि पुनर्वैधम्यम्‌। बाधाबाधाविति ब्रूमः। 
बाध्यते हि स्वप्नोपलब्धं वस्तु प्रतिबुद्धस्य, मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम 
इति, नह्यस्ति मम महाजनसमागमो, निद्राग्लानं तु मे मनो बभूव, तेनैषा भ्रान्ति- 
रुद्वभूवेति। एवं मायादिष्वपि भवति यथायथं बाधः। नैवं जागरितोपलब्धं 
वस्तु स्तम्भादिकं कस्यांचिदप्यवस्थायां बाध्यते। अपिच स्मृतिरेषा यत्स्वप्नदर्शनम्‌। 
उपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्‌। स्मृत्युपलब्ध्योश्च प्रत्यक्षमन्तरं स्वयमनुभूयतेऽर्थ- 
विप्रयोगसंप्रयोगात्मकमिष्टं पुत्रं स्मरामि नोपलभ, उपलब्धुमिच्छामीति। तत्रैवंसति 
न शक्यते वक्तुं मिथ्या 
भयोरन्तरं स्वयमनुभवता। नच स्वानुभवापलापः प्राज्ञमानिभिर्युक्तः कर्तुम्‌। 
अपिचानुभवविरोधप्रसङ्घाजागरितप्रत्ययानां स्वतो निरालम्बनतां वक्तुमशक्नुवता 
स्वप्रप्रत्ययसाधर्म्याद्वकुमिष्यते। नच यो यस्य स्वतो धमो न संभवति, सोऽन्यस्य 
साधर्म्यात्तस्य संभविष्यति। नह्यग्निरुष्णोऽनुभूयमान उदकसाधर्म्याच्छीतो भविष्यति। 
दर्शितं तु वैधर्म्यं स्वप्नजागरितयोः॥२९॥ 

(२०१) न भावोऽनुपलब्धेः॥३०॥ 


। यदप्युक्तं विनाप्यर्थेन ज्ञानवैचित्र्य वासनावैचित्र्यादेवावकल्प्यत इति । तत्प्रति- 
वक्तव्यम्‌। अत्रोच्यते--न भावो वासनानामुपपद्यते त्वत्पक्षेऽनुपलब्धेर्बाह्यानाम- 
थोनाम्‌। अर्थोपलब्धिनिमित्ता हि प्रत्यर्थं नानारूपा वासना भवन्ति। अनुपल- 
भ्यमानेषु त्वर्थेषु किंनिमित्ता विचित्रा वासना भवेयुः। अनादित्वेऽप्यन्धपरंपरा- 
ज्यायेनाप्रतिष्ठेवानवस्था व्यवहारलोपिनी स्यान्नाभिप्रायसिद्धि: । 


यावप्यन्वयव्यतिरेकावर्थापलापिनोपन्यस्तौ वासनानिमित्तमेवेदं ज्ञानजातं नार्थनि- 
मित्तमिति, तावप्येवंसति प्रत्युक्तौ द्रष्टव्यौ। विनार्थोपलब्ध्या वासनानुपपत्तेः। 


अपिच विनापि वासनाभिरर्थोपलब्ध्युपगमाद्विना त्वर्थोपलब्ध्या वासनोत्पत्त्यन- 
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भ्युपगमादर्थसद्भावमेवान्वयव्यतिरेकावपि प्रतिष्ठापयतः। अपिच वासना नाम 
संस्कारविशेषाः। संस्काराश्च नाश्रयमन्तरेणावकल्पन्ते। एवं लोके दृष्टत्वात्‌। नच 
तव वासनाश्रयः कञ्चिदस्ति प्रमाणतोऽनुपलब्धेः॥३०॥ 

(२०२) क्षणिकत्वाच्चय॥३१॥ 


यदप्यालयविज्ञानं नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितं, तदपि क्षणिकत्वाभ्युप- 
गमादनवस्थितस्वरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवन्न वासनानामधिकरणं भवितुमर्हति। नहि 
कालत्रयसंबन्धिन्येकस्मिन्नन्वयिन्यसति कूटस्थे वा सर्वार्थदर्शिनि देशकालनिमित्ता- 
पेक्षवासनाधानस्मृतिप्रतिसं धानादिव्यवहारः संभवति। स्थिरस्वरूपत्वे त्वालय- 
विज्ञानस्य सिद्धान्तहानिः। अपिच विज्ञानवादेऽपि क्षणिकत्वाभ्युपगमस्य समान- 
त्वाद्यानि बाह्यार्थवादे क्षणिकत्वनिबन्धनानि दूषणान्युद्भावितानि ' उत्तरोत्पादे च पूर्व 
निरोधात्‌? इत्येवमादीनि, तानीहाप्यनुसंधातव्यानि। एवमेतौ द्वावपि वैनाशिकपक्षौ 
निराकृतौ बाह्यार्थवादिपक्षो विज्ञानवादिपक्षश्च। शून्यवादिपक्षस्तु सर्वप्रमाणवि- 
प्रतिषिद्ध इति तन्निराकरणाय नादरः क्रियते। नह्ययं सर्वप्रमाणप्रसिद्धो लोक- 
व्यबहारोऽन्यत्तत््तमनधिगम्य शक्यतेऽपह्नोतुमपवादाभाव उत्सर्गप्रसिद्धेः॥२१॥ 
( २०३) सर्वथानुपपत्तेश्न॥३२॥ 
कि बहुना? सर्वप्रकारेण यथायथायं वैनाशिकसमय उपपत्तिमत्त्वाय परीक्ष्यते, 
तथा तथा सिकताकूपवद्विदीर्यत एव। न कांचिदप्यत्रोपपत्तिं पश्यामः। अतश्चा- 
नुपपन्नो वैनाशिकतन्त्रव्यवहारः। अपिच वाह्यार्थविज्ञानशून्यवादत्रयमितरेतरविरुद्ध- 
मुपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतमात्मनोऽसंबद्धप्रलापित्वं, प्रद्वेषो वा प्रजासु विरुद्धार्थः 
प्रतिपत्त्या विमुह्येयुरिमाः प्रजा इति। सर्वथाप्यनादरणीयोऽयं सुगतसमयः श्रेयस्का- 
मैरित्यभिप्रायः ॥ ३२॥ 


(५८) एकस्मिन्नसंभवाधिकरणम्‌ ॥६॥ (सू० ३३-३६) 
(२०४) नैकस्मिन्नसंभवात्‌॥३३॥ 


निरस्तः सुगतसमयः। विवसनसमय इदानीं निरस्यते। सप्त चैषां पदार्थाः 
संमता-- जीवाजीवास्त्रवसंवरनिर्जरबन्धमोक्षा नाम। संक्षेपतस्तु द्वावेव पदार्थौ जीवा- 
जीवाख्यौ। यथायोगं तयोरेवेतरान्तर्भावादिति मन्यन्ते। तयोरिममपरं प्रपञ्चमाचक्षते 
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पञ्चास्तिकाया नाम, जीवास्तिकायः पुदूलास्तिकायो, धर्मास्तिकायोऽधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकायश्चेति। सर्वेषामप्येषामवान्तरप्रभेदान्बहुविधान्स्वसमयपरिकल्पिता- 
न्वर्णयन्ति। सर्वत्र चेमं सप्तभङ्गीनयं नाम न्यायमवतारयन्ति। 


स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्त- 
व्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्चेति। एवमेवैक- 
त्वनित्यत्वादिष्वपीमं सम्तभङ्गीनयं योजयन्ति। 


अत्राचक्ष्महे-नायमभ्युपगमो युक्त इति। कुतः। एकस्मिन्नसंभवात्‌। नह्योक- 
स्मिन्धर्मिणि युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधर्मसमावेशः संभवति शीतोष्णवत्‌। य एते 
सप्तपदार्था निर्धारिता एतावन्त एवंरूपाश्चेति ते तथैव वा स्युर्नैव वा तथा 
स्युः। इतरथा हि तथा वा स्युरतथा वेत्यनिर्धारितरूपं ज्ञानं संशयज्ञानवदप्रमाण- 
मेव स्यात्‌। 


नन्वनेकात्मकं वस्त्विति निर्धारितरूपमेव ज्ञानमुत्पद्यमानं संशयज्ञानवन्नाप्रमाणं 
भवितुमर्हति। नेति ब्रूमः। निरङ्कुशं ह्यनेकान्तत्वं सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारण- 
स्यापि वस्तुत्वाविशेषात्स्यादस्ति स्यान्नास्तीत्यादिविकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्म- 
कतैव स्यात्‌। एवं निर्धारयितुर्निर्धारणफलस्य च स्यात्पक्षेऽस्तिता, स्याच्च पक्षे 
नास्तितेति। एवंसति कथं प्रमाणभूतः संस्तीर्थकरः प्रमाणप्रमेयप्रमातृप्रमितिष्वनिर्धा- 
रितासूपदेष्टं शक्नुयात्‌। कथं वा तदभिप्रायानुसारिणस्तदुपदिष्टेऽर्थऽनिर्थारितरूपे 
प्रवर्तेर्‌। ऐकान्तिकफलत्वनिर्धारणे हि सति तत्साधनानुष्ठानाय सवो लोकोऽ- 
नाकुलः प्रवर्तते, नान्यथा अतश्चानिर्धारितार्थं शास्त्रं प्रणयन्मत्तोन्मत्तवदनुपादेय- 
वचनः स्यात्‌। तथा पञ्जानामस्तिकायानां पञ्जत्वसंख्यास्ति वा नास्ति वेति विक- 
ल्प्यमाना स्यात्तावदेकस्मिन्मक्षे, पक्षान्तरे तु न स्यादित्यतो ऱ्यूनसंख्यात्वमधिक- 
संख्यात्वं वा प्राप्रुयात्‌। नचैषां पदार्थानामवक्तव्यत्वं संभवति। अवक्तव्याश्चेन्नो- 
च्येरन्‌। उच्यन्ते चावक्तव्याश्चेति विप्रतिषिद्धम्‌। उच्यमानाश्च तथैवावधार्यन्ते नाव- 
थार्यन्त इति च। तथा तदवधारणफलं सम्यग्दर्शनमस्ति वा नास्ति वा, एवं तद्वि- 
परीतमसम्यग्दर्शनमप्यस्ति वा नास्ति वेति प्रलपन्मत्तोन्मत्तपक्षस्यैव स्यान्न प्रत्यायि- 
तव्यपक्षस्य। स्वर्गापवर्गयोश्च पक्षे भावः पक्षे चाभावस्तथा पक्षे नित्यता पक्षे 


। प्रवृत्त्यनुपपत्तिः अनादिसिद्धजीवप्रभृतीनां च स्वशास्त्रा- 
चानित्यतेत्यतवभारणार्‍या, 0७७०0. शः! By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र्‌ 


RE 


२०० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. ६ सू. ३४-३५ 


वधृतस्वभावानामयथावधृतस्वभावत्वप्रसङ्गः। एवं जीवादिषु पदार्थेष्वेकस्मि- 
ज्धर्मिणि सत्त्वासत्त्वयोर्विरुद्धयोर्धर्मयोरसंभवात्सत्त्वे चैकस्मिन्धर्मेञ्सत्त्वस्य धर्मान्तर- 
स्यासंभवादसत्त्वे चैवं सत्त्वस्यासंभवादसंगतमिदमार्हतं मतम्‌। एतेनेकानेकनित्या- 
नित्यव्यतिरिक्ताव्यतिरिक्ताद्यनेकान्ताभ्युपगमा निराकृता मन्तव्याः। यत्तु पुदूलसंज्ञके- 
भ्योऽणुभ्यः संघाताः संभवन्तीति कल्पयन्ति, तत्पूर्वेणैवाणुवादनिराकरणेन निराकृतं 
भवतीत्यतो न पृथक्तन्निराकरणाय प्रयत्यते॥३३॥ 
( २०५) एवं चात्माऽकार्त्स्यम्‌॥ ३४॥ 

यथैकस्मिन्धर्मिणि विरुद्धधर्मासंभवो दोषः स्याद्वादे प्रसक्त, एवमात्मनोऽपि 
जीवस्याकारत्स्न्यमपरो दोषः प्रसज्येत। कथम्‌? शरीरपरिमाणो हि जीव इत्याईता 
मन्यन्ते। शरीरपरिमाणतायां च सत्यामकृत्स्नोऽसर्वगतः परिच्छिन्न आत्मेत्यतो घटा- 
दिवदनित्यत्वमात्मनः प्रसज्येत। शरीराणां चानवस्थितपरिमाणत्वान्मनुष्यजीवो मनुष्य- 
शरीरपरिमाणो भूत्वा पुनः केनचित्कर्मविपाकेन हस्तिजन्म प्राप्रुवन्न कृत्स्नं हस्तिशरीरं 
व्याणुयात्‌। पुत्तिकाजन्म च प्रापुवन्न कृत्स्नः पुत्तिकाशरीरे संमीयेत। समान एष 
एकस्मिन्नपि जन्मनि कौमारयौवनस्थाविरेषु दोषः। स्यादेतत्‌। अनन्तावयवो जीवस्तस्य 
त एवावयवा अल्पे शरीरे संकुचेयुर्महति च विकसेयुरिति। तेषां पुनरनन्तानां 
जीवावयवानां समानदेशत्वं प्रतिविहन्यते वा न वेति वक्तव्यम्‌। प्रतिघाते ताव- 
ज्ञानन्तावयवाः परिच्छिन्ने देशे संमीयेरन्‌। अप्रतिघातेऽप्येकावयवदेशत्वोपपत्तेः 
सर्वेषामवयवानां प्रथिमानुपपत्तेजीवस्याणुमात्रत्वप्रसङ्गः स्यात्‌। अपिच शरीरमात्र- 
परिच्छिन्नानां जीवावयवानामानन्त्यं नोत्रेक्षितुमपि शक्यम्‌॥३४॥ 

अथ पर्यायेण बृहच्छरीरप्रतिपत्तौ केचिज्नीवावयवा उपगच्छन्ति, तनुशरीर- 
प्रतिपत्तौ च केचिदपगच्छन्तीत्युच्येत, तत्राप्युच्यते 


(२०६) नच पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्यः ॥ ३५॥ 
प च पर्यायेणाप्यबयवोपगमापगमाभ्यामेतद्ेहपरिमाणत्वं जीवस्याविरोधेनोष- 
( शक्यते। कुतः ? विकारादिदोषप्रसङ्गात्‌। अवयवोपगमापगमाभ्यां ह्यनि- 


शमापूर्यमाणस्यापक्षीयमाणस्य च जीवस्य विक्रियावत्त्वं तावदपरिहार्यम्‌, विक्रिया- 
वत्वे च चर्मादिवदनित्वंत्व'प्रसंज्येव “तते अस्थमा स्मर्षशिमी “बीश्वर्त ` कै्माष्ठक- 


त्यधिकरणमु] ब्रह्मसूत्रमू-द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः २०१ 


परिवेष्टितस्य जीवस्यालाबुवत्संसारसागरे निमग्नस्य बन्धनोच्छेदादू्ध्वगामित्वं भवतीति। 
किंचान्यत्‌। आगच्छतामपगच्छतां चावयवानामागमापायधर्मवत्त्वादेवानात्मत्वं शरीरा- 
दिवत्‌। ततश्चावस्थितः, कश्चिदवयव आत्मेति स्यात्‌। नच स निरूषयितुं शक्यतेऽ- 
यमसाविति। किंचान्यत्‌। आगच्छन्तश्चैते जीवावयवाः कुतः प्रादुर्भवन्त्यपगच्छन्तश्च 
क्क वा लीयन्त इति वक्तव्यम्‌। नहि भूतेभ्यः प्रादुर्भवेयुर्भूतेषु च निलीयेरन्‌, अभौ- 
तिकत्वाजीवस्य। नापि कश्चिदन्यः साधारणोऽसाधारणो वा जीवानामवग्नबाधारो 
निरूप्यते, प्रमाणाभावात्‌ किंचान्यत्‌। अनवधृतस्वरूपश्चैवंसत्यात्मा स्यात्‌। आग- 
च्छतामपगच्छतां चावयवानामनियतपरिमाणत्वात्‌। अत एवमादिदोषप्रसङ्कान्न पर्या- 
येणाप्यवयवोपगमापगमावात्मन आश्रयितुं शक्येते। 

अथवा पूर्वेण सूत्रेण शरीरपरिमाणस्यात्मन उपचितापचितशरीरान्तरप्रतिपत्ता= 

वकारत््न्यप्रसञ्जनद्वारेणानित्यतायां चोदितायां पुनः पर्यायेण परिमाणानवस्थानेऽपि 
स्त्रोतः संताननित्यतान्यायेनात्मनो नित्यता स्यात्‌। यथा रक्तपटानां विज्ञानानव- 
स्थानेऽपि तत्संताननित्यता तदवद्विसिचामपीत्याशङ्कधानेन सूत्रेणोत्तरमुच्यते। संतानस्य 
तावदवस्तुत्वे नैरात्म्यवादप्रसङ्गः। वस्तुत्वेऽप्यात्मनो विकारादिदोषप्रसङ्गादस्य पक्ष 
स्यानुपपत्तिरिति॥ ३५॥ 
( २०७ ) अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषः॥ ३६॥ 

अपिचान्त्यस्य मोक्षावस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्य नित्यत्वमिष्यते जैतैः। 
तद्ठत्पूर्वयोरप्याद्यमध्यमयोर्जीवपरिमाणयोर्नित्यत्वप्रसङ्गादविशेषप्रसङ्गः स्यात्‌। एकः 
शरीरपरिमाणतैव स्यान्नोपचितापचितशरीरान्तरप्रासिः। अथवान्त्यस्य जीवपरिमाण= 
स्यावस्थितत्वात्पूर्वयोरप्यवस्थयोरवस्थितपरिमाण एव जीवः स्यात्‌, ततश्चाविशेषेण 
सर्वदैवाणुर्महान्वा जीवोऽभ्युपगन्तव्यो न शरीरपरिमाणः। अतश्च सौगतवदाह- 
तमपि मतमसंगतमित्युपेक्षितव्यम्‌॥३६॥ 

(५९) पत्यधिंकरणम्‌ ॥७॥ (सू० ३७-४१) 
( २०८ ) पत्युरसामञ्जस्यात्‌॥३७॥ 


इदानीं केवलाधिष्ठात्रीश्वरकारणवादः प्रतिषिध्यते। तत्कथमवगम्यते ? “प्रकृतिश्च 
परतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌', ' अभिध्योपदेशाच्च' ( ब्र० १/४/२३, २४) इत्यत्र प्रकृति- 
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२०२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. ७ सू. ३८ 


भावेनाधिष्ठातृभावेन चोभयस्वभावस्येश्वरस्य स्वयमेवाचार्येण प्रतिष्ठापितत्वात्‌। यदि 
पुनरविशेषेणे श्वरकारणवादमात्रमिह प्रतिषिध्येत पूर्वोत्तरविरोधादव्याहताभिव्याहारः 
सूत्रकार इत्येतदापद्योत। तस्मादप्रकृतिरथिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इत्येष 
पक्षो वेदान्तविहितब्रहौकत्वप्रतिपक्षत्वाद्यलेनात्र प्रतिषिध्यते। सा चेयं वेदबाह्वोश्वर- 
कल्पनानेकप्रकारा। केचित्तावत्सांख्ययोगव्यपाश्रयाः कल्पयन्ति प्रधानपुरुषयोर- 
थिष्ठाता केवलं निमित्तकारणमीश्वर इतरेतरविलक्षणाः प्रधानपुरुषेश्वरा इति। माहेश्व- 
रास्तु मन्यन्ते कार्यकारणयोगविधिदुःखान्ताः पञ्च पदार्थाः पशुपतिनेश्वरेण पशुपाश- 
विमोक्षणायोपदिष्टाः, पशुपतिरीश्वरो निमित्तकारणमिति वर्णयन्ति। तथा वैशेषि- 
'कादयोऽपि केचित्कथंचित्स्वप्रक्रियानुसारेण निमित्तकारणमीश्वर इति वर्णयन्ति। 


अत उत्तरमुच्यते-  पत्युरसामञ्जस्यात्‌' इति । पत्युरीश्वरस्य प्रधानपुरुषयोर- 
थिष्ठातृत्वेन जगत्कारणत्वं नोपपद्यते। कस्मात्‌? असामञ्जस्यात्‌। किं पुनर- 
सामञ्जस्यम्‌? हीनमध्यमोत्तमभावेन हि प्राणिभेदान्विदधत ईश्वरस्य रागद्वेषादिदोष- 
प्रसक्तेरस्मदादिवदनीश्वरत्वं प्रसज्येत। प्राणिकर्मापेक्षितत्वाददोष इति चेत्‌। न। 
कर्मेश्वरयोः प्रवर्त्यप्रवर्तयितृत्वे इतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गात्‌। नानादित्वादिति चेत्‌। न। 
वर्तमानकालवदतीतेष्वपि कालेष्वितरेतरा श्रयदोषाविशेषादन्धपरम्परान्यायापत्तेः। 
अपिच 'प्रवर्तनालक्षणा दोषाः' ( न्याय० सू० १/१/१८) इति न्यायवित्समयः। 
नहि कश्चिददोषप्रयुक्तः स्वार्थे परार्थं वा प्रवर्तमानो दृश्यते। स्वार्थप्रयुक्त एव 
च सर्वो जनः परार्थेऽपि प्रवर्तत इत्येवमप्यसामञ्जस्यं, स्वार्थवत्त्वादीश्वरस्यानीश्वः 
रत्वप्रसङ्गात्‌। पुरुषविशेषत्वाभ्युपगमाच्चेश्वरस्य पुरुषस्य चौदासीन्याभ्युपगमादसा- 
मञ्जस्यम्‌॥ ३७॥ 


(२०९) संबन्धानुपपत्तेश्व ॥ ३८ ॥ 


पुनरप्यसामञ्जस्यमेव। नहि प्रधानपुरुषव्यतिरिक्त ईश्वरोऽन्तरेण संबन्धं प्रधान- 
पुरुषयोरीशिता। न तावत्संयोगलक्षणः संबन्धः संभवति, प्रधानपुरुषेश्वराणां 
सर्वगतत्वान्निरवयवत्वाच्च। नापि समवायलक्षणः संबन्धः, आश्रयाश्रयिभावानि- 
रूपणात्‌। नाप्यन्यः कश्चित्कार्यगम्यः संबन्धः शक्यते कल्पयितुं, कार्यकारणभावः 
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पत्यधिकरणम्‌] ्रहमूत्म्‌-दवितीयाध्याये द्वितीयः पादः २०३ 


ब्रह्मवादिनः कथमिति चेत्‌। न। तस्य तादात््यलक्षणसंबन्धोपपत्तेः। अपि 
चागमबलेन ब्रह्मवादी कारणादिस्वरूपं निरूपयतीति नावश्यं तस्य यथादृष्टमेव 
FS नियमोऽस्ति। परस्य तु दृष्टान्तबलेन कारणादिस्वरूपं 
रूपयतो यथादृष्टमेव सर्वमभ्युपगन्तव्यमित्ययमस्त्यतिशयः। परस्यापि सर्वज्ञ 
चेत्‌। न। इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गादागमप्रत्य- 
यात्सर्वज्ञत्वसिद्धिः, सर्वज्ञप्रत्ययाच्यागमसिद्धिरिति। तस्मादनुपपन्ना सांख्ययोगवादिना- 
मीश्वरकल्पना। एवमन्यास्वपि वेदबाह्यास्वीश्वरकल्पनासु यथासंभवमसामञ्जस्यं 
योजयितव्यम्‌॥ ३८॥ 


(२१०) अधिष्ठानानुपपत्तेश्न॥ ३९॥ 
इतश्चानुपपत्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य। स हि परिकल्प्यमानः कुम्भकार 
इव मृदादीनि प्रधानादीन्यथिष्ठाय प्रवर्तयेत्‌। नचैवमुपपद्यते। नह्प्र्यक्षं रूपा- 
दिहीनं च प्रधानमीश्वरस्याधिष्ठेयं संभवति, मृदादिवैलक्षण्यात्‌॥३९॥ 
(२११) करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥४०॥ 
स्यादेतत्‌। यथा करणग्रामं चक्षुरादिकमप्रत्यक्षं रूपादिहीनं च पुरुषोऽ- 
थितिष्ठत्येबं प्रधानमपीश्वरोऽधिष्ठास्यतीति। तथापि नोपपद्यते। भोगादिदर्शनाद्धि 
करणग्रामस्याधिष्टित्तत्वं गम्यते। नचात्र भोगादयो दृश्यन्ते। करणग्रामसाम्ये 
वाभ्युपगम्यमाने संसारिणामिवेश्वरस्यापि भोगादयः प्रसज्येरन्‌। 
अन्यथा वा सूत्रद्वयं व्याख्यायते-- अधिष्ठानानुपपत्तेश्च' इतश्चानुपपत्तिस्ता- 
रकिंकपरिकल्पितस्येश्वरस्य। साधिष्ठानो हि लोके सशरीरो राजा राष्ट्रस्येश्वरो दृश्यते, 
न निरधिष्ठानः। अतश्च तददष्टान्तवशेनादृष्टमीश्वरं कल्पयितुमिच्छत ईश्वरस्यापि 
किंचिच्छरीरं करणायतनं वर्णयितव्यं स्यात्‌। नच तद्वर्णयितुं शक्यते। सृष्टयुत्त- 
रकालभावित्वाच्छरीरस्य प्राक्सृष्टेस्तदनुपपत्तेः। निरधिष्ठानत्वे चेश्वरस्य प्रवर्तक- 
त्वानुपपत्तिः। एवं लोके दृष्टत्वात्‌। “करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः'। अथ लोक- 
दर्शनानुसारेणेश्वरस्यापि किंचित्करणानामायतनं शरीरं कामेन  कल्प्येत। एवमपि 
नोपपद्यते। सशरीरत्वे हि सति संसारिवद्धोगादिप्रसङ्गादीश्वरस्याप्यनीश्वरत्वं 


'प्रसज्येत ॥४०॥ 
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२०४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. ८ सू. ४१-४२ 


(२१२) अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा॥४१॥ 


इतश्चानुपपत्तिस्तार्किकपरिकल्पितस्येश्वरस्य। स हि सर्वज्ञस्तैरभ्युपगम्यतेऽनन्तश्च। 
अनन्तं च प्रधानमनन्ताश्च पुरुषा मिथो भिन्ना अभ्युपगम्यन्ते। तत्र सर्वज्ञेनेश्वरेण 
प्रधानस्य पुरुषाणामात्मनश्चेयत्ता परिच्छिद्यत वा न वा परिच्छिद्येत। उभयथापि 
दोषोऽनुषक्त एव। कथम्‌? पूर्वस्मिस्तावद्विकल्प -इयत्तापरिच्छिन्नत्वात्प्रधानपुरुषेश्व- 
राणामन्तवत््तमवश्यंभाव्येवं लोके दृष्टत्वात्‌ । यद्धि लोक इयत्तापरिच्छिन्नं वस्तु 
घटादि, तदन्तवद्दृष्ट, तथा प्रधानपुरुषेश्वरत्रयमपीयत्तापरिच्छिन्नत्वादन्तवत्स्यात्‌। संख्या- 
परिमाणं तावत्प्रधानपुरुषेश्वरत्रयरूपेण परिच्छिन्नम्‌। स्वरूपपरिमाणमपि तद्वतमीश्वरेण 
परिच्छिद्येतेति। पुरुषगता च महासंख्या। ततश्चेयत्तापरिच्छिन्नानां मध्ये ये संसारिणः 
संसारान्मुच्यन्ते, तेषां संसारोऽन्तवान्संसारित्वं च तेषामन्तवत्‌। एवमितरेष्वपि क्रमेण 
मुच्यमानेषु संसारस्य संसारिणां चान्तवत्तं स्यात्‌। प्रधानं च सविकारं पुरुषार्थमीश्वर- 
स्याध्ष्ठेयं संसारित्वेनाभिमतं तच्छून्यतायामीश्वरः किमधितिष्ठेत्‌। किंविषये वा सर्व- 
जञतेश्वरते स्याताम्‌। प्रधानपुरुषेश्वराणां चैवमन्तवत्त्वे सत्यादिमत्त्वप्रसङ्गः। आद्यन्तवत्त्वे 
च शून्यवादप्रसङ्कः। अथ मा भूदेष दोष इत्युत्तरो विकल्पोऽभ्युपगम्येत, न प्रधानस्य 
पुरुषाणामात्मनश्चेयत्तेश्वरेण परिच्छिद्यत इति, तत ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वाभ्युपगमहानिरपरो 
दोषः प्रसज्येत। :तस्मादप्यसंगतस्तार्किकपरिगृहीत ईश्वरकारणवादः॥ ४१॥ 


(६०) उत्पच्यसंभवाधिंकरणम्‌ ॥८॥ (सू० ४२-४५) 
(२१३) उत्पत््यसंभवात्‌॥४२॥ 


येषामप्रकृतिरधिष्ठाता केवलनिमित्तकारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः प्रत्या- 


ख्यातः। येषां पुनः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चोभयात्मकं कारणमीश्वरोऽभिमतस्तेषां पक्षः 
प्रत्याख्यायते। 


ननु श्रुतिसमाश्रयणेनाप्येवंरूप एवेश्वरः प्राङ्निर्धारितः प्रकृतिश्चाधिष्ठाता चेति। 
्रुत्यनुसारिणी च स्मृतिः प्रमाणमिति स्थितिः। तत्कस्य हेतोरेष पक्षः प्रत्या- 
चिख्यासित इति। उच्यते-यद्यप्येवंजातीयकोऽशः समानत्वान्न विसंवादगोचरो 
भवत्यस्तित्वंशान्तरं विसंवादस्थानमित्यतस्तत््त्याख्यानायारम्भः । तत्र भागवता 


मन्यन्ते--भगवानेवैको वासुदेवो निरञ्जनज्ञानस्वरूपः परमार्थतत्त्वं, स चतुर्धात्मानं 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रविभज्य प्रतिष्ठितो वासुदेवव्यूहरूपेण संकर्षणव्यूहरूपेण प्रद्युप्रव्यूहरूपेणानिरुद्ध- 
व्यूहरूपेण च। वासुदेवो नाम परमात्मोच्यते। संकर्षणो नाम जीवः। प्रद्युम्नो नाम 
मनः। अनिरुद्धो नामाहंकारः। तेषां वासुदेवः परा प्रकृतिरितरे संकर्षणादयः कार्यम्‌। 
तमित्थंभूतं परमेश्वरं भगवन्तमभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगैवर्षशतभिषटठा क्षीण- 
क्लेशो भगवन्तमेव प्रतिपद्यत इति। तत्र यत्तावदुच्येत, योऽसौ नारायणः परोऽव्यक्ता- 
त्रसिद्धः परमात्मा स्वात्मा, स आत्मनात्मानमनेकधा व्यूह्यावस्थित इति, तन्न निरा- 
क्रियते, 'स एकधा भवति त्रिधा भवति' ( छा० ७/२६/२) इत्यादिश्रुतिभ्यः 
परमात्मनोऽनेकधाभावास्याधिगतत्वात्‌। यदपि तस्य भगवतोऽभिगमनादिलक्षण- 
माराधनमजस्त्रमनन्यचित्ततयाभिप्रेयते, तदपि न प्रतिषिध्यते। श्रुतिस्मृत्योरीश्वर- 
प्रणिधानस्य प्रसिद्धत्वात्‌। यत्पुनरिदमुच्यते वासुदेवात्संकर्षण उत्पद्यते संकर्षणाच्च 
प्रझुम्नः प्रदयुप्नाच्यानिरुद्ध इति। अत्र ब्रूमः-न वासुदेवसंज्ञकात्परमात्मनः संकर्षण- 
संज्ञकस्य जीवस्योत्पत्तिः संभवति। अनित्यत्वादिदोषप्रसङ्गात्‌। उत्पत्तिमत्त्वे हि 
जीवस्यानित्यत्वादयो दोषाः प्रसज्येरन्‌। ततश्च नैवास्य भगवत्प्रातिर्मोक्ष: स्यात्‌। 
कारणप्राप्तौ कार्यस्य प्रविलयप्रसङ्गात्‌। प्रतिषेधिष्यति चाचार्यो जीवस्योत्पत्तिम्‌ 
'नात्माऽशरुतेर्नित्यत्वाच्य ताभ्यः' ( ब्र° सू० २/३/९७) इति। तस्मादसंगतैषा 
कल्पना॥ ४२॥ 
(२१४) नच कर्तुः करणम्‌॥४३॥ 

इतश्चासंगतेषा कल्पना। यस्मान्न हि लोके कर्तुदेवदत्तादेः करणं परश्चादयु- 
त्पद्यमानं दृश्यते। वर्णयन्ति च भागवताः कर्तु्जीवात्संकर्षणसंज्ञकात्करणं मनः 
प्रद्युप्रसज्ञकमुत्पद्यते। कर्तृजाच्य तस्मादनिरुद्धसंज्ञकोऽहंकार उत्पद्यत इति। नचै- 
तददृष्टान्तमन्तरेणाध्यवसातुं शक्नुमः। नचैवंभूतां श्रुतिमुपलभामहे॥४३॥ 

(२१५) विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥४४॥ 


अथापि स्यान्न चैते संकर्षणादयो जीवादिभावेनाभिप्रेयन्ते, किं तर्हीश्वरा एवैते 
सर्वे ज्ञानैश्वर्यशक्तिबलवीर्यतेजोभिरैश्वरैर्धरमेरन्विता अभ्युपगम्यन्ते वासुदेवा एवैते 
सर्वे निर्दोषा निरधिष्ठान निरवद्याश्चेति। तस्मान्नायं यथावणित उत्पत्त्यसंभवो 
दोषः प्राप्नोतीति। अत्रोच्यते-एवमपि तदप्रतिषेध उत्पत्त्यसंभवस्याप्रतिषेधः, प्राप्नो- 
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२०६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. २ अधि. ८ सू. ४५ 
त्येवायमुत्पत्त्यसंभवो दोषः प्रकारान्तरेणेत्यभिप्रायः। कथम्‌? यदि तावदयमभिप्रायः 
--परस्परभिन्ना एवैते वासुदेवादयश्चत्वार ईश्वरास्तुल्यधर्माणो, नैषामेकात्मकत्व- 
मस्तीति, ततोऽनेके श्वरकल्पनानर्थक्यम्‌, एकेनैवेश्वरेणेश्वरकार्यसिद्धे :। सिद्धान्त- 
हानिश्च। भगवानेवैको वासुदेवः परमार्थतत्त्वमित्यभ्युपगमात्‌। अथायमभिप्राय एक- 
स्यैन भगवत एते चत्वारो व्यूहास्तुल्यथर्माण इति, तथापि तदवस्थ एवोत्पत्त्यसंभवः। 
नहि वासुदेवात्संकर्षणस्योत्पत्तिः संभवति, संकर्षणाच्च प्रद्युम्नस्य, प्रद्युस्नाच्या- 
निरुद्धस्य, अतिशयाभावात्‌। भवितव्यं हि कार्यकारणयोरतिशयेन, यथा मृद्घटयोः। 
नह्यसत्यतिशये कार्य कारणमित्यवकल्पते। नच पञ्चरात्रसिद्धान्तिभिर्वासुदेवादिष्वेक- 
स्मिन्सर्वेषु वा ज्ञानैश्चर्यादितारतम्यकृतः कञश्चिद्धेदोऽभ्युपगम्यते। वासुदेवा एव हि 
सर्वे व्यूहा निर्विशेषा इष्यन्ते। नचैते भगवद्व्यूहाश्चतुःसंख्यायामेवावति्ठेरन्‌, 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य समस्तस्यैव जगतो भगवद्व्यूहत्वावगमात्‌॥४४॥ 


(२१६) विप्रतिषेधाच्य॥४५॥ 

विप्रतिषेधश्चास्मिञ्छास्त्रे बहुविध उपलभ्यते गुणगुणित्वकल्पनादिलक्षणः। ज्ञानै- 
श्र्यशक्तिबलवीर्यतेजांसि गुणाः, आत्मान एवैते भगवन्तो वासुदेवा इत्यादिदर्शनात्‌। 
वेदविप्रतिषे्षश्च भवति। चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयोऽलब्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्त्रम- 
धिगतवानित्यादिवेदनिन्दादर्शनात्‌। तस्मादसंगतैषा कल्पनेति सिद्धम्‌॥४५॥ 

विश्रामः॥ १६॥ 
इति ्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः ॥२॥ 
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उ 
॥ द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: ॥ 
(अत्रपादे महाभूतजीवादिश्रुतीनाँ विरोधपरिहारः ) 
(६१) वियदधिकरणम्‌ ॥१॥ (सू० १-७) 
(२१७) न वियदश्रुतेः॥१॥ 
वेदान्तेषु तत्र तत्र भिन्नप्रस्थाना उत्तत्तिश्रुतय उपलभ्यन्ते। केचिदाकाश- 
स्योत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न। तथा केचिद्वायोरुत्पत्तिमामनन्ति, केचिन्न। एवं जीवस्य 
प्राणानां च। एवमेव क्रमादिद्वारकोऽपि विप्रतिषेधः ्रुत्यन्तरेषूपलक्ष्यते। विप्रतिषे- 
धाच्च परपक्षाणामनपेक्षित्वं स्थापितं, तद्वत्स्वपक्षस्यापि विप्रतिषेधादेवानपेक्षित- 


त्वमाशङ्केतेत्यतः सर्ववेदान्तगतसुष्िश्ुत्यर्थनिर्मलत्वाय परः प्रपञ्च आरभ्यते। तदर्थ- 
निर्मलत्वे च फलं यथोक्ताशङ्कानिवृत्तिरेव। 


तत्र प्रथमं तावदाकाशमाश्रित्य चिन्त्यते, किमस्याकाशस्योत्पत्तिरस्त्युत नास्ती- 
ति। तत्र तावत्प्रतिपद्यते-'न वियदश्रुतेः’ इति। न खल्वाकाशमुत्पद्यते। 
कस्मात्‌ ? अश्रुतेः। न ह्मस्योत्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति। छान्दोग्ये हि “सदेव सोम्ये- 
दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६/२/१९) इति सच्छब्दवाच्यं ब्रह्म प्रकृत्य 
'तदैक्षत', ' तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६/२/३) इति च पञ्चानां महाभूतानां मध्यमं 
तेज आदिं कृत्वा त्रयाणां तेजोबन्नानामुत्पत्तिः आव्यते। श्रुतिश्च नः प्रमाणमतीन्द्रि- 
यार्थविज्ञानोत्पत्तौ। न चात्र श्रुतिरस्त्याकाशस्योत्पत्तिप्रतिपादिनी। तस्मान्नास्त्या- 
काशस्योत्पत्तिरिति॥ १॥ 

(२१८) अस्ति तु॥२॥ 

तुशब्दः पक्षान्तरपरिग्रहे। मा नामाकाशस्य छान्दोग्ये भूदुत्पत्तिः, श्रुत्यन्तरे 
त्वस्ति। तैत्तिरीयका हि समामनन्ति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' इति प्रकृत्य “तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' (तै० २/९) इति। ततश्च श्रुत्योर्विप्रतिषेधः- 
क्कचित्तेजःप्रमुखासष्टिः, क्कचिदाकाशप्रमुखेति। नन्वेकवाक्यताऽनयोः श्रुत्य ्युक्ता। 
सत्यं सा युक्ता; नतु सावगन्तुं शक्यते। कुतः? 'तत्तेजोऽसृजत' ( छा० ६/२/ 
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र्ट शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १ सू. ३-४ 
३) इति सकृच्छुतस्य टुः स्रष्ठव्यद्वयेन संबन्थानुपपत्तेः ' तत्तेजो5सृजत , 'तदाकाश- 
मसृजत' इति। ननु सकृच्छुतस्यापि कर्तुः कर्तव्यद्वयेन संबन्धो दृश्यते, यथा सूप 
पक्त्वौदनं पचतीति, एवं तदाकाशं सृष्टा तत्तेजोऽसृजतेति योजयिष्यामि। नै 
युज्यते; प्रथमजत्वं हि छान्दोग्ये तेजसोऽवगम्यते, तैत्तिरीयके चाकाशस्य। न 
चोभयोः प्रथमजत्वं संभवति। एतेनेतरश्रुत्यक्षरविरोधोऽपि व्याख्यातः । ' तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( तै० २/९ ) इत्यत्रापि तस्मादाकाशः संभूतस्तस्मात्तेजः 
संभूतमिति सकृच्छुतस्यापादानस्य संभवनस्य च वियत्तेजोभ्यां युगपत्संबन्धानुप- 
पत्तेः। 'वायोरग्रिः:' (तै० २/१) इति च पृथगाम्नानात्‌॥ २॥ 

अस्मिन्विप्रतिषेधे कश्चिदाह 

(२१९) गोण्यसंभवात्‌॥३॥ 

नास्ति वियत उत्पत्तिरश्रुतेरेव। या त्वितरा वियदुत्पत्तिवादिनी श्रुतिरुदाहृता, 
सा गौणी भवितुमर्हति। कस्मात्‌? असंभवात्‌। न ह्याकाशस्योत्पत्तिः संभावयितुं 
शक्या श्रीमत्कणभुगभिप्रायानुसारिषु जीवत्सु। ते हि कारणसामग्रथसंभवादा- 
'काशस्योत्पत्तिं वारयन्ति। समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणेभ्यो हि किल सर्वमुत्प- 
द्यमानं समुत्पद्यते। द्रव्यस्य चैकजातीयकमनेकं च द्रव्यं समवायिकारणं भवति। 
न चाकाशस्यैकजातीयकमनेकं च द्रव्यमारम्भकमस्ति, यस्मिन्समवायिकारणे सति, 
असमवायिकारणे च तत्संयोगे, आकाश उत्पद्येत। तदभावात्तु तदनुग्रहप्रवृत्तं 
निमित्तकारणं दूरापेतमेवाकाशस्य भवति। उत्पत्तिमतां च तेजःप्रभृतीनां पूर्वोत्तरः 
कालयोर्विशेषः संभाव्यते-प्रागुत्पत्तेः प्रकाशादिकार्यं न बभूव, पश्चाच्च भवतीति। 
आकाशस्य पुनर्न पूर्वोत्तरकालयोर्विशेषः संभावयितुं शक्यते। किं हि प्रागुत्पन्न 
रनवकाशमसुषिरमच्छित्रं बभूवेति शक्यतेऽध्यवसातुम्‌? पृथिव्यादिवैधर्म्याच्च 
विभुत्वादिलक्षणादाकाशस्याजत्वसिद्द्रः। तस्माद्यथा लोक आकाशं कुरु, आकाशो 
जात इत्येवंजातीयको गौणः प्रयोगो भवति, यथा च घटाकाशः करकाकाशो 
गृहाकाश इत्येकस्याप्याकाशस्यैवंजातीयको भेदव्यपदेशो गौणो भवति, वेदेऽपि 
“आरण्यानाकाशेष्वालभेरन्‌' इति, एवमुत्पत्तिश्रुतिरपि गौणी द्रष्टव्या॥३॥ 


(२२०) शब्दाच्य॥४॥ 
शब्दः खल्वाकाशस्याजत्वं ख्यापयति। यत आह... वायुश्चान्त्रिक्षं चैतद- 
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वियदधिकरणम्‌] ब्रह्मूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये तृतीय: पादः २०९ 


मृतम्‌' ( बृ० २/३/३) इति। न ह्यमृतस्योत्पत्तिरुपपद्यते। “आकाशवत्सर्वगतश्च 
नित्यः ' ( छा० ३/१४/३) इति चाकाशेन ब्रह्म सर्वगतत्वनित्यत्वाभ्यां धर्माभ्या- 
मुपमिमान आकाशस्यापि तौ धर्मौ सूचयति। न च तादृशस्योत्पत्तिरुपपद्यते। “स 
यथानन्तोऽयमाकाश एवमनन्त आत्मा वेदितव्यः' इति चोदाहरणम्‌। 'आकाशशरीरं 
ब्रह्म' ( तै० १/६/२ ), 'आकाश आत्मा’ (तै० १ “७/१ ) इति च। न ह्याकाश- 
स्योत्पत्तिमत्त्वे ब्रह्मणस्तेन विशेषणं संभवति, नीलेनेवोत्पलस्य। तस्मान्नित्यमेवाकाशेन 
साधारणं ब्रह्मोति गम्यते॥४॥ 


(२२१) स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌॥५॥ 

इदं पदोत्तरं सूत्रम्‌। स्यादेतत्‌,-कथं पुनरेकस्य संभूतशब्दस्य ' तस्माद्वा एत- 
स्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( तै० २/९ ) इत्यस्मिन्नधिकारे परेषु तेजःप्रभृतिष्व- 
नुवर्तमानस्य मुख्यत्वं संभवत्याकाशे च गौणत्वमित्रि। अत उत्तरमुच्यते--स्याच्चै- 
कस्यापि संभूतशब्दस्य विषयविशेषवशाद्रौणो मुख्यश्च प्रयोगो ब्रह्मशब्दवत्‌। यथै- 
कस्यापि ब्रह्मशब्दस्य 'तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो ब्रह्म' (ते० ३/२) 
इत्यस्मिन्नधिकारेऽन्नादिषु गौणः प्रयोग, आनन्दे च मुख्यः। यथा च तपसि ब्रह्म 
विज्ञानसाधने ब्रह्मशब्दो भक्त्या प्रयुज्यतेऽञ्जसा तु विज्ञेये ब्रह्मणि, तद्वत्‌। कथं 
पुनरनुत्पत्तौ नभसः 'एकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६/२/१) इतीयं प्रतिज्ञा समर्थ्यते। 
ननु नभसा द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्राप्रोति। कथं च ब्रह्मणि विदिते सर्वं विदितं 
स्यादिति? तदुच्यते,--एकमेवेति तावत्स्वकार्यापेक्षयोपपद्यते। यथा लोके कश्चित्कु- 
म्भकारकुले पूर्वेय्युर्मृदण्डचक्रादीनि चोपलभ्यापरेदयुश्च नानाविधान्यमत्राणि प्रसारिता- 
न्युपलभ्य ब्रूयात्‌-मृदेवैकाकिनी पूर्वेद्युरासीदिति, स च तयावधारणया मृत्कार्य- 
जातमेव पूर्वेद्यर्नासीदित्यभिप्रेयान्न दण्डचक्रादि, तद्वदद्वितीयश्रुतिरथिष्ठात्रन्तरै वारयति। 
यथा मृदोऽमन्रप्रकृतेः कुम्भकारोऽधिष्ठाता दृश्यते, नैवं ब्रह्मणो जगत्प्रकृतेरन्योऽ- 
धिष्ठातास्तीति। न च नभसापि द्वितीयेन सद्वितीयं ब्रह्म प्रसज्यते। लक्षणा- 
्यत्वनिमित्तं हि जानात्वम्‌। न च प्रागुमत्तेब्रहानभसोलक्षणान्यत्वमस्ति; क्षीरोदक- 
“योरिव संसृष्टोर्व्यापित्वामूर्तत्वादिधर्मसामान्यात्‌। सर्गकाले तु ब्रह्म जगदुत्पादयितुं 
यतते स्तिमितमितरवत्तिष्ठति। तेनान्यत्वमवसीयते। तथा च ‘आकाशशरीरं ब्रह्म' 


(त्तै० १/६/२) इत्यादिश्रुतिभ्योऽपि ब्रह्माकाशयोरभेदोपचारसिद्द्ः। अत एव च 
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ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानसिब्द्रिः। अपि च सर्व कार्यमुत्पद्यमानमाकाशेनाव्यति- 
रिक्तदेशकालमेवोत्पद्यते, ब्रह्मणा चाव्यतिरिक्तदेशकालमेवाकाशं भवतीति, अतो 
_ ब्रह्मणा तत्कार्येण च विज्ञातेन सह विज्ञातमेवाकाशं भवति। यथा क्षीरपूर्णे घटे 
'कतिचिदब्बिन्दवः प्रक्षिप्ताः सन्तः क्षीरग्रहणेनैव गृहीता भवन्ति, नहि क्षीरग्रहणादव्बि- 
न्दुग्रहणं परिशिष्यते, एवं. ब्रह्मणा तत्कार्ये श्राव्यतिरिक्तदेशकालत्वाद्गृहीतमेव 
ब्रह्मग्रहणेन नभो भवति। तस्माद्भाक्तं नभसः संभवश्रवणमिति॥ ५॥ 


एवं प्राप्त इदमाह 
(२२२) प्रतिज्ञाऽहानिरव्यतिरेकाच्छव्देभ्यः॥ ६ ॥ 


"येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ ( छा० ६/१/९१ ) इति, ' आत्मनि 
खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्व विदितम्‌’ ( बृ० ४/५/६ ) इति, “कस्मिन्नु 
भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' ( मुण्ड० १/१/३) इति, 'न काचन 
मद्वहिर्धा विद्यास्ति' इति चैवंरूपा प्रतिवेदान्तं प्रतिज्ञा विज्ञायते। तस्याः प्रतिज्ञाया 
एवमहानिरनुपरोधः स्यात्‌, यद्यव्यतिरेकः कृत्स्नस्य वस्तुजातस्य विज्ञेयाद्रह्मण: स्यात्‌। 
व्यतिरेके हि सत्येकविज्ञानेन सर्व विज्ञायत इतीयं प्रतिज्ञा हीयेत। स चाव्यतिरेक 
एवमुपपद्यते। यदि कृत्त्रं वस्तुजातमेकस्माट्रह्मण उत्पद्येत। शब्देभ्यश्च प्रकृति- 
विकाराव्यतिरेकन्यायेनैव प्रतिज्ञासिद्धिरवगम्यते। तथा हि--'येनाश्रुतं श्रुतं भवति' 
इति प्रतिज्ञाय मृदादिदृष्टान्तैः कार्यकारणाभेदप्रतिपादनपरैः प्रतित्ञैषा समर्थ्यते। तत्सा- 
धनायैव चोत्तरे शब्दाः 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६/२/ 
१), 'तदैक्षत', तत्तेजोऽसृजत’ ( छा० ६/२/३ ) इत्येवं कार्यजातं ब्रह्मणः प्रदर्श्या- 
व्यतिरेकं प्रदर्शयन्ति-'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌' ( छा० ६/८५७) इत्यारभ्याप्रपाठक- 
परिसमापेः। तद्यद्याकाशं न ब्रह्मकार्यं स्यान्न ब्रह्मणि विज्ञात आकाशं विज्ञायेत, 
- ततश्च प्रतिज्ञाहानिः स्यात्‌। नच प्रतिज्ञाहान्या वेदस्याप्रामाण्यं युक्तं कर्तुम्‌। तथा 
हि--प्रतिवेदान्तं ते ते शब्दास्तेन तेन दृष्टान्तेन तामेव प्रतिज्ञां ख्यापयन्ति 'इदं 
सर्व यदयमात्मा’ ( बृ० २/४/६), 'ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्तात्‌' ( मुण्ड० २/२/१ ) 
इत्येवमादयः। तस्माज्ज्वलनादिवदेव गगनमप्युत्पद्यते। यदुक्तमश्रुतेर्न वियदुत्पद्यत 
इति, तदयुक्तम्‌; वियदुत्पत्तिविषयश्रुत्यन्तरस्य दर्शितत्वात्‌ “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
शाकाशः संभूतः'. ( तै० २/१) इति। सत्यं दर्शितम्‌; विरुद्धं तु “तत्तेजोऽसृजत' 
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इत्यनेन श्रुत्यन्तरेण। न; एकवाक्यत्वात्सः ुतीनाम्‌। भवत्वेकवाक्यत्वमविरुद्द्वानाम्‌; 
इह तु विरोध भ क सकृच्छुतस्य स्रष्टुः स्रष्टव्यद्वयसंबन्धासंभवादद्वयोश्च प्रथम- 
जत्वा्सभवाद्विकल्पासंभवाच्चेति । नैष दोषः। तेजःसर्गस्य तैत्तिरीयके तृतीय- 
त्वश्रवणात्‌ तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाद्वायुः। वायोरय्निः ' 
(तै० २/१ ) इति। अशक्या हीयं श्रुतिरन्यथा परिणेतुम्‌, शक्या तु परिणेतुं 
छान्दोग्यश्रुतिस्तदाकाशं वायुं च सृष्टा ‘तत्तेजोऽसृजत' इति। न हीयं श्रुति- 
स्तेजोजनिप्रधाना सती श्रुत्यन्तरप्रसिद्धामाकाशस्योत्पत्तिं वारयितुं शक्रोति; एकस्य 
वाक्यस्य व्यापारद्वयासंभवात्‌। स्रष्टा त्वेकोऽपि क्रमेणानेकं ष्टव्यं सृजेत्‌। 
इत्येकवाक्यत्वकल्पनायां संभवन्त्यां न विरुद्धार्थत्वेन श्रुतिरहातव्या। न चास्माभिः 
सकृच्छुतस्य स्रष्टुः स््रष्टव्यद्वयसंबन्धोऽभिप्रेयते; श्रुत्यन्तरवशेन स्रष्टव्यान्तरोपसंग्रहात्‌। 
यथा च ' सर्व खल्विदं ब्रह्म तजलान्‌' ( छा० ३/१४५१) इत्यत्र साक्षादेव सर्वस्य 
वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न प्रदेशान्तरविहितं तेजःप्रमुखमुत्पत्ति क्रमं 
वारयति, एवं तेजसोऽपि ब्रह्मजत्वं श्रूयमाणं न श्रुत्यन्तरविहितं नभःप्रमुखमुत्पत्तिक्रमं 
वारयितुमर्हति। 

ननु शमविधानार्थमेतद्वाक्यम्‌, ' तज्जलानिति शान्त उपासीत' इति श्रुतेः, नैतत्सृष्टि- 
वाक्यं, तस्मादेतन्न प्रदेशान्तरप्रसिद्धं क्रममुपरोद्धुमर्हतीति। 'तत्तेजोऽसूजत' इत्येत- 
तसृष्टरिवाक्यम्‌। तस्मादत्र यथाश्रुति क्रमो ग्रहीतव्य इति। नेत्युच्यते, नहि तेजः प्राथ- 
म्यानुरोधेन श्ुत्यन्तरप्रसिद्धो वियत्पदार्थः परित्यक्तव्यो भवति, पदार्थधर्मत्वात्क्रमस्य। 
अपि च 'तत्तेजोऽसृजत' इति नात्र क्रमस्य वाचकः कश्चिच्छब्दो$स्ति। अर्थात्तु 
क्रमोऽवगम्यते। स च 'वायोरग्रिः' इत्यनेन श्रुत्यन्तरप्रसिद्धेन क्रमेण निवार्यते। 
विकल्पसमुच्चयौ तु वियत्तेजसोः प्रथमजत्वविषयावसंभवानभ्युपगमाभ्यां निवारितौ। 
तस्मान्नास्ति श्रुत्योर्विप्रतिषेधः। 

अपि च छान्दोग्ये 'येनाश्रुत॑ श्रुतं भवति' इत्येतां प्रतिज्ञां वाक्योपक्रमे श्रुतां 
समर्थयितुमसमाम्नातमपि वियदुत्पत्तावुपसंख्यातव्यं, किमङ्ग पुनस्तैत्तिरीयके समाम्नातं 
नभो न संगृह्यते? यच्चोक्तमाकाशस्य सर्वेणानन्यदेशकालत्वाद्रह्मणा तत्कार्येश्च सह 
विदितमेव तद्धवत्यतो न प्रतिज्ञा हीयते, नच 'एकमेवाद्वितीयम्‌' इति श्रुतिकोपो 
भवति, क्षीरोदकवड्रह्मनभसोरव्यतिरेकोपपत्तेरिति। अत्रोच्यते, न क्षीरोदकन्यायेनेद- 
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मेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं नेतव्यम्‌। मृदादिदृष्टान्तप्रणयनाद्ि प्रकृतिविकारन्यायेनैवेदं 
, सर्वविज्ञानं नेतव्यमिति गम्यते। क्षीरोदकन्यायेन च सर्वविज्ञानं कल्प्यमानं न सम्य- 
रिवज्ञानं स्यात्‌। नहि क्षीरञ्ञानगृहीतस्योदकस्य सम्यरिवज्ञानगृहीतत्वमस्ति। नच वेदस्य 
पुरुषाणामिव मायालीकवञ्जनादिभिरर्थांवधारणमुपपद्यते। सावधारणाचेयम्‌ 'एक- 
मेवाद्वितीयम्‌' इति श्रुतिः क्षीरोदकन्यायेन नीयमाना पीडयेत। नच स्वकार्यापेक्षयेदं 
सस्त्वेकदेशविषयं सर्वविज्ञानमेकमेवाद्वितीयतावधारणं चेति न्याय्यं, मृदादिष्वपि हि 
तत्संभवान्न तदपूर्ववदुपन्यसितव्यं भवति 'श्वेतकेतो यन्नु सोम्येदं महामना अनूचान- 
मानी स्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवति' ( छा० ६/१५९ ) इत्या- 
दिना। तस्मादशेषवस्तुविषयमेवेदं सर्व विज्ञानं सर्वस्य ब्रह्मकार्यतापेक्षयोपन्यस्यत 
इति द्ररष्टव्यम्‌॥६॥ 
यत्पुनरेतदुक्तमसंभवाद्रौणी गगनस्योत्पत्तिश्रुतिरिति, अत्र ब्रूमः 
(२२३) यावद्विकारं तु विभागो लोकवत्‌॥७॥ 


तुशब्दोऽसंभवाशङ्काव्यावृत्त्यर्थः। न खल्वाकाशोत्पत्तावसंभवाशङ्का कर्तव्यात 
यतो यावत्किंचिद्विकारजातं दृश्यते घटघटिकोदञ्जनादि वा, कटककेयूरकुण्डलादि 
वा, सूचीनाराचनिस्त्रिंशादि वा तावानेव विभागो लोके लक्ष्यते। न त्वविकृतं 
किंचित्कुतश्चिद्विभक्तमुपलभ्यते। विभागश्चाकाशस्य पृथिव्यादिभ्योऽवगम्यते। तस्मा- 
त्सोऽपि विकारो भवितुमर्हति। एतेन दिक्कालमनःपरमाण्वादीनां कार्यत्वं व्याख्यातम्‌। 
नन्वात्माप्याकाशादिभ्यो विभक्त इति, तस्यापि कार्यत्वं घटादिवत्प्राप्रोति, न; ' आत्मन 
आकाशः संभूतः ' ( तै० २/१ ) इति श्रुतेः। यदि ह्यात्मापि विकारः स्यात्तस्मात्पर- 
मन्यन्न श्रुतमित्याकाशादि सर्वं कार्यं निरात्मकमात्मनः कार्यत्वे स्यात्‌। तथा च 
शून्यवादः प्रसज्येत। आत्तत्वाच्चात्मनो निराकरणशङ्कानुपपत्तिः। न ह्यात्मागन्तुकः 
कस्यचित्‌; स्वयंसिद्धत्वात्‌। न ह्यात्मात्मनः प्रमाणमपेक्ष्य सिध्यति। तस्य हि 
प्रत्यक्षादीनि प्रमाणान्यप्रसिद्धप्रमेयसिद्धय उपादीयन्ते। न ह्याकाशादयः पदार्थाः 
प्रमाणनिरपेक्षाः स्वयंसिद्धाः केनचिदभ्युपगम्यन्ते। आत्मा तु प्रमाणादिव्यवहाराश्रय- 
त्वात्प्रागेव प्रमाणादिव्यवहारात्सिध्यति। न चेदृशस्य निराकरणं संभवति। आगन्तुकं 
हि वस्तु निराक्रियते, न स्वरूपम्‌। य एव हि निराकर्ता, तदेव तस्य स्वरूपम्‌। 
न हाम्नेरौष्ण्यमग्निना निराक्रियते। तथाऽहमेवेदानीं जानामि वर्तमानं वस्त्वृहमेवाती- 
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तमतीततरं चाज्ञासिषमहमेवानागतमनागततरं च ज्ञास्यामीत्यतीतानागवर्तमानभावे- 
नाऽन्यथाभवत्यपि ज्ञातव्ये न ज्ञातुरन्यथाभावोऽस्ति; सर्वदा वर्तमानस्वभावत्वात्‌। तथा 
भस्मीभवत्यपि देहे नात्मन उच्छेदो वर्तमानस्वभावादन्यथास््भावत्वं वा न संभावयितुं 
शक्यम्‌। एवमप्रत्याख्येयस्वभावत्वादेवाकार्यत्वमात्मनः कार्यत्वं चाकाशस्य। 


यत्तूक्तं समानजातीयमनेकं कारणाद्गव्यं व्योम्नो नास्तीति, तत्प्रत्युच्यते--न 
तावत्समानजातीयमेवारभते न भिन्नजातीयमिति नियमोऽस्ति। नहि तन्तूनां तत्संयो- 
गानां च समानजातीयत्वमस्ति; द्रव्यगुणत्वाभ्युपगमात्‌। नच निमित्तकारणानामपि 
तुरीवेमादीनां समानजातीयत्वनियमोऽस्ति। स्यादेतत्‌, -समवायिकारणविषय एव 
समानजातीयत्वाभ्युपगमो न कारणान्तरविषय इति। तदप्यनैकान्तिकम्‌; सूत्रगोवा- 
लैह्म॑नेकजातीयैरेका रज्जुः सुज्यमाना दृश्यते। तथा सूत्नैरूर्णादिभिश्च विचित्रान्कम्ब- 
लान्वितन्वते। सत्त्वदरव्यत्वाद्यपेक्षया वा समानजातीयत्वे कल्प्यमाने नियमानर्थक्यम्‌, 
सर्वस्य सर्वेण समानजातीयकत्वात्‌। नाप्यनेकमेवारभते, नैकमिति नियमोऽस्ति, 
अणुमनसोराद्यकर्मारम्भाभ्युपगमात्‌। एकैको हि परमाणुर्मनश्चाद्यं स्वकर्मारभते न 
द्रव्यान्तरैः संहत्येत्यभ्युपगम्यते। 

द्रव्यारम्भ एवानेकारम्भकत्वनियम इति चेत्‌,-न; परिणामाभ्युपगमात्‌। भवेदेष 
नियमो यदि संयोगसचिवं द्रव्यं द्रव्यान्तरस्यारम्भकमभ्युपगम्येत। तदेव तु द्रव्यं 
विशेषवदवस्थान्तरमापद्यमानं कार्य नामाभ्युपगम्यते। तच्च क्रचिदनेकं परिणमते 
मृद्वीजादि अङ्कुरादिभावेन; क्करचिदेकं परिणमते क्षीरादि दध्यादिभावेन। नेश्वरशासन- 
मस्त्यनेकमेव कारणं कार्यं जनयतीति, अतः श्रुतिप्रामाण्यादेकस्माट्रह्मण आकाशा- 
दिमहाभूतोत्पत्तिक्रमेण जगज्जातमिति निश्चीयते। तथा चोक्तम्‌ उपसंहारदर्शनान्नेति 
चेन्न क्षीरवद्धि’ (ब्र० सू० २/१/२४) इति। 

यच्योक्तमाकाशस्योत्पत्तौ न पूर्वोत्तरकालयोर्विशेषः संभावयितुं शक्यत इति, 
तदयुक्तम्‌; येनैव हि विशेषेण पृथिव्यादिभ्यो व्यतिरिच्यमानं नभः स्वरूपवदिदानी- 
मध्यवसीयते, स एव विशेषः प्रागुत्पत्तेर्नासीदिति गम्यते। यथा च ब्रह्म न स्थूलादिभिः 
पृथिव्यादिस्वभावैः स्वभाववत्‌, ' अस्थूलमनणु' ( बृ० ३/८५८ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः, 
एवमाकाशस्वभावेनापि न स्वभाववदनाकाशमिति श्रुतेरवगम्यते। तस्मात्प्रागु- 
त्पत्तेरनाकाशमिति स्थितम्‌। यदप्युक्तं पृथिव्यादिवैधर्म्यादाकाशस्याजत्वमिति, तद- 
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प्यसत्‌; श्रुतिविरोधे सत्युत्पत्संभवानुमानस्याभासत्वोपपत्तेः, उत्पत्त्यनुमानस्य च 
दर्शितत्वात्‌, अनित्यमाकाशमनित्यगुणाः ।आत्म- 
ज्यनैकान्तिकमिति चेत्‌,-न; तस्यौपनिषदं प्रत्यनित्यगुणाश्रयत्वासिद्धे, विभुत्वादीनां 
चाकाशस्योत्पत्तिवादिनं प्रत्यसिद्धत्वात्‌। यच्चोक्तमेतच्छब्दाच्चेति, तत्रामृतत्व- 
्रुतिस्तावद्वियत्यमृता दिवौकस इतिवदद्रष्टव्या; उत्पत्तिप्रलययोरुपपादितत्वात्‌। 
' आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः' इत्यपि प्रसिद्धमहत्त्वेनाकाशेनोपमानं क्रियते, निर- 
तिशयमहत्त्वाय, नाकाशसमत्वाय। यथेषुरिव सविता धावतीति क्षिप्रगतित्वायोच्यते, 
नेषुतुल्यगतित्वाय, तद्वत्‌। एतेनानन्तत्वोपमानश्रुतिर्व्याख्याता। 'ज्यायानाकाशात्‌' 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्च ब्रह्मण सकाशादाकाशस्योनपरिमाणत्वसिद््िः। “न तस्य प्रति- 
मास्ति' ( श्वे० ४/१९) इति च ब्रह्मणोऽनुपमानत्वं दर्शयति। ' अतोऽन्यदार्तम्‌? 
(बु० ३/४/२) इति च ब्रह्मणोऽन्येषामाकाशादीनामार्तत्वं दर्शयति। तपसि 
ब्रह्मशब्दवदाकाशस्य जन्मश्रुतेगौँणत्वमित्येतदाकाशसंभवश्रुत्यनुमानाभ्यां परिहृतम्‌। 
तस्माद्रह्मकार्यं वियदिति सिद्धम्‌॥७॥ 
(६२) गातरिश्चाथिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ८) 
(२२४) एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥८॥ 


अतिदेशोऽयम्‌। एतेन वियद्व्याख्यानेन मातरिश्वापि वियदाश्रयो वायुर्व्या- 
ख्यातः। तत्राप्येते यथायोगं पक्षा रचयितव्याः। न वायुरुत्पद्यते छान्दोगानामुत्प- 
्तिप्रकरणेऽनाग्नानादित्येकः पक्षः। अस्ति तु तैत्तिरीयाणामुत्पत्तिप्रकरण आम्नानम्‌, 
'आकाशाद्वायुः' ( तै० २/१) इति पक्षान्तरम्‌। ततश्च भ्रुत्योविंप्रतिषेधे सति गौणी 
वायोरुत्पत्तिश्रुतिः, असंभवादित्यपरोऽभिप्रायः। असंभवश्च ' सैषाऽनस्तमिता देवता 
यद्वायुः ( बृ० १/५/२२) इत्यस्तमयप्रतिषेधात्‌, अमृतत्वादिश्रवणाच्य। प्रतिज्ञानुप- 
रोधाद्यावद्विकारं. च विभागाभ्युपगमादुत्पद्यते वायुरिति सिद्धान्तः। अस्तमयप्रतिषे - 


धोऽपरविद्याविषय आपेक्षिकः; अग्न्यादीनामिव द दाय 
चामृतत्वादिश्रवणम्‌। वायोरस्तमयाभावात्‌। कृतप्रतिविधानं 


. ननु वायोराकाशस्य च तुल्ययोरुत्पत्तिप्रकरणे श्रवणाश्रवणयोरेकमेवाधिकरण- 
मुभयविषयस्तु किमतिदेशेनासति विशेष इति। उच्यते, - -सत्यमेवमेतत्‌। तथापि 
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मन्दथियां शब्दमात्रकृताशङ्कानिवृत्त्थोऽयमतिदेशः क्रियते; संवर्गविद्यादिषु ह्यपा- 
स्यतया वायोर्महाभागत्वश्रवणात्‌, अस्तमयप्रतिषेधादिभ्यश्च भवति नित्यत्वाशङ्का 
कस्यचिदिति॥ ८॥ 

(६३) असंभवाधिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० ९) 

(२२५) असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः॥ ९॥ 

वियत्पवनयोरसंभाव्यमानजन्मनोरप्युत्पत्तिमुपश्रुत्य ब्रह्मणोऽपि भवेत्कुतश्चिदुत्- 

पत्तिरिति स्यात्कस्यचिन्मतिः। तथा विकारेभ्य एवाकाशादिभ्य उत्तरेषां विकाराणा- 
मुत्पत्तिमुपश्रुत्याकाशस्यापि विकारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिति कश्चिन्मन्येत। तामा- 
शङ्कामपनेतुमिदं सूत्रम्‌-'असंभवस्तु' इति। 

न खलु . ब्रह्मणः सदात्मकस्य कुतश्चिदन्यतः संभव उत्पत्तिराशङ्कितव्या। 
कस्मात्‌? अनुपपत्तेः। सन्मात्रं हि ब्रह्म। न तस्य सन्मात्रादेवोत्पत्तिः संभवति; अस- 
त्यतिशये प्रकृतिविकारभावानुपपत्तेः। नापि सद्विशेषादददष्टविपर्ययात्‌। सामान्याद्द्धि 
विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यन्ते, मृदादेर्घटादयो नतु विशेषेभ्यः सामान्यम्‌। नाप्यसतः; 
निरात्मकत्वात्‌। “कथमसतः सज्जायेत’ ( छा० ८/७५१ ) इति चाक्षेपश्रवणात्‌। *स 
कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजनिता न चाधिपः' ( श्वे० ६/९) इति 
च ब्रह्मणो जनयितारं वारयति। वियत्पवनयोः पुनरुत्पत्तिः प्रदर्शिता, नतु ब्रह्मणः 

सास्तीति वैषम्यम्‌। 
` जच विकारेभ्यो विकारान्तरोत्पत्तिदर्शनाद्रह्मणोऽपि विकारत्वं भवितुमर्हति; 
मूलप्रकृत्यनभ्युपगमेऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌। या मूलप्रकृतिरभ्युपगम्यते, तदेव च नो ब्रह्मे 
त्यविरोधः॥ ९॥ 
(६४) वेनोऽधिकरणम्‌॥४॥ (सू० १०) 
(२२६) तेजोऽतस्तथाह्याह ॥१०॥ 

छान्देग्ये सन्मूलत्वं तेजसः श्रावितं, तैत्तिरीयके तु वायुमूलत्वम्‌। तत्र तेजो- 
योनिं प्रति श्रुतिविप्रतिपत्तौ सत्यां प्रापतं तावद्रह्मयोनिकं तेज इति। कुतः ? “सदेव' 
इत्युपक्रम्य "तत्तेजोऽसृजत ' इत्सुपदेशात्‌। सर्वविज्ञानप्रतिज्ञायाश्च ब्रह्मप्रभवत्वे सर्वस्य 
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संभवात्‌। 'तज्जलान्‌' ( छा० ८/७/१) इति चाविशेषश्रुतेः, “एतस्माज्जायते प्राणः' 
(मुण्ड० २/९/३ ) इति चोपक्रम्य ्रत्यन्तरे सर्वस्याविशेषेण ब्रह्मजत्वोपदेशात्‌, तैत्ति- 
रीयके च 'स तपस्तप्त्वा। इदं सर्वमसृजत। यदिदं किंच' ( तै० ३/६/९ ) इत्यविशेष- 
श्रवणात्‌। तस्मात्‌ 'वायोरग्निः' इति क्रमोपदेशो द्रष्टव्यो वायोरनन्तरमग्निः संभूत 
इति। एवं प्राप्त उच्यते, --तेजो5तो मातरिश्वनो जायत इति। कस्मात्‌? तथा ह्याह 
“वायोरय्िः' इति। अव्यहिते हि तेजसो ब्रह्मजत्वे सति, असति वायुजत्वे वायोर- 
ग्िरितीयं श्रुतिः कदर्थिता स्यात्‌। ननु क्रमार्थैषा भविष्यतीत्युक्तम्‌। नेति ब्रूमः 
"तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( तै० २/१/९) इति पुरस्तात्संभव- 
त्यपादानस्यात्मनः पञ्जमीनिर्देशात्‌, तस्यैव च संभवतेरिहाधिकारात्‌, परस्तादपि च 
तदधिकारे "पृथिव्या ओषधयः' ( तै० २/१/१ ) इत्यपादानपञ्चमीदर्शनाद्वायोरग्नि- 
रित्यपादानपञ्जम्येवैषेति गम्यते। अपिच वायोरूध्वमग्निः संभूत इति कल्प्य उप- 
पदार्थयोगः, क्लुप्तस्तु कारकार्थयोगो वायोरग्निः संभूत इति। तस्मादेषा श्रुतिर्वा युयोनित्वं 
तेजसोऽवगमयति। 

नन्वितरापि श्रुतिब्रह्मयोनित्वं तेजसोऽवगमयति 'तत्तेजोऽसृजत' इति, न; तस्याः 
पारम्पर्यजत्वेऽप्यविरोधात्‌। यदापि ह्याकाशं वायुं च सृष्टा वायुभावान्नं ब्रह्म तेजोऽ- 
सुजतेति कल्प्यते, तदापि ब्रह्मजत्वं तेजसो न विरुध्यते, यथा तस्याः शृतं तस्या 
दधि तस्या आमिक्षेत्यादि। दर्शयति च ब्रह्मणो विकारात्मनावस्थानं ' तदात्मानं 
स्वयमकुरुत' ( तै० २/७/१ ) इति। तथा चेश्वरस्मरणं भवति--'बुद्दि्ञानमसंमोहः ' 
( भ० गी० १०/४) इत्याद्यनुक्रम्य “भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ' 
( भ० गी० १०/५ ) इति। यद्यपि बुद्ध्यादयः स्वकारणेभ्यः प्रत्यक्षं भवन्तो दृश्यन्ते; 
तथापि सर्वस्य भावजातस्य साक्षात्प्रणाड्या वेश्वरवंश्यत्वात्‌। एतेनाक्रमवत्सृष्टि- 
वादिन्यः श्रुतयो व्याख्याताः; तासां सर्वथोपपत्तेः, क्रमवत्सष्टिवादिनीनां त्वन्यथानुपपत्तेः। 
प्रतिज्ञापि सद्वेश्यत्वमात्रमपेक्षते, नाव्यवहितजन्यत्वमित्यविरोधः॥ १०॥ 

(६५) भबर्थिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० ११) 
(२२७) आपः॥११॥ 


; ' अतस्तथा ह्याह" इत्यनुवर्तते। आपोऽतस्तेजसो जायन्ते। कस्मात्‌? तथा ह्याह 
[ “तदपोऽसूजत' इति 'अग्नेरापः' इति च। सति वचने नास्ति संशय: । तेजसस्तु 
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सृष्टिं व्याख्याय पृथिव्या व्याख्यास्यन्नपोऽन्तरियामित्याप इति सूत्रयांबभूव॥ ११॥ 
(६६) पृथिव्यधिकरणम्‌ ॥६॥ (सू० १२) 
( २२८ ) पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः ॥ १२ ॥ 


“ता आप ऐक्षन्त बह्ृथः स्याम प्रजायेमहीति ता अन्नमसृजन्त’ ( छा० ६/ 
२/४ ) इति श्रूयते। तत्र संशयः--किमनेनान्नशब्देन व्रीहियवाद्यभ्यवहार्य वौदनाझु- 
च्यते, किंवा पृथिवीति। तत्र प्राप्तं तावद्ब्रीहियवाद्योदनादि वा परिग्रहीतव्यमिति। 
तत्र ह्यन्नशब्दः प्रसिद्धो लोके, वाक्यशेषोऽप्येतमर्थमुपोद्दलयति। 'तस्माद्यत्र क्कच 
वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवती'ति। ब्रीहियवाद्येव हि सति वर्षणे बहु भवति न 
पृथिवीति॥ एवं प्राप्ते ब्रूमः ¬पृथिव्येवेयमन्नशब्देनाद्भथो जायमाना विवक्ष्यत इति। 
कस्मात्‌ ? अधिकारा्रूपाच्छब्दान्तराच्य। अधिकारस्तावत्‌ ' तत्तेजोऽसृजत’, 'तदपोऽ- 
सृजत' इति महाभूतविषयो वर्तते। तत्र क्रमप्राप्तां पृथिवीं महाभूतं विलङ्खय नाकस्मा- 
टवीह्यादिपरिग्रहो न्याय्यः। तथा रूपमपि वाक्यशेषे पृथिव्यनुगुणं दृश्यते-'यत्कृष्णं 
तदन्नस्य' इति। न ह्योदनादेरभ्यवहार्यस्य कृष्णत्वनियमोऽस्ति, नापि व्रीह्यादीनाम्‌। 

ननु पृथिव्या अपि नैव कृष्णत्वनियमोऽस्ति; पयःपाण्डुरस्याङ्घाररोहितस्य च क्षेत्र 
स्य दर्शनात्‌। नायं दोषः; बाहुल्यापेक्षत्वात्‌। भूयिष्ठं हि पृथिव्याः कृष्णं रूपं, न 
तथा श्वेतरोहिते। पौराणिका अपि पृथिवीछायां शर्वरीमुपदिशन्ति। सा च कृष्णाभासे- 
त्यतः कृष्णां रूपं पृथिव्या इति श्लिष्यते । श्रुत्यन्तरमपि समानाधिकारम्‌ अद्भयः पृथि- 
वीति भवति। 'तद्यदपां शर आसीत्तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवत्‌’ ( बु० १/२५ 
२ ) इति च। पृथिव्यास्तु ब्रीह्यादेरुत्पत्तिं दर्शयति पृथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽ- 
न्नम्‌? इति च। एवमधिकारादिषु पृथिव्याः प्रतिपादकेषु सत्सु कुतो ब्रीह्मादिप्रति- 
पत्तिः ? प्रसिद्धिरप्यधिकारादिभिरेव बाध्यते। वाक्यशेषोऽपि पार्थिवत्वादन्नाद्यस्य तद्‌- 
द्वारेण पृथिव्या एवाद्भयः प्रभवत्वं सूचयतीति द्रष्टव्यम्‌। तस्मात्पृथिवीयमन्नशब्देति॥ १२॥ 


(६७) वदभिंध्यानाधिकरणम्‌ ॥७॥ (सू० १३) 
(२२९) तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः ॥१३ ॥ 
किमिमानि वियदादीनि भूतानि स्वयमेव स्वविकारान्सू्जन्त, आहोस्वित्परमे श्वर ह 
एव तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोऽभिध्यायंस्तं तं विकारं सृजतीति संदेहे सति, प्राप्तं तावत्‌ < 
—स्बयमेव सूजन्तीति। कुतः ? 'आकाशाद्वायुर्वायोरग्रिः ' इत्यादिस्वातच््यश्रवणात्‌। 
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२१८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. ८ सू. १४ 
नन्वचेतनानां स्वतन्त्राणां प्रवृत्तिः प्रतिषिद्धा। नैष दोषः; 'तत्तेज ऐक्षत'; “ता 
आप ऐक्षन्त' (छा० ६/२/४) इति च भूतानामपि चेतनत्वश्रवणादिति। एवं प्राप्तेऽ- 
भिधीयते--स एव परमेश्वरस्तेन तेनात्मनावतिष्ठमानोऽभिध्यायंस्तं तं विकारं सृजतीति। 
कुतः? तल्लिङ्गात्‌। तथा हि शास्त्रम्‌ “यः पृथिव्यां तिष्ठन्यः पृथिव्या अन्तरो यं 
पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमयति’ ( बृ० ३/७५३) 
इत्येवंजातीयकं साध्यक्षाणामेव भूतानां प्रवृत्तिं दर्शयति। तथा “सोऽकामयत बहु स्यां 
प्रजायेय' इति प्रस्तुत्य “सच्च त्वच्चाभवत्‌। तदात्मानं स्वयमकुरुत' ( तै० २/६/९१) 
इति च तस्यैव च सर्वात्मभावं दर्शयति। यत्त्वीक्षणश्रवणममेजसोस्तत्परमेश्वरावेश- 
बशादेव द्रष्टव्यम्‌; नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( बृ० ३/७/२३ ) इतीक्षित्रन्तरप्रतिषेधात्‌, 
प्रकृतत्वाच्च सत ईक्षितुः ' तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय’ ( छा० ६/२/३ ) इत्यत्र॥ १३ ॥ 
(६८) विपर्ययाधिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० १४) 
(२३०) विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च॥१४॥ 


भूतानामुत्पत्तिक्रमञ्चिन्तितः। अथेदानीमप्ययक्रमश्चिन्त्यते। किमनियतेन क्रमे- 
'णाप्ययः, उतोत्पत्तिक्रमेणाथवा तद्विपरीतेनेति ? त्रयोऽपि चोत्पत्तिस्थितिप्रलया भूतानां 
ब्रह्मायत्ताः श्रूयन्ते-'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। 
यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' ( तै० ३/१५१ ) इति। तत्रानियमोऽविशेषादिति प्राप्तम्‌। अथ- 
वोत्पत्तेः क्रमस्य श्रुतत्वात्प्रलयस्यापि क्रमाकाङ्क्षिणः स एव क्रमः स्यादिति। एवं 
ग्राप्ते ततो ब्रूमः-विपर्ययेण तु प्रलयक्रमोऽत उत्पत्तिक्रमाद्भवितुमर्हति। तथा हि 
लोके दृश्यते-येन क्रमेण सोपानमारूढस्ततो विपरीतेन क्रमेणावरोहतीति। अपि 
च दृश्यते मृदो जातं घटशरावाद्यप्ययकाले मृद्धावमप्येति-अदभ्यश्च जातं हिम- 
करकाद्यब्भावमप्येतीति। अतश्चोपपद्यत एतत्‌-यत्पृथिव्यद्भयो जाता सती स्थिति- 
कालव्यतिक्रान्तावपोऽपीयादापश्च तेजसो जाताः सत्यस्तेजोऽपीयुः। एवं क्रमेण 
सूक्ष्म सूक्ष्मतरं चानन्तरमनन्तरं कारणमपीत्य सर्वं कार्यजातं परमकारणं परमसूक्ष्मं 
च ब्रह्माप्येंतीति वेदितव्यम्‌। नहि स्वकारणव्यतिक्रमेण कारणकारणे कार्याप्ययो 
न्याय्यः ।स्मृतावप्युत्पत्तिक्रमविपर्ययेणैवाप्ययक्रमस्तत्र तत्र दर्शितः जगत्प्रतिष्ठा देवर्षे 
पृथिव्यप्सु प्रलीयते। ज्योतिष्यापः प्रलीयन्ते ज्योतिर्वायौ प्रलीयते इत्येवमादौ । उत्पत्ति- 
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अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌] ब्रहमसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये तृतीय: पादः २१९ 


क्रमस्तूतपत्तावेव श्रुतत्वान्नाप्यये भवितुमरहति। न चासावयोग्यत्वादप्ययेनाकाङ्कथते। नहि 
कार्ये श्चियमाणे कारणस्याप्ययो युक्तः; कारणाप्यये कार्यस्यावस्थानानुपपत्तेः, कार्या- 
प्यये तु कारणस्यावस्थानं युक्तं, मृदादिष्वेवं दृष्टत्वात्‌॥ १४॥ 


(६९) अन्चराविज्ञानाथिकरणम्‌ ॥९॥ (सू० १५) 
(२३१ ) अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण तल्लिङ्गादिति 
चेन्नाविशेषात्‌॥ १५॥ 


भूतानामुत्पत्तिप्रलयावनुलोमप्रतिलोमक्रमाभ्यां भवत इत्युक्तम्‌। आत्मादिरत्पत्तिः 
प्रलयश्चात्मान्त इत्यप्युक्तम्‌। सेन्द्रियस्य तु मनसो बुद्धेश्च सद्धावः प्रसिद्धः श्रुति- 
स्मृत्योः। ' बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन: प्रग्रहमेव च। इन्द्रियाणि हयानाहुः ' (कठ० ३/ 
३) इत्यादिलिङ्गेभ्यः। तयोरपि कस्मिंश्चिदन्तराले क्रमेणोत्पत्तिप्रलयावुपसंग्राह्मौ; 
सर्वस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मजत्वाभ्युपगमात्‌। अपि चाथर्वण उत्पत्तिप्रकरणे 
भूतानामात्मनश्चान्तराले करणान्यनुक्रम्यन्ते। “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि 
चा खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी' ( मुण्ड० २/१/३ ) इति। तस्मा- 
्पूर्वोक्तोत्पत्तिप्रलयक्रमभङ्गप्रसङ्गो भूतानामिति चेत्‌। 

न; अविशेषात्‌। यदि तावद्धौतिकानि करणानि, ततो भूतोत्पत्तिप्रलयाभ्यामे- 
वैामुत्पत्तिप्रलयौ भवत इति नैतयोः क्रमान्तरं मृग्यम्‌। भवति च भौतिकत्वे लिङ्गं 
करणानाम्‌। “अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌' ( छा० ६/ 
५/४ ) इत्येवंजातीयकम्‌। व्यपदेशोऽपि क्रचिद्धूतानां करणानां च ब्राह्मणपरि्राजक- 
न्यायेन नेतव्यः। अथ त्वभौतिकानि करणानि, तथापि भूतोत्पत्तिक्रमो न करणै- 
विंशेष्यते। प्रथमं करणान्युत्पद्यन्ते चरमं भूतानि, प्रथमं वा भूतान्युत्पद्यन्ते चरमं 
चा करणानीति। आथर्वणे तु समाम्नायक्रममात्रं करणानां भूतानां च, न तत्रोत्पत्तिक्रम 
उच्यते। तथान्यत्रापि पृथगेव भूतक्रमात्करणक्रम आश्रावते-- प्रजापतिर्वा इदमग्र 
आसीत्स आत्मानयैक्षत स मनोऽसूजत तन्मन एवासीत्तदात्मानमैक्षत' इत्यादिना। 


तस्मान्नास्ति भूतोत्पत्तिक्रमस्य भङ्गः ॥ १५॥ 
विआमः॥१७॥ 


के के मे मे 
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२२० शाङ्करभाष्योपेपम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १०-११ सू. १६-१७ 


(७०) चरचरव्यपाश्रयार्थिकरणम्‌ ॥१०॥ (सू० १६) 
(२३२) चराचरव्यापाश्रयस्तु स्यात्तद्व्यपदेशो 
भाक्तस्तद्धावभावित्वात्‌ ॥ १६ ॥ 
स्तो जीवस्याप्युत्पत्तिप्रलयौ, जातो देवदत्तो मृतो देवदत्त इत्येबंजातीयकाल्ल- 
किकव्यपदेशात्‌, जातकर्मादिसंस्कारविधानाच्चेति स्यात्कस्यचिद्भ्रान्तिस्तामपनुदामः। 
न जीवस्योत्पत्तिप्रलयौ स्तः; शास्त्रफलसंबन्धोपपत्तेः। शरीरानुविनाशिनि हि जीवे 
शरीरान्तरगतेष्टानिष्टप्रा्िपरिहारार्थौ विधिप्रतिषेधावनर्थकौ स्याताम्‌। श्रूयते च-- 
“जीवापेतं वाव किलेदं प्रियते न जीवो म्रियते’ (छा० ६/११५३) इति। 
ननु लौकिको जन्ममरणव्यपदेशो जीवस्य दर्शितः। सत्यं दर्शितः। भाक्तस्त्वेष 
जीवस्य जन्ममरणव्यपदेशः। किमाश्रयः पुनरयं मुख्यो, यदपेक्षया भाक्त इति? 
उच्यते,--चराचरव्यपाश्रयः। स्थावरजङ्गमशरीरविषयौ जन्ममरणशब्दौ। स्थावरजङ्ग- 
मानि हि भूतानि जायन्ते च म्रियन्ते च, अतस्तद्विषयौ जन्ममरणशब्दौ; मुख्यौ 
सन्तौ तत्स्थे जीवात्मन्युपच्येते; तद्भावभावित्वात्‌। शरीरप्रादुर्भावतिरोभावयोर्हि 
सतोर्जन्ममरणशब्दौ भवतः, नासतोः। नहि शरीरसंबन्धादन्यत्र जीवो जातो मृतो 
चा केनचिल्लक्ष्यते। “स वा अयं पुरुषो जायमानः शरीरमभिसंपद्यमानः स उत्क्रामन्‌ 
म्रियमाणः' ( बृ० ४/३५८ ) इति च शरीरसंयोगवियोगनिमित्तावेव जन्ममरणशब्दौ 
दर्शयति। जातकर्मादिविधानमपि देहप्रादुर्भावापेक्षमेव द्रष्टव्यम्‌। अभावाजीवप्रादुर्भा- 
वस्य। जीवस्य परस्मादात्मन उत्पत्तिर्वियदादीनामिवास्ति नास्ति वेत्येतदुत्तरेण सूत्रेण 
बक्ष्यति। देहाश्रयौ तावज्जीवस्य स्थूलावुत्पत्तिप्रलयौ न स्त इत्येतदनेन सूत्रेणा- 
वोचत्‌॥ १६॥ 
(७१) आत्माधिकरणम्‌ ॥ ११॥ (सू० १७) 
(२३३) नात्माःश्रुतेनित्यत्वाच्य ताभ्यः॥ १७॥ 


अस्त्यात्मा जीवाख्यः शरीरेन्द्रियपञ्जराध्यक्षः कर्मफलसंबन्धी। स किं व्योमा- 
दिवदुत्पद्यते ब्रह्मणः, आहोस्विद्रह्मवदेव नोत्पद्यत इति श्रुतिविप्रतिपत्तेर्विशयः। 


: परस्माद्रह्मण उत्पत्तिराम्नायते, कासु- 
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आत्माधिकरणम्‌] ब्रह्मसूजरम्‌-द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: २२१ 


चित्त्वविकृतस्यैव परस्य ब्रह्मणः कार्यप्रवेशेन जीवभावो विज्ञायते, न चोत्पत्तिराम्ना- 
यत इति। तत्र प्रास तावदुत्पद्यते जीव इति। कुतः ? प्रतिज्ञानुपरोधादेव। 
“एकस्मिन्विदिते सर्वमिदं विदितम्‌' इतीयं प्रतिज्ञा सर्वस्य वस्तुजातस्य 
-्ह्मप्रभवत्वे सति नोपरुध्येत, तत्त्वान्तरत्वे तु जीवस्य प्रतिज्ञेयमुपरुध्येत। न 
चाविकृतः परमात्मैव जीव इति शक्यते विज्ञातुं; लक्षणभेदात्‌। अपहतपाप्मत्वा- 
दिधर्मको हि परमात्मा, तद्विपरीतो हि जीव:। विभागाच्चास्य विकारत्वसिद्धिः । 
यावान्ह्याकाशादिः प्रविभक्तः स सर्वो विकारः। तस्य चाकाशादेरुत्पत्तिः समधिगता। 
जीवात्मापि पुण्यापुण्यकर्मा सुखदुःखभाकग्रतिशरीरं प्रविभक्त इति तस्यापि प्रपञ्चो- 
त्पत््ववसर उत्पत्तिर्भवितुमर्हति। अपि च “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चर- 
न्त्येबमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः' ( बु» २/१/२०) इति प्राणादेर्भोग्यजातस्य सृष्टि 
शिष्ठा 'सर्व एत आत्मानो व्युच्चरन्ति' इति भोक्तृणामात्मनां पृथक्सृष्टि शास्ति। 
“यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्त्रशः प्रभवन्ते सरूपा:। तथाऽक्षराद्विविधाः 
सोम्य भावाः प्रजायन्तेः तत्र चैवापियन्ति' ( मुण्ड० २/१/१२) इति च जीवा- 
त्मनामुत्पत्तिप्रलयावुच्येते। सरूपवचनात्‌; जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भवन्ति; 
चैतन्ययोगात्‌। नच क्कचिदश्रवणमन्यत्र श्रुतं वारयितुमर्हति; श्रुत्यन्तरगतस्याप्यवि- 
रुद्धस्याधिकस्यार्थस्य सर्वत्रोपसंहर्तव्यत्वात्‌। प्रवेशश्रुतिरप्येवं सति विकारभावापत्त्यैव 
व्याख्यातव्या, “तदात्मानं स्वयमकुरुत' इत्यादिवत्‌। तस्मादुत्पद्यते जीव इति। 


एवं प्राप्ते ब्रूमः-नात्मा जीव उत्पद्यत इति। कस्मात्‌? अश्रुतेः। न ह्मस्यो- 
त्पत्तिप्रकरणे श्रवणमस्ति भूयःसु प्रदेशेषु। ननु क्कचिदश्रवणमन्यत्र श्रुतं न वारयती- 
त्युक्तम्‌। सत्यमुक्तम्‌। उत्पत्तिरेव त्वस्य न संभवतीति वदामः। कस्मात्‌? नित्यत्वाच्च 
ताभ्यः चशब्दादजत्वादिभ्यश्च। नित्यत्वं ह्यस्य श्रुतिभ्योऽवगम्यते, तथाऽजत्वमवि- 
कारित्वमविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मनावस्थानं ब्रह्मात्मना चेति। न चैवंरूपस्यो- 
त्पत्तिरूपपद्यते। ताः काः श्रुतयः? “न जीवो प्रियते' (छा० ६/११/३), 'स 
वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म’ ( बृ० ४/४/२५ ), न जायते 
भ्रियते वा विपश्चित्‌" ( कठ० २/१८ ), ' अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः ' (कठ० २/ 
१८), 'तत्सृष्ठा तेदवानुप्राविशत्‌' ( तै० २/६/१९ ), ` अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य 
नामरूपे 'व्याकरवाणि' ( छा० ६/३/२), "स एष इह प्रविष्ट आ नखाग्रेभ्यः' 
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नः शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १२ सू. १८ 
(बु० १/४/७), 'तत्त्वमसि' ( छा० ६/८/७), “अहं. ब्रह्मास्मि’ ( बृ० १/४/१० ), 
'अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः’ ( बृ० २/५/१९), इत्येवमाद्या नित्यत्ववादिन्यः सत्यो 
जीवस्योत्पत्तिं प्रतिबश्चन्ति। 

ननु प्रविभक्तत्वाद्विकारो विकारत्वाच्चोत्पद्यत इत्युक्तम्‌, अत्रो च्यते, नास्य प्रवि- 
भागः स्वतोऽस्ति; “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' ( श्वे० ६/ 
११) इति श्रुतेः। बुद्धयाद्युपाधिनिमित्तं त्वस्य प्रविभागप्रतिभानमाकाशस्येव 
घटादिसंबन्धनिमित्तम्‌। तथा च शास्त्रम्‌ -'स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनो- 
मयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः ' ( बृ० ४/४/५ ) इत्येवमादि ब्रह्मण एवाविकृतस्य 
सतोऽप्येकस्यानेकबुद्धयादिमयत्वं दर्शयति। तन्मयत्वं चास्य विविक्तस्वरूपानभि- 
व्यक्तया तदुपरक्तस्वरूपत्वं स्त्रीमयो जाल्म इत्यादिवदद्गष्टव्यम्‌। यदपि क्रचिदस्यो- 
त्पत्तिप्रलयश्रवणं, तदप्यत एवोपाधिसंबन्थान्नेतव्यम्‌ । उपाध्युत्पत्त्याऽस्योत्पत्तिस्तत्प्रलयेन 
च प्रलय इति। तथा च दर्शयति-- प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु 
विनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति’ ( बृ० ४/५/१३) इति। तथोपाधिप्रलय एवायं, नात्म- 
विलय इत्येतदपि ‘अत्रैव मा भगवान्मोहान्तमापीपन्न वा अहमिमं विजानामि न 
परेत्य संज्ञास्ति' इति प्रश्नपूर्वकं प्रतिपादयति-'न वा अरेऽहं मोहं त्रवीम्यविनाशी 
वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमा मात्रासंसर्गस्त्वस्य भवति' ( बृ० ४/५/१४) इति; 
प्रतिज्ञानुपरोधोऽप्यविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवभावाभ्युपगमात्‌। लक्षणभेदोऽप्यनयो- 
रुपाधिनिमित्त एव; 'अत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रूहि’ ( खृ० ४/३/१५) इति च 
प्रकृतस्यैव विज्ञानमयस्यात्मनः सर्वसंसारथर्मप्रत्याख्यानेन परमात्मभावप्रतिपादनात्‌। 


तस्माननैवात्मोत्पद्यते प्रविलीयते चेति॥ १७॥ 
(७२) ज्ञाथिकरणम्‌ ॥१२॥ (सू० १८) 
(२३४) ज्ञोऽत एव॥१८॥ 
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उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रमू-द्वितीयाध्याये तृतीय: पादः २२३ 


चेतयामहीति जल्पन्ति, स्वस्था. 
त्वादागन्तुकचैतन्य नाग त कित हि 

एवं प्राप्तेऽभिधीयते, “जो नित्यचैतन्योऽयमात्माऽत एव, यस्मादेव नोत्पद्यते 
परमेव ब्रह्माविकृतमुपाधिसंपर्काज्जीवभावेनावतिष्ठते। परस्य हि ्रह्मणाञचतन्य- 
स्वरूपत्वमाग्नातम्‌-- विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ( बु० ३/९/२८ ), ' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ 
(तै० २/९/१ ), ` अनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्रः प्रज्ञानघन एव' ( बृ० ४/५/१३ ), इत्या- 
दिषु श्रुतिषु। तदेव चेत्परं ब्रह्म जीवस्तस्माजीवस्यापि नित्यचैतन्यस्वरूपत्वम- 
उन्यौष्ण्यप्रकाशवदिति गम्यते। विज्ञानमय्रक्रियायां च श्रुतयो भवन्ति असुप्तः 
सुप्तानभिचाकशीति ( बृ० ४/३/११ ) ' अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिर्भवति' ( बृ० ४/ 
३/९ ) इति, “नहि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते' ( बृ० ४/३/३० ) इत्येवंरूपा: । 
“अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा' ( छा० ८८१२/४) इति च सर्वैः करणः 
द्वारैरिदं वेदेदं वेदेति विज्ञानेनानुसंधानात्तद्रूपत्वसिद्धिः। नित्यस्वरूपचैतन्यत्वे घ्राणा- 
द्यानर्थक्यमिति चेत्‌,-न; गन्धादिविषयविशेषपरिच्छेदार्थत्वात्‌। तथा हि दर्शयति 
“गन्धाय घ्राणम्‌' इत्यादि। यत्तु सुतादयो न चेतयन्त इति तस्य श्रुत्यैव परिहारोऽभिहितः। 
सुषुतं प्रकृत्य “यद्वै तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति नहि द्रष्टुर्दृष्टेविपरिलोपो 
विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तदद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌’ ( बृ० ४/३५ 
२३ ) इत्यादिना। एतदुक्तं भवति-विषयाभावादियमचेतयमानता, न चैतन्याभावा- 
दिति। यथा वियदाश्रयस्य प्रकाशस्य प्रकाश्याभावादनभिव्यक्तिर्न स्वरूपभावात्तद्वत्‌। 
वैशेषिकादि तर्कश्च श्रुतिविरोध आभासीभवति। तस्मान्नित्यचैतन्यस्वरूप एवात्मेति 
निश्चिनुमः १८ ॥ 

(७३) उत्क्राम्तिगत्यथिकरणम्‌ ॥१३॥ (सू० १९-३२) 
(२३५) उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥१९॥ 

इदानी तु किंपरिमाणो जीव इति चिन्त्यते। किमणुपरिमाण, उत मध्यमपरिमाण, 
आहोस्विन्महापरिमाण इति। ननु च नात्मोत्पद्यते नित्यचैतन्यश्चायमित्युक्तम्‌। अतश्च 
पर एवात्मा जीव इत्यापतति। परस्य चात्मनोऽनत्तत्वमाम्नातं, तत्र कुतो जीवस्य 
परिमाणचिन्तावतार इति? उच्यते, _सत्यमेतत्‌। उत्क्रान्तिगत्यारातिश्रवणानि तु 
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२२४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १३ सू. २०-२१ 
जीवस्य परिच्छेदं प्रापयन्ति। स्वशब्देन चास्य क्रचिदणुपरिमाणत्वमान्नायते। तस्य 
सर्वस्यानाकुलत्वोपपादनायायमारम्भः। तत्र प्रासं तावदुत्क्रान्तिगत्यागतीनां श्रवणा- 
त्परिच्छिन्नोऽणुपरिमाणो जीव इति। उत्क्रान्तिस्तावत्‌--'स यदास्माच्छरीरादुत्क्रामति 
सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति' ( कौषीत० ३/३) इति। गतिरपि “ये वै के चास्माह्लोकात्प्र- 
यन्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ ( कौषीत० १/२ ) इति। आगतिरपि ' तस्माल्लोकात- 
पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे' ( बृ० ४/४/६) इति। आसामुत्क्रान्तिगत्यागतीनां 
श्रवणात्परिच्छिन्नस्तावज्जीव इति प्राप्रोति। नहि विभोश्चलनमवकल्पत इति। सति 
परिच्छेदे शरीरपरिमाणत्वस्यारहतपरीक्षायां निरस्तत्वादणुरात्मेति गम्यते॥ १९ ॥ 


( २३६ ) स्वात्मना चोत्तरयोः॥२०॥ 


उत्क्रान्तिः कदाचिदचलतोऽपि ग्रामस्वाम्यनिवृत्तिवद्देहस्वाम्यनिवृत्त्या कर्मक्षयेणा- 
वकल्पेत। उत्तरे तु गत्यागती नाचलतः संभवतः। स्वात्मना हि तयोः संबन्धो भवति; 
गमेः कर्तृस्थक्रियात्वात्‌। अमध्यमपरिमाणस्य च गत्यागती अणुत्व एव संभवतः। 
सत्योश्च गत्यागत्योरुत्क्रान्तिरप्यपसृपतिरेव देहादिति प्रतीयते। न ह्मनपसृप्तस्य देहादृत्या- 
गती स्याताम्‌। देहप्रदेशानां चोत्क्रान्तावपादानत्ववचनात्‌। ‘चक्षुष्टो वा मूर्ती वान्येभ्यो 
वा शरीरदेशेभ्यः ' ( बु० ४/४/२ ) इति। 'स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदय- 
मेवान्ववक्रामति’ ( बृ० ४/४५१), “शुक्रमादाय पुनरेति स्थानम्‌? ( बृ० ४/३/१९ ) 
इति चान्तरेऽपि शरीरे शारीरस्य गत्यागती भवतः। तस्मादप्यस्याणुत्वसिद्धिः ॥ २०॥ 


(२३७) नाणुरतच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌॥२१॥ 


अथापि स्यान्नाणुरयमात्मा। कस्मात्‌? अतच्छुतेः। अणुत्वविपरीतपरिमाण- 
श्रवणादित्यर्थः। 'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बु० ४/ 
४/२२), आकाशवत्सर्वगतश्च नित्यः', “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै० २/१/१९ ) 
इत्येवंजातीयका हि श्रुतिरात्मनोऽणुत्वे विप्रतिषिध्येतेति चेत्‌,-नैष दोषः; कस्मात्‌? 
इतराधिकारात्‌। परस्य ह्यात्मनः प्रक्रियायामेषा परिमाणान्तरश्रुतिः; परस्यैवात्मनः 
प्राधान्येन वेदान्तेषु वेदितव्यत्वेन प्रकृतत्वात्‌, विरजः पर आकाशादित्येवंविधाच्च 
परस्यैवात्मनस्तत्र तत्र विशेषाधिकारात्‌। ननु “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४/ 
४/२२) इति शारीर एव महत्त्वसंबन्धित्वेन प्रतिनिर्दिश्यते। शास्त्रदृष्ट्या त्वेष निर्देशो 
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उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌] बरह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः २२५ 


वामदेववदद्वष्टव्य: । तस्मात्याज्ञविषयत्वात्परिमाणान्तरश्रवणस्य न जीवस्याणुत्वं विरू- 


ध्यते॥२१॥ 
( २३८ ) स्वशब्दोन्मानाभ्यां च॥२२॥ 

इतश्चाणुरात्मा, यतः साक्षादेवास्याणुत्ववाची शब्दः श्रूयते--' एषोऽणुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश’ ( मुण्ड० ३/९५९) इति। प्राणसंबन्धाच्च 
जीव एवायमणुरभिहित इति गम्यते। तथोन्मानमपि जीवस्याणिमानं गमयति 
“बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो जीवः स विज्ञेयः' ( श्रे० ५/ 
८ ) इति। ' आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' ( श्वे० ५/८) इति चोन्मानान्तरम्‌॥ २२॥ 

नन्वणुत्वे सत्येकदेशस्थस्य सकलदेहगतोपलब्धिर्विरुध्यते। दृश्यते च जाह्व- 
वीहृदनिमग्नानां सर्वाङ्गशैत्योपलब्धिर्निदाघसमये च सकलशरीरपरितापोपलब्धिरिति। 
अत उत्तरं पठति— 


(२३९) अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २३॥ 


यथा हि हरिचन्दनबिन्दुः शरीरैकदेशसंबद्धोऽपि सन्सकलदेहव्यापिनमाह्वादं 
करोति, एवमात्मापि देहैकदेशस्थः सकलदेहव्यापिनीमुपलब्धिं करिष्यति। त्व- 
क्संबन्थाच्यास्य सकलशरीरगता वेदना न विरुध्यते। त्वगात्मनोर्हि संबन्धः कृत्स्रायां 
त्वचि वर्तते, त्वक्च कृत्सतरशरीरव्यापिनीति॥२३॥ 

( २४०) अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाभ्युपगमाद्धदि हि॥२४॥ 

अत्राह--यदुक्तमविरोधश्चन्दनवदिति, तदयुक्तं; दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोरतुल्यत्वात्‌। 
सिद्धे ह्यात्मनो देहैकदेशस्थत्वे चन्दनदृष्टान्तो भवति, प्रत्यक्षं तु चन्दनस्या- 
वस्थितिवैशेष्यमेकदेशस्थत्वं सकलदेहाह्वादनं च। आत्मनः पुनः सकलदेहोपलब्धि- 
मात्रं प्रत्यक्षं नैकदेशवतिंत्वम्‌। अनुमेयं तु तदिति यदप्युच्येत। न चात्रानुमानं 
संभवति। किमात्मनः सकलशरीरगता वेदना त्वगिन्द्रिसस्येव सकलदेहव्यापिनः सतः ? 
किं वा विभोर्नभस इव, आहोस्विच्चन्दनबिन्दोरिवाणोरेकदेशस्थस्येति संशयाति- 
वृत्तेरिति ? अत्रोच्यते, -नायं दोषः; कस्मात्‌? अभ्युपगमात्‌] अभ्युपगम्यते ह्ात्मनोऽपि 
चन्दनस्येव देहैकदेशवृत्तित्वमवस्थितिवैशोष्यम्‌। कथमिति? उच्यते, हृदि ह्योष 
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२२६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १३ सू. २५-२६ 
आत्मा पठ्यते वेदान्तेषु। 'हृदि ह्येष आत्मा' ( प्रश्न० ३/६/), स वा एष आत्मा ` 
हृदि’ (छा० ८/३/३), "कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः . 
पुरुषः' ( बृ० ४/३८७) इत्याद्युपदेशेभ्यः। तस्मारदृष्टान्तदाष्टान्तिकयोरवैषम्याद्युक्त- 
मेवैतदविरोधश्चन्दनवदिति॥ २४॥ र 
(२४१) गुणाद्वा लोकवत्‌॥२५॥ 

चैतन्यगुणव्याप्तेर्वाञणोरपि सतो जीवस्य सकलदेहव्यापि कार्यं न विरुध्यते। 
यथा लोके मणिप्रदीपप्रभृतीनामपवरकैकदेशवर्तिनामपि प्रभाऽपवरकव्यापिनी सती 
कृत्त्नेऽपवरके कार्य करोति, तद्वत्‌। स्यात्कदाचिच्चन्दनस्य सावयत्वात्सूक्ष्मावय- 
वविसर्पणेनापि सकलदेह आह्वादयितृत्वं न त्वणोर्जीवस्यावयवाः सन्ति, यैरयं सक- 
लदेहं विप्रसर्पेदित्याशङ्कथ गुणाद्वा लोकवदित्युक्तम्‌॥ २५ ॥ 

कथं पुनर्गुणो गुणिव्यतिरेकेणान्यत्र वर्तेत? न हि पटस्य शुक्लो गुणः पटव्यतिरे- 
केणान्यत्र वर्तमानो दृश्यते । प्रदीपप्रभावद्भवेदिति चेत्‌,-न; तस्या अपि द्रव्यात्वाभ्युप- 
गमात्‌। निबिडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, प्रविरलावयवं तु तेजोद्रव्यमेव प्रभेति। 
अत उत्तरं पठति 

(२४२) व्यतिरेको गन्धवत्‌॥२६॥ 

यथा गुणस्यापि सतो गन्धस्य गन्धवद्द्वव्यव्यतिरेकेण वृत्तिर्भवति। अप्रप्तेष्वपि 
कुसुमादिषु गन्धवत्सु कुसुमगन्थोपलब्धेः। एवमणोरपि सतो जीवस्य चैतन्यगुण- 
व्यतिरेको भविष्यति। अत श्रयविश्लेषानुपपत्तिरिति; 
गुणस्यैव सतो गन्धस्या्रयविश्लेषदर्शनात्‌। गन्धस्यापि सहैवाश्रयेण विश्लेष इति 
चेत्‌-न; यस्मामूलद्रव्याद्विश्लेषस्तस्य क्षयप्रसङ्गात्‌। अक्षीयमाणमपि तत्ूर्वावस्थातो . 
` गम्यते। अन्यथा । स्यादेतत्‌, -गन्धाश्रयाणां विश्लिष्टा 
नामवयवानामल्पत्वात्सन्नपि विशेषो नोपलक्ष्यते। सूक्ष्मा हि गन्धपरमाणवः सर्वतो 
विग्रसू्ा गन्धबुद्धिमुत्पादयन्ति नासिकापुटमनुप्रविशन्त इति चेत्‌,-न; अतीद्धि- 
यत्वात्परमाणूनां स्फुटगन्धोपलब्धेश्च नागकेसरादिषु। न च लोके प्रतीतिर्गन्धवद्द्वव्य- 
माध्चातमिति। गन्ध एवाघ्रात इति तु लौकिकाः प्रतियन्ति। रूपादिष्वाश्रयव्यतिरे- 
कानुपलब्धेर्गन्धस्याप्ययुक्त आश्रयव्यतिरेक इति चेत्‌,-न; प्रत्यक्षत्वादनुमानाप्रवृत्तेर । 
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उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌] ब्रहमसूतरम्‌- द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः २२७ 


तस्माद्यद्यथा लोके दृष्टं, तत्तथैवानुमन्तव्यं निरूपकैर्नान्यथा। नहि रसो गुणो जिह्वयो- 
पलभ्यत इत्यतो रूपादयोऽपि गुणा जिहुयैवोपलभ्येरन्निति नियन्तुं शक्यते॥ २६॥ 


(२४३) तथा च दर्शयति॥२७॥ 


हदयायतनत्वमणुपरिमाणत्वं चात्मनोऽभिधाय तस्यैव 'आ लोमभ्य आ नखा- 

ग्रेभ्यः ' (छा० ८/८५१ ) इति चैतन्येन गुणेन समस्तशरीरव्यापित्वं दर्शयति॥ २७॥ 
( २४४) पृथगुपदेशात्‌॥२८॥ 

“प्रज्ञया शरीरं समारुह्य’ (कौषी० ३/६) इति चात्सप्रज्ञयोः कर्तृकरणभावेन 
पृथगुपदेशाच्चैतन्यगुणेनैवास्य शरीरव्यापिता गम्यते। ' तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञा- 
नमादाय' ( बृ० २/१/१७) इति च कर्तुः शारीरात्पृथरिवज्ञानस्योपदेश एतमेवा- 
भिप्रायमुपोद्वलयति। तस्मादणुरात्मेति॥२८॥ 

एवं प्रास्ते ब्रूमः, 

( २४५) तदुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्‌॥२९॥ 

तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति। नैतदस्ति-अणुरात्मेति। उत्पत्त्यश्रवणाद्धि परस्यैव 
तु ब्रह्मणः प्रवेशश्रवणात्तादात्म्योपदेशाच्य परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम्‌। परमेव 
चेद्रह्मा जीवस्तस्माद्यावत्परं ब्रह्म, तावानेव जीवो भवितुमर्हति। परस्य च ब्रह्मणो 
विभुत्वमास्नातम्‌। तस्माद्विभुजीवः। तथा च 'स वा एष महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु' ( बृ० ४/४/२२) इत्येवंजातीयका जीवविषया विभुत्ववादाः 
श्रौताः स्मार्ताश्च समर्थिता भवन्ति। न चाणोर्जीवस्य सकलशरीरगता वेदनोप- 
पद्यते। त्वक्संबन्धात्स्यादिति चेत्‌,-न; कण्टकतोदनेऽपि सकलशरीरगतैव वेदना 
प्रसज्येत। त्वक्कण्टकयोरहि संयोगः कृत्स्रायां त्वचि वर्तते त्वक्च कृत्स्नशरीरव्या- 
पिनीति। पादतल एव तु कण्टकनुन्नो वेदनां प्रतिलभते। न चाणोर्गुणव्यासिरुपपद्यते; 
गुणस्य गुणिदेशत्वात्‌। गुणत्वमेव हि गुणिनमनाश्रित्य गुणस्य हीयेत। प्रदीप- 
प्रभायाश्च द्रव्यान्तरत्वं व्याख्यातम्‌। गन्धोऽपि गुणत्वाभ्युपगमात्साश्रय एव संच- 
रितुमर्हति। अन्यथा गुणत्वहानिप्रसङ्गात्‌। तथा चोक्तं द्वैपायनेन--' उपलभ्याप्सु चेदून्थं 
केचिदद््युरनैपुणाः। पृथिव्यामेव तं विद्यादपो वायुं च संश्रितम्‌' इति। यदि च 
चैतन्यं जीवस्य समस्तं शारीरं व्यापुयान्नाणुजीवः स्यात्‌। चैतन्यमेव ह्यस्य स्व- 
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२२८ । शाङ्करभाष्योपेतम्‌' [अ. २ पा. ३ अधि. १३ सू. २९ 


रूपमग्नेरिवौष्ण्यप्रकाशौ। नात्र गुणगुणिविभागो विद्यत इति। शरीरपरिमाणत्वं च 
प्रत्याख्यातम्‌। परिशेषाद्विभु्जीवः। 

कथं तर्ह्मणुत्वादिव्यपदेश इत्यत आह--' तद्रुणसारत्वात्तु तदव्यपदेशः' इति। 
तस्या बुद्धेर्गुणास्तदुणा इच्छा द्वेषः सुखं दुःखमित्येवमादयस्तदुणाः सारः प्रधानं 
यस्यात्मनः संसारित्वे संभवति स तदुणसारस्तस्य भावस्तदुणसारत्वम्‌। नहि बुद्धे- 
गुंणैर्विना केवलस्यात्मनः संसारित्वमस्ति। बुद्धथुपाधिधर्माध्यासनिमित्तं हि कर्तृत्व 
भोक्तृत्वादिलक्षणं संसारित्वमकर्तुरभोक्तुश्चासंसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आत्मनः। 
तस्मात्तहुणसारत्वाद्वुद्धिपरिमाणेनास्य परिमाणव्यपदेशः, तदुत्क्रान्त्यादिभिश्चास्यो- 
त्क्रान्त्यादिव्यपदेशो न स्वतः। तथा च-'बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते' (.श्वे० ५/९ ) इत्यणुत्वं जीवस्योक्त्वा 
तस्यैव पुनरानन्त्यमाह। तच्चैवमेव समञ्जसं स्याद्यद्यौपचारिकमणुत्वं जीवस्य भवेत्पार- 
मार्थिकं चानन्त्यम्‌। न ह्मभयं मुख्यमवकल्पेत। न चानन्त्यमौपचारिकमिति शक्यं 
विज्ञातुम्‌; सर्वोपनिषत्सु ब्रह्मात्मभावस्य प्रतिपिपादयिषितत्वात्‌। तथेतरस्मिन्नप्युन्माने 
'बुद्धेगुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यवरोऽपि दृष्टः' ( श्वे० ६/८ ) इति च बुद्धि- 
गुणसंबन्धेनेवाराग्रमात्रतां शास्ति न स्वेनैवात्मना। “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः ' 
(मु० ३/१५९ ) इत्यत्रापि न जीवस्याणुपरिमाणत्वं शिष्यते; परस्यैवात्मनश्षक्षुराद्य- 
नवग्राह्मत्वेन ज्ञानप्रसादगम्यत्वेन च प्रकृतत्वात्‌। जीवस्यापि च मुख्याणुपरिमाण- 
त्वानुपपत्तेः। तस्माहुर्ज़ानत्वाभिप्रायमिदमणुत्ववचनमुपाध्यभिप्रायं वा द्रष्ठव्यम्‌। तथा 
“प्रज्ञया शरीरं समारुह्य' ( कौ० ३/६ ) इत्येवंजातीयकेष्वपि भेदोपदेशेषु बुद्धयैवोपा- 
धिभूतया जीवः शरीरं समारुह्येत्येवं योजयितव्यम्‌। व्यपदेशमात्रं वा, शिलापुत्रकस्य 
शरीरमित्यादिवत्‌। नह्यत्र गुणगुणिविभागोऽपि विद्यत इत्युक्तम्‌; हृदयायतनत्ववचन-- 
मपि बुद्धेरेव तदायतनत्वात्‌। तथोत्क्रान्त्यादीनामप्युपाध्यायत्ततां दर्शयति-_"कस्मि- 
चहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति’ ( प्र ६/ 
३) स प्राणमसृजत' (प्र ६/४) इति। उत्क्रान्त्यभावे हि रात्यागत्योरप्यभावो 
विज्ञायते। न ह्यनपसृसस्य देहादरत्यागती स्याताम्‌। एवमुपाधिगुणसारत्वाज्ीव- 
स्यागुणत्वादिव्यपदेशः, प्राज्वत्‌। यथा प्रज्ञस्य परमात्मनः सगुणेषूपासनेषूपाधिगुणसा- 
रत्वादणीयस्त्वादिव्यपदेशः-' अणीयान्त्रीहेर्वा यवाद्वा' ( छा० ३/१४५३ ) ' मनोमयः 
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उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌ ] ब्हमसून्रम्‌-द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः २२९ 


प्राणशरीरः सर्वगन्धः सर्वरसः सत्यकामः सत्यसंकल्पः ' ( छा० ३/२४२ ) इत्ये- 
वंप्रकारस्तद्वत्‌॥२९॥ 


स्यादेतद्यदि बुद्धिगुणसारत्वादात्मनः संसारित्वं कल्प्येत, ततो बुद्धयात्मनोर्भि- 
ज्ञयोः संयोगावसानमवश्यंभावीत्यतो बुद्धिवियोगे सत्यात्मनो विभक्तस्यानालक्ष्य- 
_ त्वादसत्त्वमसंसारित्वं वा प्रसज्येतेति। अत उत्तरं पठति-- 

( २४६ ) यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तहदर्शनात्‌॥३०॥ 

नेयमनन्तरनिर्दिष्टदोषप्रापिराशङ्कनीया। कस्मात्‌? यावदात्मभावित्वाह्ुद्धिसंयो- 
गस्य। यावदयमात्मा संसारी भवति, यावदस्य सम्यग्दर्शनेन संसारित्वं न निवर्तते, 
तावदस्य बुद्धया संयोगो न शाम्यति। यावदेव चायं बुद्धयुपाधिसंबन्धस्तावज्जीवस्य 
जीवत्वं संसारित्वं च। परमार्थतस्तु न जीवो नाम बुदद्धयुपाधिसंबन्धपरिकल्पित- 
स्वरूपव्यतिरेकेणास्ति। नहि नित्यमुक्तस्वरूपातसर्वज्ञादीश्वरादन्यश्चेतनो धातुर्द्रितीयो 
वेदान्तार्थनिरूपणायामुपलभ्यते। ‘नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता मन्ता विज्ञाता’ ( बृ० ३/ 
७/२३ ), 'नान्यदतोऽस्ति दृष्ट श्रोतृ मन्तृ विज्ञातृ’ (छा० ६/८५७), ' तत्त्वमसि’ 
(छा० ६/१/६ ), 'अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृ० १/४/७) इत्यादिश्रुतिशतेभ्यः। 

कथं पुनरवगम्यते यावदात्मभावी बुद्धिसंयोग इति? तद्दर्शनादित्याह। तथा 
हि शास्त्रं दर्शयति-"योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदयन्तज्योति पुरुषः स समानः 
सन्नुभौ लोकावनुसंचरति ध्यायतीव लेलायतीव ' ( बु० ४/३/७ ) इत्यादि। तत्र विज्ञा- 
नमय इति बुद्धिमय इत्येतदुक्तं भवति; प्रदेशान्तरे “विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमय- 
््षुर्मयः श्रोत्रमयः ' इति विज्ञानमयस्य मनआदिभिः सह पाठात्‌। बुद्धिमयत्वं च तदु- 
'णसारत्वमेवाभिप्रेयते। यथा लोके स्त्रीमयो देवदत्त इति स्त्रीरागादिप्रधानोऽभिधी- 
यते, तद्वत्‌। 'स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति’ इति च लोक्ान्तरगमनेऽप्यवि- 
योगं बुद्धया दर्शयति। केन समानः? तयैव बुद्ध्येति गम्यते; संनिधानात्‌ तच्च 
दर्शयति--' ध्यायतीव लेलायतीव' ( बृ० ४/३/७) इति। एतदुक्तं भवति--नायं 
स्वतो घ्यायति, नापि चलति, ध्यायन्त्यां बुद्धौ ध्यायतीव, चलन्त्यां बुद्धौ चलतीवेति। 
अपि च मिथ्याज्ञानपुरःसरोऽयमात्मनो बुद्धयुपाधिसंबन्थः। नच मिथ्याज्ञानस्य 


सम्यज्ञानादन्यत्र निवृत्तिरस्तीत्यतो यावद्रह्यात्मतानवबोधस्तावदयं बुद्धधुपाधिसंबन्धो 
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२३० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३.अधि, १३ सू. ३१-३२ 
न शाम्यति। दर्शयति च--'वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' ( श्वे० ३/८ ) इति॥ ३०॥ 

ननु सुषुप्तप्रलययोर्न शक्यते `बुद्धिसंबन्ध आत्मनोऽभ्युपगन्तुम्‌। सता सोम्य 
तदासंपत्नो भवति स्वमपीतो भवति' (छा० ६/८/१२) इति वचनात्‌। कृत्स््र- 
विकारप्रलयाभ्युपगमाच्च। तत्कथं यावदात्मभावित्वं बुद्धिसंबन्धस्येति ? अत्रोच्यते 

(२४७) पुस्त्वादिवत्त्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌॥३१॥ 

यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानान्येव बाल्यादिष्वनुपलभ्यमाना- 
न्यविद्यमानवदभिप्रेयमाणानि यौवनादिष्वाविर्भवन्ति, नाविद्यमानान्युत्पद्यन्ते; षण्ढा- 
दीनामपि` तदुत्पत्तिप्रसङ्घात्‌,--एवमयमपि बुद्धिसंबन्धः शक्त्यात्मना विद्यमान एव 
सुषुपप्रलययोः पुनः प्रबोधप्रसवयोराविर्भवति। एवं ह्येतदयुज्यते। न ह्याकस्मिकी 
कस्यचिदुत्पत्तिः संभवति; अतिप्रसङ्गात्‌। दर्शयति च सुषुप्ादुत्थानमविद्यात्मकबीज- 
सद्भावकारितम्‌ “सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामह इति’, 'त इह व्याघ्रो 
वा सिंहो वा' (छा० ६/९३ ) इत्यादिना। तस्मात्सिद्धमेतद्यावदात्मभावी बुद्धयाद्यु- 


पाधिसंबन्ध इति॥३१॥ 


( २४८ ) नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो 
| वाञ्न्यथा ॥३२॥ 
तच्चात्मन उपाधिभूतमन्तःकरणं मनोबुद्धिर्विज्ञानं चित्तमिति चानेकथा तत्र 
तत्राभिलप्यते। क्वचिच्च वृत्तिविभागेन संशयादिवृत्तिकं मन इत्युच्यते, निश्चयादि- 
वृत्तिकं बुद्धिरिति। तच्चैव॑भूतमन्तःकरणमवश्यमस्ीत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। अन्यथा ह्यन- 
भ्युपगम्यमाने तसिमन्नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसङ्ग स्यात्‌। आत्मेन्द्रियविषयाणा- 


तरस्यात्मन इन्द्रियस्य वा शक्तिप्रतिबन्धः संभवति; 

नहि तस्य पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरप्रतिबद्धशक्तिकस्य ली 
पस्माद्यस्यावधानानवधानाभ्यामुपलब्ध्यनुपलब्धी भवतस्तन्मनः । तथा च श्रुतिः 
अन्यत्रमना अभूवं नादर्शमन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषम्‌' ( बृ० १ /५/३ ) इति, "मनसा 
ह्येव पश्यति मनसा शृणोति’ (बृ० १/५/३) इति। कामादयश्रास्य वय प इति 
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कर्त्र्धिकरणम्‌ ] ब्रह्मसूत्रमू-द्वितीयाध्याये तृतीय: पाद: २३१ 


दर्शयति 'कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा थृतिरधृतिह्णीथीभीरित्येतत्सर्व 
। भीरित्येतत्सर्वं 
मनएव ( बृ० १/५५३ ) इति । तस्माद्युक्तमेतत्‌' तदुणसारत्वात्तदव्यपदेश: 'उति ॥३२॥ 
(७४) कर््रथिकरणम्‌ ॥१४॥ (सू० ३३-३९) 
(२४९) कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वात्‌॥३३॥ 

तदुणसारत्वाथिकारेणैवापरोऽपि जीवधर्मः प्रपञ्च्यते। कर्ता चायं जीव: स्यात्‌। 
कस्मात्‌ ? शास्त्रर्थवत्त्वात्‌। एवं च 'यजेत', 'जुहुयात्‌', “दद्यात्‌? इत्येवंविधं विधि- 
शास्त्रमर्थवद्भवति। अन्यथा तदनर्थकं स्यात्‌। तद्धि कर्तुः सतः कर्तव्यविशेषमुप- 
दिशति। न चाऽसति कर्तृत्वे तदुपपद्येत। तथेदमपि शास्त्रमर्थवद्धवति 'एष हि 
दरष्टा श्रोता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः' (प्र ५/९) इति॥३३॥ 

(२५०) विहारोपदेशात्‌॥३४॥ 

इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं, यज्जीवप्रक्रियायां संध्ये स्थाने विहारमुपदिशति--'स 
ईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌' ( बृ० ४/३/१२) इति, “स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते 
(बृ० २/१/१८) इति च॥३४॥ 

( २५२) उपादानात्‌॥३५॥ 

इतश्चास्य कर्तृत्वं, यज्जीवप्रक्रियायामेव करणानामुपादानं संकीर्तयति--'तदेषां 
प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' ( बृ० २/१/१७) इति, “प्राणान्गृहीत्वा' ( बृ० २/ 
१/९८) इति च॥३५॥ 

(२५२) व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः॥३६॥ 

इतश्च जीवस्य कर्तृत्वं, यदस्य लौकिंकीषु वैदिकीषु च क्रियासु कर्तृत्वं व्यपदि- 
शति शास्त्रम्‌ “विज्ञान यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च' ( तै० २/५/१ ) इति। 
ननु विज्ञानशब्दो बुद्धौ समधिगतः। कथमनेन जीवस्य कर्तृत्वं सूच्यत इति ? नेत्यु- 
च्यंते। जीवस्यैवैष निर्देशो, न बुद्धेः। न चेजीवस्य स्यान्निर्देशविपर्ययः स्यात्‌। ` 
विज्ञानेनेत्येवं निरदेक्ष्यत्‌। तथा ह्यन्यत्र बुद्धिविवक्षायां विज्ञानशब्दस्य करणविभक्ति- 
निर्देशो दृश्यते 'तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय' ( बृ० २/१/१७) इति। 
इह तु 'विज्ञानं यज्ञं तनुते' ( तै० २/५/१) इति कर्तृसामानाधिकरण्यनिर्देशाङुद्ि- 
व्यतिरिक्तस्यैवात्मनः कर्तृत्वं सूच्यत इत्यदोषः॥ ३६॥ 
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२३२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १४ सू. २७-३९ 
अत्राह--यदि बुद्धिव्यतिरक्तो जीवः कर्ता स्यात्स स्वतन्त्रः सन्प्रियं हितं 
चचैवात्मनो नियमेन संपादयेन्न विपरीतम्‌! विपरीतमपि तु संपादयन्नुपलभ्यते। न च 
स्वतन्त्रस्यात्मन ईदृशी प्रवृत्तिरनियमेनोपपद्यत इति, अत उत्तरं पठति-- 
( २५३ ) उपलब्धिवदनियमः ॥३७॥ 

यथाऽयमात्मोपलब्धिं प्रति स्वतन्त्रोऽप्यनियमेनेष्टमनिष्टं चोपलभत, एवमनियमेनै- 
वेष्टमनिष्ट च संपादयिष्यति। उपलब्धावप्यस्वातन्तर्यमुपलब्धिहेतूपादानोपलम्भादिति 
चेत्‌,-न; विषयप्रकल्पनामात्रप्रयोजनत्वादुपलब्धिहेतूनाम, उपलब्धौ त्वनन्यापेक्ष- 
त्वमात्मनश्चैतन्ययोगात्‌। अपि चार्थक्रियायामपि नात्यन्तमात्मनः स्वातन्त्र्यमस्ति; 
देशकालनिमित्तविशेषापेक्षत्वात्‌। न च सहायापेक्षस्य कर्तुः कर्तृत्वं निवर्तते। भवति 
ह्योधोदकाद्यपेक्षस्यापि पक्तुः पक्तृत्वम्‌। सहकारिवैचित्र्याच्चेष्टानिष्टार्थक्रियायाम- 
नियमेन प्रवृत्तिरात्मनो न विरुध्यते॥ ३७॥ 


( २५४) शक्तिविपर्ययात्‌॥३८॥ 


इतश्च विज्ञानव्यतिरिक्तो जीवः कर्ता भवितुमर्हति। यदि पुनर्विज्ञानंशब्दवाच्या 
बुद्धिरेव कत्री स्यात्ततः शक्तिविपर्ययः स्यात्‌। करणशक्तिर्बुद्धेहीयेत कर्तृशक्ति- 
श्वापद्येत। सत्यां च बुद्धेः कर्तृशक्तौ तस्या एवाहंप्रत्ययविषयत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌; 
अहंकारपूर्विकाया एव प्रवृत्तेः सर्वत्र दर्शनात्‌। अहं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहं भुञ्जेऽहं 
पिबामीति च। तस्याश्च कर्तृशक्तियुक्तायाः सर्वार्थकारि करणमन्यत्कल्पयितव्यम्‌। 
शक्तोऽपि हि सन्कर्ता करणमुपादाय क्रियासु प्रवर्तमानो दृश्यत इति। ततश्च संज्ञामात्रे 
विवादः स्यात्‌, न वस्तुभेदः कञ्चित्‌; करणव्यतिरिक्तस्य कर्तृत्वाभ्युपगमात्‌॥ ३८ ॥ 


( २५५) समाध्यभावाच्च॥३९॥ 


योऽप्ययमौपनिषदात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनः समाधिरुपदिष्टो वेदान्तेषु“ आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः ' 
( बृ० २/४/५ ), "ओमित्येवं ध्यायथ आत्मनम्‌' ( मुण्ड० २/२६ ) इत्येवंलक्षणः, 
सोऽप्यसत्यात्मनः कर्तृत्वे नोपपद्येत। तस्मादप्यस्य कर्तृत्वसिद्धि॥ ३९॥ 


बिश्रामः॥९८॥ 


मे ने ने ने 
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(७५) वक्षाधिकरणम्‌॥१५॥ (सू० ४०) 
(२५६) यथा च तक्षोभयथा॥४०॥ 

एव तावच्छासतरार्थवत्त्वादिभिहेतुभिः कर्तृत्वं शारीरस्य प्रदर्शित, तत्पुनः स्वा- 
भाविकं वा स्यादुपाधिनिमित्तं वेति चिन्त्यते। ततरैतैरेव शास्त्रार्थवत्त्वादिभिर्हेतुभिः 
स्वाभाविकं कर्तृत्वम्‌, अपवादहेत्वभावादिति। एवं प्रपते ब्रूमः। न स्वाभाविकं कर्तृ- 
त्वमात्मनः संभवति, अनिमांक्षप्रसङ्गात्‌। कर्तृत्वस्वभावत्वे ह्यात्मनो न कर्तृत्वा- 
निर्मोक्षः संभवति, अग्नेरिवौष्ण्यात्‌। नच कर्तृत्वादनिर्मुक्तस्यास्ति पुरुषार्थसिद्धिः, 
कर्तृत्वस्य दुःखरूपत्वात्‌। 

ननु स्थितायामपि कर्तृत्वशक्तौ कर्तृत्वकार्यपरिहारात्पुरुषार्थः सेत्स्यति। तत्प- 
रिहारश्च निमित्तपरिहारात्‌। यथाग्ेर्दहनशक्तियुक्तस्यापि काष्ठवियोगाहृहनकार्याभाः 
वस्तद्वत्‌। न। निमित्तानामपि शक्तिलक्षणेन संबन्धेन संबद्धानामत्यन्तपरिहारा- 
संभवात्‌। ननु मोक्षसाधनविधानान्मोक्षः सेत्स्यति। न। साधनायत्तस्यानित्यत्वात्‌। 
अपिच नित्यशुद्धबुद्धमुक्तात्मप्रतिपादनान्मोक्षसिद्धिभिमता। तादुगात्मप्रतिपादनं च 
न स्वाभाविके कर्तृत्वेःवकल्पेत। तस्मादुपाथिधर्माध्यासेनैवात्मनः कर्तृत्वं, न, स्वा- 
भाविकम्‌। तथाच श्रुतिः ध्यायतीव लेलायतीव' ( बृ० ४/३८७) इति। 'आत्मे- 
न्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः' (क० ३/४) इति चोपाथिसंपृक्तस्यैवात्मनो 
भोक्तृत्वादिविशेषलाभं दर्शयति। नहि विवेकिनां परस्मादन्यो जीवो नाम कर्ता 
भोक्ता वा विद्यते। “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( बृ० ४/३/२३) इत्यादिश्रवणात्‌। पर 
एव तर्हि संसारी कर्ता भोक्ता च प्रसज्येत, परस्मादन्यश्चेच्यितिमा्जीवः कर्ता 
बुद्ध्यादिसंघातव्यतिरिक्तो न स्यात्‌। न। अविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्क्तृत्वभोक्तृत्वयोः। 
तथाच शास्त्रम्‌ “यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति’ ( बृ० २/४/ 
१४) इत्यविद्यावस्थायां कर्तृत्वभोक्तृत्वे दर्शयित्वा विद्यावस्थायां ते एव कर्तृत्व 
भोक्तुत्वे निवारयति-'यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌' (बृ० २/४५ 
१४) इति। तथा स्वप्रजागरितयोरात्मन उपाथिसंपर्ककृतं श्रमं श्येनस्येवाकाशे 
विपरिपततः श्रावयित्वा तदभावं सुषुसौ प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तस्य आवयति- तद्व 
अस्यैतदा्काममात्मकाममकामं रूपं शोकान्तरम्‌ ( बृ० ४/३/२१ ) इत्यारभ्य 
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२३४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १५ सू. ४० 


"एषास्य परमा गतिरेषास्य परमा संपदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्दः ' 
( बृ० ४/३/३२ ) इत्युपसंहारात्‌। तदेतदाहाचार्यः-यथा च तक्षोभयथा इति। त्वर्थे 
चायं चः पठितः। 

नैवं मन्तव्यं स्वाभाविकमेवात्मनः कर्तृत्वमग्नेरिवौष्ण्यमिति। यथा तु तक्षा लोके 
वास्यादिकरणहस्तः कर्ता दुःखी भवति, स एव स्वगृहं प्राप्तो विमुक्तवास्यादिकरणः 
स्वस्थो निर्वृतो निर्व्यापारः सुखी भवत्येवमविद्याप्रत्युपस्थापितद्रैतसंपुक्त आत्मा 
स्वप्रजागरितावस्थयोः कर्ता दुःखी भवति, स तच्छूमापनुत्तये स्वमात्मानं परं ब्रह्म 
प्रविश्य विमुक्तकार्यकरणसंघातोऽकर्ता सुखी भवति संप्रसादावस्थायाम्‌। तथा 
मुक्त्यवस्थायामप्यविद्याध्वान्तं विद्याप्रदीपेन विधूयात्मैव केवलो निर्वृतः सुखी भवति। 
तक्षदृष्टान्तश्चैतावतांऽशेन द्रष्टव्यः। तक्षा हि विशिष्टेषु तक्षणादिव्यापारेष्वपेक्ष्यैव प्रति- 
नियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति। स्वशरीरेण त्वकर्तैव। एवमयमात्मा 
सर्वव्यापारेष्वपेक्ष्यैव मनआदीनि करणानि कर्ता भवति, स्वात्मना त्वकत्ैवेति। न 
त्वात्मनस्तक्ष्ण इवावयवाः सन्ति, यैर्हस्तादिभिरिव वास्यादीनि तक्षा मनआदीनि 
करणान्यात्मोपाददीत ऱ्यस्येद्वा। 


यत्तूक्तं शास्त्रार्थवत्त्वादिभिहेतुभिः स्वाभाविकमात्मनः कर्तृत्वमिति। तन्न। विधि- 
शास्त्रं तावद्यथाप्रासं कर्तृत्वमुपादाय कर्तव्यविशेषमुपदिशति, न कर्तृत्वमात्मनः प्रति- 
पादयति। नच स्वाभाविकमस्य कर्तृत्वमस्ति, ब्रह्मत्मत्वोपदेशादित्यवोचाम। तस्मा- 
दविद्याकृतं कर्तृत्वमुपादाय विधिशास्त्रं प्रवर्तिष्यते। “कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष” इत्ये- 
वंजात्तीयकमपि शास्त्रमनुवादरूपत्वाद्यथाप्रापतमेवाविद्याकृतं कर्तृत्वमनुवदिष्यति। एतेन 
विहारोपादाने परिहृते। तयोरप्यनुवादरूपत्वात्‌। ननु संध्ये स्थाने प्रसुप्तेषु करणेषु 
स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तत इतिं विहार उपदिश्यमानः केवलस्यात्मनःकर्तृत्व- 
मावहति। तथोपादानेऽपि "तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय’ इति करणेषु 
कर्मकरणविभक्ती श्रूयमाणे केवलस्यात्मनः कर्तृत्वं गमयत इति। अत्रोच्यते--न 
तावत्संध्ये स्थानेऽत्यन्तमात्मनः करणविरमणमस्ति। 'सधीः स्वप्नो भूत्वेमं लोक- 
मतिक्रामति' ( बृ० ४/३५७) इति तत्रापि थीसंबन्धश्रवणात्‌। तथाच स्मरन्ति-- 
“इन्दरियाणामुपरमे मनोऽनुपरतं यदि। सेवते विषयानेव तद्विद्यात्स्वप्रदर्शनम्‌? इति। 
“कामादयश्च मनसो वृत्तयः' इति श्रुतिः। ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते। तस्मात्समना एव 
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स्वप्ने विहरति। विहारोऽपि च तत्रत्यो वासनामय एव, नतु पारमार्थिकोऽस्ति। तथाच 
श्रुतिरिवाकारानुबद्धमेव स्वप्रव्यापारं वर्णयति--'उत्तेव स्त्रीभिः सह मोदमानो 
जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन्‌' ( बृ० ४/३/१३) इति। लौकिका अपि तथैव स्वप्न 
कथयन्ति-आरुक्षमिव गिरिभूङ्गमद्राक्षमिव वनराजिमिति। तथोपादानेऽपि यद्यपि 
करणेषु कर्मकरणविभक्तिनिदेशस्तथापि तत्संपृक्तस्यैवात्मनः कर्तृत्वं द्रष्टव्यम्‌। केवले 
कर्तृत्वासंभवस्य दर्शितत्वात्‌। भवति च लोकेऽनेकप्रकारा विवक्षा योधा युध्यन्ते, 
योधै राजा युध्यत इति। अपिचासिमिन्नुपादाने करणव्यापारोपरममात्रं विवक्ष्यते, न 
स्वातन्त्र्यं कस्यचिदबुद्धिपूर्वकस्यापि स्वापे करणव्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात्‌। 

यस्त्वयं व्यपदेशो दर्शितः “विज्ञानं यज्ञं तनुते' इति, स बुद्धेरेव कर्तृत्वं 
प्रापयति। विज्ञानशब्दस्य तत्र प्रसिद्धत्वात्‌। मनोऽन्तरं पाठाच्य। 'तस्य श्रद्धैव . 
शिरः' (तै० २/४) इति च विज्ञानमयस्यात्मनः श्रद्धाद्यवयवत्वसंकीर्तनात्‌। श्रद्धा- 
दीनां च बुद्धिधर्मत्वप्रसिद्धेः। “विज्ञान देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते' ( तै० २/ 
५/१) इति च वाक्यशेषात्‌। ज्येष्ठत्वस्य च प्रथमजत्वस्य बुद्धौ प्रसिद्धत्वात्‌। 
“स एष वाचश्चित्तस्योत्तरोत्तरक्रमो यद्ज्ञः' इति च श्रुत्यन्तरे यज्ञस्य वाग्बुद्धिसा- 
ध्यत्वावधारणात्‌। नच बुद्धेः शक्तिविपर्ययः करणानां करतृत्वाभ्युपगमे भवति। 
सर्वकारकाणामेव स्वस्वव्यापारेषु कर्तृत्वस्यावश्यंभावित्वात्‌। उपलब्ध्यपेक्षं त्वेषां 
करणानां करणत्वं, सा चात्मनः। नच तस्यामप्यस्य कर्तृत्वमस्ति। नित्योपलब्धि- 
स्वरूपत्वात्‌। अहंकारपूर्वकमपि कर्तृत्वं नोपलब्धुर्भवितुमर्हति। अहंकारस्याप्युपलभ्य- 
मानत्वात्‌। नचैवं सति करणान्तरकल्पनाप्रसङ्ग। बुद्धेः करणत्वाभ्युपगमात्‌। समा- 
ध्यभावस्तु शास्त्रार्थवत्त्वेनैव परिहृतः। यथाप्राप्तमेव कर्तृत्वमुपादाय समाध्चिविधानात्‌। 
तस्मात्कर्तृत्वमप्यात्मन उपाधिनिमित्तमेवेति स्थितम्‌॥४०॥ 


(७६) परायचाधिकरणम्‌ ॥१६॥ (सू० ४१-४२) 
( २५७) परात्तु तच्छुतेः ॥४१॥ 


यदिदमविद्यावस्थायामुपाधिनिबन्धनं कर्तृत्वं जीवस्याभिहितं, तत्किमनपेक्ष्येश्वर 
भवत्याहोस्विदीश्वरापेक्षमिति भवति विचारणा। तत्र प्राप्तं तावन्नेश्वरमपेक्षते जीवः 


कर्तृत्व इति। कस्मात्‌? अपेक्षाप्रयोजनाभावात्‌। अयं हि जीवः स्वयमेव राग- 
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द्वेषादिदोषप्रयुक्तः कारकान्तरसामग्रीसंपन्नः कर्तृत्वमनुभवितुँ शक्नोति। तस्य किमीश्वरः 
करिष्यति। नच लोके प्रसिद्धिरस्ति कृष्यादिकासु क्रियास्वनडुहादिवदीश्वरोऽपरोऽ- 
पेक्षितव्य इति। क्लेशात्मकेन च कृत्वेन जन्तून्संसृजत नैर्घृण्यं प्रसज्येत, विषमफलं 
चैषां कर्तृत्वं विदधतो वैषम्यम्‌। ननु 'वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्‌' ( ब्र० २/ 
९/३४) इत्युक्तम्‌। सत्यमुक्तं सति त्वीश्वरस्य सापेक्षत्वसंभवे। सापेक्षत्वं चेश्वरस्य 
संभवति सतोर्जन्तूनां थर्माधर्मयोस्तयोश्च सद्भावः सति जीवस्य कर्तृत्वे। तदेव 
चेत्कतृत्वमीश्वरापेक्षं स्यात्किंविषयमीश्वरस्य सापेक्षत्वमुच्येत। अकृताभ्यागमश्चैवं 
जीवस्य प्रसज्येत। तस्मात्स्वत एवास्य कर्तृत्वमिति। 


एतां प्राप्तिं तुशब्देन व्यावर्त्यं प्रतिजानीते परात्‌’ इति। अविद्यावस्थायां 
कार्यकरणसंघाताविवेकदशिनो जीवस्याविद्यातिमिरान्धस्य सतः परस्मादात्मनः 
कर्माथ्यक्षात्सर्वभूताधिवासात्साक्षिणश्चेतयितुरीश्वरात्तदनुज्ञया कर्तृत्वभो क्तृत्वलक्षणस्य 
संसारस्य सिद्दिः, तदनुग्रहहेतुकेनैव च विज्ञानेन मोक्षसिद्द्रिर्भवितुमर्हति। कुतः ? 
ह :। यद्यपि दोषप्रयुक्तः सामग्रीसंपन्नश्च जीवः, यद्यपि च लोके कृष्यादिषु 
नेश्वरकारणत्वं प्रसिद्ध, तथापि सर्वास्वेव प्रवृत्तिष्वीश्वरो हेतुकर्तेति श्रुते- 
रवसीयते। तथाहि श्रुतिर्भवति-—'एष होव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य 
उन्निनीषते। एष ह्योवासाधु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते’ ( कौषी० ३/८ ) 
इति। "य आत्मनि ति्ठन्नात्मानमन्तरो यमयति' इति चैवंजातीयका॥४१॥ 


नन्वेवमीश्चरस्य कारयितृत्वे सति वैषम्यनैर्घृण्ये स्यातामकृताभ्यागमश्च जीव- 
स्येति। नेत्युच्यते 


( २५८ ) कृतप्रयल्रापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावैयर्थ्यादिभ्यः॥४२॥ 
तुशब्दश्रोदितदोषव्यावर्तनार्थः। कृतो यः प्रयत्नो जीवस्य धर्माधर्मलक्षणस्त- 
दपेक्ष एवैनमीश्वरः कारयति। ततश्चैते चोदिता दोषा न प्रसज्यन्ते। जीवकृतधर्माधर्म- 
चैषम्यापेक्ष एव तत्तत्फलानि विषमं विभजतेपर्जन्यवदीश्वरो निमित्तत्वमात्रेण। यथा 
लोके नानाविधानां गुच्छगुल्मादीनां व्रीहियवादीनां चासाधारणेभ्यः स्वस्वबीजेभ्यो 
जायमानानां साधारणं निमित्तं भवति पर्जन्यः। नह्यसति पर्जन्ये रसपुष्पपलाशा- 


दिवैषम्यं तेषां जायते, नाप्यसत्सु स्वस्वबीजेषु। एवं जीवकृतप्रयल्रापेक्ष ईश्वरस्तेषां 
शुभाशुभं विदध्यादिति श्लिष्यते। ड ob 
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ननु कृतप्रयल्लापेक्षत्वमेव जीवस्य परायत्ते कर्तृत्वे नोपपद्यते 
। नैष दोषः। 
परायत्तेऽपि हि कर्तृत्वे करोत्येव जीवः। कुर्वन्तं हि तमीश्वर: 'कारयति। अपिच 
पूर्वप्रयत्नमपेक्ष्येदानीं कारयति, पूर्वतरं च प्रयत्नमपेक्ष्य पूर्वमकारयदित्यनादित्वा- 
त्संसारस्येत्यनवद्यम्‌। कथं पुनरवगम्यते कृतप्रयत्लापेक्ष ईश्वर इति; विहितप्रति- 
विद्धायेयध्यांदिभ्य इत्याह। एवं हि 'स्वर्गकामो यजेत' 'ब्राह्मणो न हन्त- 
व्यः' इत्येवंजातीयकस्य विहितस्य प्रतिषिद्धस्य चावैयर्थ्यं भवति । अन्यथा तदनर्थकं 
स्यात्‌। ईश्वर एव विधिप्रतिषेधयोर्नियुज्येत। अत्यन्तपरतन्त्रत्वाजीवस्य। तथा विहित- 
कारिणमप्यनर्थेन संसुजेतप्रतिषिद्धकारिणमप्यर्थेन। ततश्च प्रामाण्यं वेदस्यास्तमियात्‌। 
ईश्वरस्य चात्यन्तानपेक्षत्वे लौकिकस्यापि पुरुषकारस्य वैयर्थ्य, तथा देशकालनिमित्तानां 
ूर्वोक्तदोषप्रसङ्गश्चेत्येवंजातीयकं दोषजातमादिग्रहणेन दर्शयति॥४२॥ 
(७७) अंशाधिकरणम्‌ ॥१७॥ (सू० ४३-५३.) 
(२५९) अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवा- 
दित्वमधीयत एके ॥४३॥ 


जीवेश्वरयोरुपकार्योपकारकभाव उक्तः। स च संबद्धयोरेव लोके दृष्टो, यथा 
स्वामिभृत्ययोर्यथा वाय्निविस्फुलिङ्गयोः। ततश्च जीवेश्वरयोरप्युपकार्योपकारकभावा- 
भ्युपगमात्किं स्वामिभृत्यवत्संबन्ध, आहोस्विदग्निविस्फुलिङ्गवदित्यस्यां विचिकित्सा- 
यामनियमो वा प्राप्रोति। अथवा स्वामिभृत्यप्रकारेष्वेवेशित्रीशितव्यभावस्य प्रसिद्ध- 
त्वात्तद्विथ एव संबन्ध इति प्राप्रोति। अतो ब्रवीत्यंश इति। 


जीव ईश्वरस्यांशो भवितुमर्हति, यथाग्नेविस्फुलिङ्गः। अंश इवांशः। नहि 
निरवयवस्य मुख्योंऽशः संभवति। कस्मात्पुनर्निरवयवत्वात्स एव न भवति। नाना- 
व्यपदेशात्‌। 'सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः' ( छा० ८/७८१) “एतमेव विदित्वा 
मुनिर्भवति' "य आत्मनि तिषठन्नात्मानमन्तरो यमयति’ इति चैवंजातीयको भेदनिर्देशो 
नासति भेदे युज्यते। ननु चायं नानाव्यपदेशः सुतरां स्वामिभृत्यसारूप्ये युज्यत 
इत्यत आह- अन्यथा चापीति। नच नानाव्यपदेशादेव केवलादंशत्वप्रतिपत्तिः। किं 
तर्हान्यथा चापि व्यपदेशो भवत्यनानात्वस्य प्रतिपादकः। तथाहि-एके शाखिनो 
दाशकितवादिभावं ब्रह्मण आमनन्त्याथर्वणिका ब्रह्मसूक्ते- ब्रह्म दाशा ब्रह्म दासा 
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ब्रह्मैवेमे कितवाः' इत्यादिना। दाशा य एते कैवर्ताः प्रसिद्धाः, ये चामी दासाः 
स्वामिष्वात्मानमुपक्षपयन्ति, ये चान्ये कितवा द्यूतकृतस्ते सर्वे ब्रह्मैवेति हीनजन्तू- 
दाहरणेन सर्वेषामेव नामरूपकृतकार्यकरणसंघातप्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मत्वमाह। 
तथान्यत्रापि ब्रहमप्रक्रियायामेवायमर्थः प्रपञ्च्यते-- त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार 
उत वा कुमारी। त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः? ( श्वै० 
४/३) इति। 'सर्वाणिरूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते' इति 
च। 'नान्योऽतोऽस्ति द्ृष्टा' (बृ० ३/७/२३) इत्यादिश्रुतिभ्यश्चास्यार्थस्य सिद्धिः । 
चैतन्य चाविशिष्टं जीवेश्वरयोर्यथाऽग्निविस्फुलिङ्गयोरौष्ण्यम्‌। अतो भेदाभेदावगमा- 
भ्यामंशत्वावगमः॥ ४३॥ 

कुतश्चांशत्वावगमः-- 

( २६० ) मन्त्रवर्णांच्य ॥४४॥ 


मन््रवर्णश्चैतमर्थमवगमयति 'तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽ- 
स्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि’ (छा० ३/१९२/६) इति। अत्र भूत- 
शब्देन जीवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निर्दिशति। ' अहिंसन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः ' 
इति प्रयोगात्‌। अंशः पादो भाग इत्यनर्थान्तरम्‌ तस्मादप्यंशत्वावगमः॥४४॥ 
कुतश्चांशत्वावगमः-- 
(२६१) अपिच स्मर्यते ४५॥ 


ईश्वरगीतास्वपि चेश्वरांशत्वं जीवस्य स्मर्यते ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः' ( ९५/७) इतिं। तस्मादप्यंशत्वावगमः। यत्तूक्तं स्वामिभृत्यादिष्वेवे- 
शित्रीशितव्यभावो लोके प्रसिद्ध इति। यद्यप्येषा लोके प्रसिद्धिस्तथापि शास्त्रा- 
तत्वत्रांशांशित्वमीशित्रीशितव्यभावश्च निश्चीयते। निरतिशयोपाधिसंपन्नश्चेश्वरो निहीनो- 
पाधिसंपन्ना्जीवान्प्रशास्तीति न किँचिद्रिप्रतिषिध्यते॥ ४५॥ 


अत्राह--ननु जीवस्येश्वरांशत्वाभ्युपगमे तदीयेन संसारदुःखोपभोगेनांशिन 
ईश्वरस्यापि दुःखित्वं स्यात्‌। यथा लोके हस्तपादाद्यन्यतमाङ्गगतेन दुःखेनाङ्गिनो 
देवदत्तस्य दुःखित्वं तद्वत्‌। ततश्च तत्प़ाप्तानां महत्तरं दुःखं प्राप्रुयात्‌। अतो वरं 
पूर्वा बस्छ खस एजागितछति-' सम्घार्शनानर्थनपम्रक्तद्ग+" कयादिल्ति (अन्नो च्यते 
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(२६२) प्रकाशादिवन्नै्ं परः ॥४६॥ 


यथा जीवः संसारदुःखमनुभवति नैवं पर ईश्वरोऽनुभवतीति प्रतिजानीमहे। 
जीवो ह्यविद्यावेशवशाहदेहाद्यात्मभावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्य- 
विद्यया कृतं दुःखोपभोगमभिमन्यते। नैवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्मभावो दुःखाभि- 
मानो वास्ति। जीवस्याप्यविद्याकृतनामरूपनि्ृत्तदेहेन्दरयाञुपाध्यविवेकभ्रमनिमित्त 
एव दुःखाभिमानो, नतु पारमार्थिकोऽस्ति। यथाच स्वदेहगतदाहच्छेदादिनिमित्तं 
दुःखं तदभिमानभ्रान्त्यानुभवति तथा पुप्रमित्रादिगोचरमपि दुःखं तदभिमानभान्त्यै- 
वानुभवत्यहमेव पुत्रोऽहमेव मित्रमित्येवं स्रेहवशेन पुत्रमित्रादिष्वभिनिविशमानः। 
ततश्च निश्चितमेतदवगम्यते-मिथ्याभिमानभ्रमनिमित्त एव दुःखानुभव इति। व्यति- 
रेकदर्शनाच्चैवमवगम्यते। तथाहि-पुत्रमित्रादिमत्सु बहुषूपविष्टेषु तत्संबन्धाभिमा- 
निष्वितरेषु च पुत्रो मृतो मित्रं मृतमित्येवमाद्युद्ोषिते येषामेव पुत्रमित्रादिमत्त्वा- 
भिमानस्तेषामेव तन्निमित्तं दुःखमुत्पद्यते नाभिमानहीनानां परिव्राजकादीनाम्‌। अतश्च 
लौकिकस्यापि पुंसः सम्यग्दर्शनार्थवत्त्वं दृष्टं, किमुत विषयशून्यादात्मनोऽन्यद्वस्त्व- 
न्तरमपश्यतो नित्यचैतन्यमात्रस्वरूपस्येति। तस्मान्नास्ति सम्यर्दर्शनानर्थक्यप्रसङ्गः। 
प्रकाशादिवदिति निदर्शनोपन्यासः। यथा प्रकाशः सौरश्चान्द्रमसो वा वियद्‌- 
व्याप्यावतिष्ठमानोऽङ्गुल्याझुपाधिसंबन्धात्तष्वूजुवक्रादिभावं प्रतिपद्यमानेषु तत्तद्भावमिव 
प्रतिपद्यमानोऽपि न परमार्थतस्तद्भावं प्रतिपद्यते। यथा चाकाशो घटादिषु गच्छत्सु 
गच्छन्निव विभाव्यमानोऽपि न परमार्थतो गच्छति, यथा चोदशरावादिकम्पनात्तदृते 
सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पमानेऽपि न तद्वान्सूर्यः कम्पते, एवमविद्याप्त्युपस्थापिते बुद्धयाद्यु- 
पहिते जीवाख्येंऽशे दुःखायमानेऽपि न तद्वानीश्वरो दुःखायते। जीवस्यापि तु 
दुः खप्राप्तिरविद्यानिमित्तवेतयुक्तम्‌। तथाचाविद्यातिमित्तजीवभावव्युदासेन ब्रह्मभावमेव 
जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः ' तत्त्वमसि' इत्येवमादयः। तस्मान्नास्ति जैवेन दुःखेन 
परमात्मनो दुःखित्वप्रसङ्गः ॥४६॥ 

(२६३) स्मरन्ति च॥४७॥ 


स्मरन्ति च व्यासादयो यथा जैवेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायत इति। 
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२४० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १७ सू. ४८ 
“तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निर्गुणः स्मृतः। न लिप्यते फलैश्चापि पदापत्रमिवाम्भसा । 
कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्यैः स युज्यते। स सप्तदशकेनापि राशिना युज्यते 
पुनः' इति। चशब्दात्समामनन्ति चेति वाक्यशेषः। “तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य- 
नश्रन्नन्यो अभिचाकशीति' ( श्रे० ४/६ ) इति। “एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बाह्यः’ (कठ० ५/१९) इति च॥४७॥ 
( २६४) अनुज्ञापरिहारौ देहसंबन्धाज्ज्योतिरादिवत्‌॥४८॥ 

अत्राह-यदि तरहक एव सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा स्यात्कथमनुज्ञापरिहारौ 
स्यातां लौकिकौ वैदिको चेति। ननु चांशो जीव ईश्वरस्येत्युक्तम्‌। तद्भेदाच्चानुञ्ञा- 
परिहारौ तदाश्रयावव्यतिकीर्णाबुपपद्येते किमत्र चोद्यत इति। उच्यते-नैतदेवम्‌। 
अनंशत्वमपि हि जीवस्याभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति तत्सृष्ा तदेवानु- 
प्राविशत्‌' ( तै० २/६/१९), “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा’ ( बु० ३/७/२३), 'मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ ( बृ० ४/४/१९), 'तत्त्वमसि' ( छ० ६/८५ 
७) 'अहं ब्रह्मास्मि ( बृ० १/४/१०) इत्येवंजातीयकाः। ननु भेदाभेदावगमा- 
भ्यामंशत्वं सिद्धयतीत्युक्तम्‌। स्यादेतदेवं यद्युभावपि भेदाभेदौ प्रतिपिपादयिषितौ 
स्याताम्‌, अभेद एव त्तत्र प्रतिपिपादयिषितो ब्रह्मत्मत्वप्रतिपत्तौ, पुरुषार्थसिद्धेः । 
स्वभावप्रापस्तु भेदोऽनृद्यते। नच निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्योंऽशो जीवः संभवती- 
त्युक्तम्‌। तस्मात्पर एवैकः सर्वेषां भूतानामन्तरात्मा जीवभावेनावस्थित इत्यतो 
वक्तव्याऽनुज्ञापरिहारोपपत्तिः। 


तां ब्रूमः 


“ऋतौ भार्यामुपेयात्‌' इत्यनुज्ञा। 'गुर्वङ्गनां नोपगच्छेत्‌' इति परिहारः। तथा 
“अग्नीषोमीयं पशुं संज्ञपयेत्‌' इत्यनुज्ञा। “न हिंस्यात्सर्वा भूतानि’ इति परिहारः। 
एवं लोकेऽपि मित्रमुपसेवितव्यमित्यनुज्ञा। शत्रु: परिहर्तव्य इति परिहारः। एवं- 
प्रकारावनुज्ञापरिहारावेकत्वेऽप्यात्मनो देहसंबन्धात्स्याताम्‌। देहैः संबन्धो देहसंबन्धः। 
कः पुनदेहसंबन्थः। देहादिरयं संघातोऽहमेवेत्यात्मनि विपरीतप्रत्ययोत्पत्तिः। दृष्टा च 
सा सर्वप्राणिनामहं गच्छाम्यहमागच्छाम्यहमन्धोऽहमनन्धोऽहं मूढोऽहममूढ इतीत्येव- 
मात्मिका। नह्यस्या: सम्यरदर्शनादन्यन्निवारकमस्ति। प्राक्तु सम्यर्दर्शनात्प्रततैषा भ्रान्तिः 
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अंशाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये तृतीयः पादः २४१ 


सर्वजन्तुषु। तदेवमविद्यानिमित्तदेहाद्युपाधिसंबन्थकृताद्विशेषादैकात्म्याभ्युपगमे न्प 
नुज्ञापरिहाराववकल्प्येते ।सम्यग्द्िनस्तह॑नुज्ञपरिहारानर्थक्यं प्रापतम्‌। न। तस्य कृतार्थ- 
त्वाच्चियोज्यत्वानुपपत्तेः । हेयोपादेययोर्हि नियोज्यो नियोक्तव्यः स्यात्‌। आत्मनस्त्वतिरिक्तं 
हेयमुपादेयं वा सस्त्वपश्यन्कथं नियुज्येत। नचात्मात्मन्येव नियोज्यः स्यात्‌। 
शरीरव्यतिरेकदर्शिन एव नियोज्यत्वमिति चेत्‌। न। तत्संहतत्वाभिमानात्‌। सत्यं व्य- 
तिरेकदशिनो नियोज्यत्वं, तथापि व्योमादिवददेहाद्यसंहतत्वमपश्यत एवात्मनो 
नियोज्यत्वाभिमानः। नहि देहाद्यसंहतत्वदरशिनः कस्यचिदपि नियोगो दृष्टः। किमुतै- 
कात्म्यदर्शिनः। नच नियोगाभावात्सम्यग्दर्शिनो यथेष्टचेष्टाप्रसङ्घ:। सर्वत्राभिमानस्वैव 
प्रवर्तकत्वादभिमानाभावाच्च सम्यग्दर्शिनः । तस्माद्देसंबन्धादेवानुज्ञापरिहारौ। ज्योतिरा 
दिवत्‌। यथा ज्योतिष एकत्वेऽप्यग्निः क्रव्यात्परिह्वियते, नेतरः। यथाच प्रकाश एक- 
स्यापि सवितुरमेध्यदेशसंबद्धः परिह्वियते, नेतरः शुचिभूमिष्ठः। यथा भौमाः प्रदेशा 
वञ्रवैडूर्यादय उपादीयन्ते। भौमा अपि सन्तो नरकलेवरादयः परिहियन्ते। यथा मूत्रपुरीषं 
गवां पवित्रतया परिगृह्यते, तदेव जात्यन्तरे परिवर्ज्यते तद्वत्‌ ॥४८॥ 
( २६५) असंततेश्चाव्यतिकरः ॥४९॥ 

स्यातां नामानुज्ञापरिहारावेकस्याप्यात्मनो देहविशेषयोगात्‌। यस्त्वयं कर्मफल- 
संबन्धः स चैकात्म्याभ्युपगमे व्यतिकीर्येत, स्वाम्येकत्वादिति चेत्‌। नैतदेवम्‌। 
असंततेः। नहि कर्तुभोक्तु्जत्मनः संततः सर्वैः शरीरैः संबन्धोऽस्ति। उपाधितन्त्रो 
हि जीव इत्युक्तम्‌। उपाध्यसंतानाच्य नास्ति जीवसंतानः। ततश्च कर्मव्यतिकरः 
'फलव्यतिकरो वा न भविष्यति॥४९॥ 

(२६६) आभास एव च॥५०॥ 

आभास एव चैष जीवः परस्यात्मनो जलसूर्यकादिवत्प्रतिपत्तव्यः। न स 
एव साक्षात्‌। नापि वस्त्वन्तरम्‌ अतश्च यथा नैकस्मिञ्जलसूर्यके कम्पमाने 
जलसूर्यकान्तरं कम्पते, एवं नैकस्मिञ्जीवे कर्मफलसंबन्धिनि जीवान्तरस्य तत्संबन्धः। 
एवमप्यव्यतिकर एव कर्मफलयोः। आभासस्य चाविद्याकृतत्वात्तदाश्रयस्य संसार- 
स्याविद्याकृतत्वोपपत्तिरिति। तद्वधुदासेन च पारमार्थिकस्य ब्रह्मात्मभावस्योपदे- 
शोपपत्तिः। 
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२४२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ३ अधि. १७ सू. ५१ 


येषां तु बहव आत्मानस्ते च सर्वे सर्वगतास्तेषामेवैष व्यतिकरः प्राप्नोति। 
कथम्‌? बहवो विभवश्चात्मानश्चैतन्यमात्रस्वरूपा निर्गुणा निरतिशयाश्च तदर्थ 
साधारणं प्रधानं, तन्निमित्तैषां भोगापवर्गसिद्धिरिति सांख्याः। सति बहुत्वे विभुत्वे 
च घटकुड्यादिसमाना द्रव्यमात्रस्वरूपा स्वतोऽचेतना आत्मानस्तदुपकरणानि चाणूनि 
मनांस्यचेतनानि। तत्रात्मद्रव्याणां मनोद्रव्याणां च संयोगान्नवेच्छादयो वैशेषिका 
आत्मगुणा उत्पद्यन्ते। ते चाव्यतिकरेण प्रत्येकमात्मसु समवयन्ति स संसारः। तेषां 
नवानामात्मगुणानामत्यन्तानुत्पादो मोक्ष इति काणादाः। 

तत्र सांख्यानां तावच्चैतन्यस्वरूपत्वात्सर्वात्मनां संनिधानाद्यविशेषाच्चैकस्य 
सुखदुःखसंबन्धे सर्वेषां सुखदुःखसंबन्धः प्राप्नोति। स्यादेतत्‌। प्रधानप्रवृत्तेः पुरुष- 
कैवल्यार्थत्वाद्व्यवस्था भविष्यति। अन्यथा हि स्वविभूतिख्यापनार्था प्रधान- 
प्रवृत्तिः स्यात्‌। तथाचानिर्मोक्षः प्रसज्येतेति। नैतत्सारम्‌। नह्यभिलषितसिद््रिनि- 
बन्धना व्यवस्था शक्या विज्ञातुम्‌। उपपत्त्या तु कयाचिद्व्यवस्थोच्येत। असत्यां 
पुनरुपपत्तौ कामं मा भूदभिलषितं पुरुषकैवल्यं, प्राप्नोति तु व्यवस्थाहेत्वभावा- 
द्व्यतिकरः काणादानामपि यदैकेनात्मना मनः संयुज्यते, तदात्मान्तरैरपि नान्त- 
रीयकः संयोगः स्यात्संनिधानाद्यविशेषात्‌। ततश्च हेत्वविशेषात्फ़लाविशेष इत्ये- 
कस्यात्मनः सुखदुःखयोगे सर्वात्मनामपि समानं सुखदुःखित्वं प्रसज्येत॥५०॥ 


स्यादेतत्‌। अदृष्टनिमित्तो नियमो भविष्यतीति। नेत्याह 
(२६७) अदुष्टानियमात्‌॥५१॥ 

बहुष्वात्मस्वाकाशवत्सर्वगतेषु प्रतिशरीरं बाह्यभ्यन्तराविशेषेण संनिहितेषु मनो- 
वाक्लायैर्ध्माधर्मलक्षणमदृष्टमुपार्ज्यते। सांख्यानां तावत्तदनात्मसमवायि प्रधानवर्ति 
प्रधानसाधारण्यान्न प्रत्यात्मं सुखदुःखोपभोगस्य नियामकमुपपद्यते। काणादानामपि 
पूर्ववत्साधारणेनात्ममनःसंयोगेन निर्वर्तितस्यादृष्टस्याप्यस्यैवात्मन इदमदृष्टमिति नियमे 
हेत्वभावादेष एव दोष: ॥५१॥ 

स्यादेतत्‌। अहमिदं फलं प्राप्नवानीदं परिहराणीत्थं प्रयता इत्थं करवाणी- 


त्येवंविधा अभिसंध्यादयः प्रत्यात्मं प्रवर्तमाना अदृष्टस्यात्मनां च स्वस्वामिभावं 
नियंस्यन्तीति। नेत्याह-- 
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अंशाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद: २४३ 


( २६८ ) अभिसंध्यादिष्वपि चैवम्‌॥५२॥ 


अभिसंध्यादीनामपि साधारणेनैवात्ममनःसंयोगेन सर्वात्मसंनिधौ क्रियमाणानां 
नियमहेतुत्वानुपपत्तेरुक्तदोषानुषङ्ग एव॥५२॥ 


(२६९ ) प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌॥५३॥ 


अथोच्येत विभुत्वेऽप्यात्मनः शरीरप्रतिष्ठेन मनसा संयोगः शरीरावच्छित्न एवा- 
त्मप्रदेशे भविष्यति। अतः प्रदेशकृता व्यवस्थाऽभिसंध्यादीनामृष्टस्य सुखदुःखयोश्च 
भविष्यतीति। तदपि नोपपद्यते। कस्मात्‌। अन्तर्भावात्‌। विभुत्वाविशेषाद्धि सर्व 
एवात्मानः सर्वशरीरेष्वन्तर्भवन्ति। तत्र न वैशेषिकैः शरीरावच्छिन्नोऽप्यात्मनः प्रदेशः 
कल्पयितुं शक्यः। कल्प्यमानोऽप्ययं निष्प्रदेशस्यात्मनः प्रदेशः काल्पनिकत्वादेव न 
पारमार्थिकं कार्य नियन्तुं शक्नोति। शरीरमपि सर्वात्मसंनिधावुत्पद्यमानमस्यैवात्मनो 
नेतरेषामिति न नियन्तुं शक्यम्‌। प्रदेशविशेषाभ्युपगमेऽपि च द्वयोरात्मनोः 
समानसुखदुःखभाजोः कदाचिदेकैनैव तावच्छरीरेणोपभोगसिद्धिः स्यात्‌। समान- 
प्रदेशस्यापि द्वयोरात्मनोरदृष्टस्य संभवात्‌। तथाहि-देवदत्तो यस्मिन्प्रदेशे सुखदुःखम- 
न्वभूत्तस्मात्प्रदेशादपक्रान्ते तच्छरीरे यज्ञदत्तशरीरे च तं प्रदेशमनुप्राप्ते तस्यापीतरेण 
समानः सुखदुःखानुभवो दृश्यते स न स्याद्यदि देवदत्तयज्ञदत्तयोः समानप्रदेशमदुष्टं 
न स्यात्‌। स्वर्गाद्यनुपभोगप्रसङ्कश्च प्रदेशवादिनः स्यात्‌। ्राह्मणादिशरीरप्रदेशे- 
ष्वदृष्टनिष्पत्तेः प्रदेशान्तरवर्तित्वाच्य स्वर्गाद्युपभोगस्य। सर्वगतत्वानुपपत्तिश्च बहूनामा- 
त्मनां, दुष्टान्ताभावात्‌। वद तावत्त्वं के बहवः समानप्रदेशाश्चेति। रूपादय इति 
चेत्‌। न। तेषामपि धर्म्यशेनाभेदाल्लक्षणभेदाच्य। नतु बहूनामात्मनां लक्षणभेदोऽस्ति। 
अन्त्यविशेषवशाद्धेदोपपत्तिरितिचेत्‌। न। भेदकल्पनाय अन्त्यविशेषकल्पनाया- 
शवेतरेतराश्रयत्वात्‌। आकाशादीनामपि विभुत्वं ब्रह्मवादिनोऽसिद्धं कार्यत्वाभ्युप- 
गमात्‌, तस्मादात्मैकत्वपक्ष एव सर्वदोषाभाव इति सिद्धम्‌॥५३॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूण्यपादकृतौ श्रीशारीर- 
कमीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्तः॥३॥ 
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२४४ 
3 
॥ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 


(अत्रपादे लिङ्गदेहश्रुतिविरोधपरिहारः ) 


(७८) प्राणोत्पच्यथिकरणम्‌ ॥१॥ (सू० १-४) 
(२००) तथा प्राणाः॥१॥ 


वियदादिविषयः श्रुतिविप्रतिषेध्चस्तृतीयेन पादेन परिहृतः। चतुर्थेनेदानीं प्राण- 
विषयः परिह्वियते। तत्र तावत्‌ ' तत्तेजोऽसृजत' ( छा० ६/२/२३ ) इति, “तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' (तै० २/१/१९) इति चैवमादिषूत्पत्तिप्रकरणेषु 
प्राणानामुतपत्तिर्नाप्मायते। क्रचिच्चानुत्पत्तिरेवैषामास्नायते; “असद्वा इदमग्र आसीत्‌' 
(तै० २/७) 'तदाहुः किं तदसदासीदित्यृषयो वाव तेऽग्रेऽसदासीत्‌। तदाहुः के 
ते ऋषय इति। प्राणा वाव ऋषयः' प्राणानां सद्धावश्रवणात्‌। अन्यत्र तु प्राणानाम- 
प्युत्पत्तिः पठथते-'यथाऽग्ेज्वलतः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवैतस्मादात्मनः 
सर्वे प्राणाः' इति, 'एतस्माज्ायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' ( मु० २/१५३) 
इति, “सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌’ ( मु० २/१/८ ) इति, 'स प्राणमसृजत प्राणा- 
च्छुद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथिवीद्रियं मनोऽन्नम्‌’ ( प्र ६/४) इति चैवमादि- 
प्रदेशेषु । तत्र तत्र श्रुतिविप्रतिषेधादन्यतरनिर्धारणकारणानिरूपणाच्याप्रतिपत्तिः प्राप्नोति । 
अथवा प्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणाद्नौणी प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिरिति प्राप्नोति। अत उत्तरमिदं 
पठति-- तथा प्राणाः इति।' 

कथं पुनरत्र तथेत्यक्षरानुलोम्यम्‌ ? प्रकृतोपमानाभावात्‌। सर्वगतात्मबहु- 
त्ववादिदूषणमतीतानन्तरपादान्ते प्रकृतम्‌, तत्तावन्नोपमानं संभवति; सादृश्याभावात्‌। 
सादृश्ये हि सत्युपमानं स्यात्‌। यथा सिंहस्तथा बलवर्मेति। अदृष्टसाम्यप्रतिपादनार्थ- 
- मिति यद्युच्येत, यथाउदृष्टस्य सर्वात्मसंनिधावुत्पद्यमानस्यानियतत्वमेवं प्राणानामपि 
स्वात्मनः प्रत्यनियतत्वमिति। तदपि देहानियमेनैवोक्तत्वात्पुनरुक्तं भवेत्‌। नच जीवेन 
प्राणा उपमीयेरन्‌; सिद्धान्तविरोधात्‌। जीवस्य हयनुत्पत्तिराख्याता। प्राणानां तूत्पत्ति- 
व्यांचिख्यासिता । त्तस्मात्तथेत्यसंबद्धमिव प्रतिभाति। न उदाहरणोपात्तेनाप्युपमानेन 
संबन्धोपपत्तेः। अत्र प्राणोत्पत्तिवादिवाक्यजातमुदाहरणम्‌--' एतस्मादात्मनः सर्वे 
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प्राणोत्पत्त्याधिकरणम्‌] ब्रह्मसूज्रम्‌-द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः २४५ 


प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि च व्युच्चरन्ति’ ( बृ० २/१/ 
२० ) इत्येवंजातीयकम्‌। तत्र यथा लोकादय: परस्माद्रह्मण उत्पद्यन्ते तथा प्राणा 
अपीत्यर्थः । तथा, “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खं वायुर्ज्योतिरापः 
पृथिवी विश्वस्य धारिणी' ( मु० २/१५३) इत्येवमादिष्वपि 'खादिवत्प्राणाना- 
मुत्पत्तिरिति द्रष्ठव्यम्‌। अथवा "पानव्यापच्च तद्वत्‌' ( जै० अ० ३/४/१५ ) इत्येव- 
मादिषु व्यवहितोपमानसंबन्धस्याप्याञ्जितत्वात्‌। यथाऽतीतानन्तरपादादाद्युक्ता विय- 
दादयः परस्य ब्रह्मणो विकाराः समधिगतास्तथा प्राणा अपि परस्य ब्रह्मणो विकारा 
इति योजयितव्यम्‌। 


कः पुनः प्राणानां विकारत्वे हेतुः ? श्रुतत्वमेव। ननु केषुचित्प्रदेशेषु न प्राणा 
नामुत्पत्तिः श्रूयत इत्युक्तं, तदयुक्तम्‌; प्रदेशान्तरेषु श्रवणात्‌। नहि क्कचिदश्रवणमन्यत्र 
श्रुतं निवारयितुमुत्सहते। तस्माच्छुतत्वाविशेषादाकाशादिवत्प्राणा अप्युत्पद्यन्त इति 
सूक्तम्‌॥ १॥ 

(२७१) गौण्यसंभवात्‌॥२॥ 

यत्पुनरुक्तं प्रागुत्पत्तेः सद्भावश्रवणाद्रौणी प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिरिति। तत्प्रत्या 
गौण्यसंभवादिति। गौण्या असंभवो गौण्यसंभवः। नहि प्राणानामुत्पत्तिश्रुतिगाणी 
संभवति; प्रतिज्ञाहानिप्रसङ्घात्‌। “कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति' 
(मु० १/१/३) इति ह्योकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञाय तत्साधनायेदमाम्नायते- 
“एतस्माज्जायते प्राणः' ( मु० २/१/३ ) इत्यादि! सा च प्रतिज्ञा प्राणादेः समस्तस्य 
जगतो ब्रह्मविकारत्वे सति प्रकृतिव्यतिरेकेण विकाराभावात्सिध्यति। गौण्यां तु 
प्राणानामुत्पत्तिश्नुतौ प्रतिज्ञेयं हीयेत तथा च प्रतिज्ञातार्थमुपसंहरति- पुरुष एवेदं 
विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृतम्‌’ (मु० २/१/१०) इति 'ब्रहमैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌' 
(मु० २/२/१९) इति च। तथा 'आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञा- 
नेनेदं सर्व विदितम्‌' इत्येवंजातीयकासु श्रुतिष्वेषेव प्रतिज्ञा योजयितव्या। कथं 
पुनः प्रागुत्पत्तेः प्राणानां सद्धावश्रबणम्‌? नैतत्मूलप्रकृतिविषयम्‌; ` अप्राणो क कलक 
शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः' ( मु० २/१/२ ) इति क म वत कती 
तत्वावधारणात्‌। अवान्तरप्रकृतिविषयं Ma TT 
सद्धावावधारणमिति द्रष्टव्यम्‌; भूयसीनामवस्थानां शरुतिस्ृत्योः 
प्रकृतिविकारभावप्रसिद्धेः । 
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२४६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ४ अधि. १ सू. ३-४ 


वियदधिकरणे हि “गौण्यसंभवात्‌' इति पूर्वपक्षसूत्रत्वाद्वौणी जन्मश्रुतिरसंभ- 

वादिति व्याख्यातम्‌। प्रतिज्ञाहान्या च तत्र सिद्धान्तो$भिहितः। इह तु सिद्धान्तसूत्र- 

त्वाद्वौण्या जन्मश्रुतेरसंभवादिति व्याख्यातम्‌। तदनुरोधेन त्विहापि गौणी जन्मश्रुतिर- 
संभवादिति व्याचक्षाणैः प्रतिज्ञाहानिरुपेक्षिता स्यात्‌॥ २॥ 
( २७२) तत्प्राकश्रुतेश्च॥३॥ 


इतश्चाकाशादीनामिव प्राणानामपि मुख्यैव जन्मश्रुतिः। यत्‌ “जायते' इत्येकं 
जन्मवाचिपदं प्राणेषु प्राक्रुत सदुत्तरेष्वप्याकाशादिष्वनुवर्तते। ' एतस्माज्जायते 
प्राणः' (मु०२/१/३) इत्यत्राकाशादिषु मुख्यं जन्मेति प्रतिष्ठापितं तत्सामान्या- 
त्प्राणेष्वपि मुख्यमेव जन्म भवितुमर्हति। न ह्योकस्मिन्प्रकरण एकस्मिंश्च वाक्य 
एकः शब्दः सकृदुच्चरितो बहुभिः संबध्यमानः क्कचिन्मुख्यः क्रचिद्रौण इत्यध्यवसातुं 
शक्यम्‌; वैरूप्यप्रसङ्गात्‌। तथा “स प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धाम्‌' ( प्रश्‍न० ६/४) 
इत्यत्रापि प्राणेषु श्रुतः सृजतिः परेष्वप्युत्पत्तिमत्सु श्रद्धादिष्वनुषज्यते। यत्रापि 
पश्चाच्छुत उत्पत्तिवचनः शब्दः पूर्वैः संबध्यते, तत्राप्येष एव न्यायः। यथा 'सर्वाणि 
भूतानि व्युच्चरन्ति’ इत्ययमन्ते पठितो व्युच्यरन्तिशब्दः पूर्वैरपि प्राणादिभिः संब- 
ध्यते॥३॥ 

( २७३ ) तत्पूर्वकत्वाद्वाचः॥ ४॥ 

यद्यपि “तत्तेजोऽसृजत' ( छा० ६/२/३) इत्येतस्मिन्प्रकरणे प्राणानामुत्पत्तिर्न 
पठ्यते; तेजोबन्नानामेव च त्रयाणां भूतानामुत्पत्तिश्रवणात्‌। तथापि ब्रह्मप्रकृति- 
कतेजोबन्नपूर्वकत्वाभिधानाद्वाक्प्राणमनसां तत्सामान्याच्च सर्वेषामेव प्राणानां ब्रह्म 
प्रभवत्वं सिद्धं भवति। तथा हि-अस्मिन्नेव प्रकरणे तेजोबन्नपूर्वकत्वं वाक्प्राण- 
मनसामाप्नायते--' अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वाक्‌' ( छा० 
६/५५४) इति। तत्र यदि तावन्मुख्यमेवैषामन्नादिमयत्वं ततो वर्तत एव ब्रह्म- 
प्रभवत्वम्‌। अथ भाक्तं, तथापि ब्रह्मकर्तृकायां नामरूपव्याक्रियायां श्रवणात्‌, 
“येनाश्रुतं श्रुतं भवति' ( छा० ६/१/३) इति चोपक्रमात्‌ 'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्‌’ 
( छा० ६/८/७) इति चोपसंहाराच्छुत्यन्तरप्रसिद्धेश्च ब्रह्मकार्यत्वप्रपञ्चनार्थमेव मन- 
आदीनामन्नादिमयत्ववचनमिति गम्यते। तस्मादपि प्राणानां ब्रहाविकारत्वसिद्धिः । ४॥ 


विश्रामः॥९९॥ 


ने नेः ने ने नेः 
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(७९) सप्दगत्यधिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ५-६.) 
( २७४) सप्त रतेर्विशेषितत्वाच्च॥५॥ 


उत्पत्तिविषयः श्रुतिविप्रतिषेथः प्राणानां परिहृतः। संख्याविषय इदानीं परि- 
हियते। तत्र मुख्यं प्राणमुपरिष्टाद्वक्ष्यति। संप्रति तु कतीतरे प्राणा इति संप्रधार- 
यति। श्रुतिविप्रतिपत्तेश्चात्र विशयः। क्कचित्सपप्राणाः संकीर्त्यन्ते-'सप्त प्राणाः प्रभः 
वन्ति तस्मात्‌' ( मु० २/१/८ ) इति। क्कचिच्चाष्टौ प्राणा ग्रहत्वेन गुणेन संकी- 
त्यन्त अष्टौ ग्रहा अष्टावतिग्रहाः' ( बृ० ३/२/९१) इति। क्कचिन्नव--'सप्त वै 
शीर्षण्याः प्राणा द्वाववाञ्जौ' ( तै० सं० ५/१/७९) इति। क्वचिद्दश--'नव वै 
पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमी' इति। क़्चिदेकादश--'दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः ' 
(बु० ३/९/४) इति। क्वचिदद्वादश-- सर्वेषां स्पर्शानां त्वगेकायनम्‌’ ( ब्‌० २/ 
४/११) इत्यत्र। क्वचित्रयोदश 'चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' (प्र ४/८ ) इत्यत्र। एवं 
हि विप्रतिपन्नाः प्राणेयत्तां प्रति श्रुतयः। किं तावत्प्राप्तम्‌? सपैव प्राणा इति। 
कुतः गतेः? यतस्तावन्तोऽवगम्यन्ते-' सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌’ ( मु० २/९५ 
८) इत्येवंविधासु श्रुतिषु। विशेषिताश्चैते “सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः' इत्यत्र। ननु 
"प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त' (मु०२/९/८) इति वीप्सा श्रूयते, सा 
सपतभ्योऽतिरिक्तान्प्राणानामयतीति। नैष दोषः; पुरुषभेदाभिप्रायेयं वीप्सा प्रतिपुरुषं 
सप्त सप्त प्राणा इति, न तत्त्वभेदाभिप्राया सप्त सप्तान्ये$न्ये प्राणा इति। जन्वष्टत्वादि- 
कापि संख्या प्राणेषूदाहता, कथं सप्तैव स्युः? सत्यमुदाहृता, विरोधात्त्वन्यतमा 
संख्याऽध्यवसातव्या। तत्र स्तोककल्पनानुरोधात्सप्तसंख्याध्यवसानम्‌। वृत्तिभेदापेक्षं 
च संख्यान्तरश्रवणमिति मन्यते॥५॥ 

( २७५) हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌॥६॥ 


अत्रोच्यते 

हस्तादयस्त्वपरे सप्तभ्योऽतिरिक्ताः प्राणाः श्रूयन्ते हस्तौ वै ग्रहः स कर्मणाऽ- 
तिग्रहेण गृहीतो, हस्ताभ्यां हि कर्म करोति' ( बृ० ३/२८८ ) इत्येवमाद्यासु श्रुतिषु। 
स्थिते च सप्तत्वातिरेके सप्त्वमन्तर्भावाच्छक्यते संभावयितुम्‌। हीनाधिकसंख्या- 
विप्रतिपत्तौ ह्यधिका संख्या संग्राह्या भवति, तस्यां हीनाऽन्तर्भवति, नतु हीनायामधिका। 
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अतश्च नैवं मन्तव्यं--स्तोककल्पनानुरोधात्सपैव प्राणाः स्युरिति। उत्तरसंख्यानुरोधा- 
त्वेकादशैव ते प्राणाः स्युः । तथा चोदाहता श्रुतिः दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः ' 
(बृ० ३/९/४) इति। आत्मशब्देन चात्रान्तःकरणं परिगृह्यते; करणाधिकारात्‌। 
नन्वेकादशत्वादप्यधिके द्वादशत्रयोदशत्वे उदाहते। सत्यमुदाहृते, न त्वेकादशभ्यः 
कार्यजातेभ्योऽधिकं कार्यजातमस्ति, यदर्थमधिकं करणं कल्प्येत। शब्दस्पर्शरूपरस- 
गन्धविषयाः पञ्च बुद्धिभेदास्तदर्थानि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि। वचनादानविहरणोत्सर्गा- 
जन्दाः पञ्च कर्मभेदास्तदर्थानि च पञ्च कमेन्द्रियाणि। सर्वार्थविषयं त्रैकाल्यवृत्ति 
मनस्त्वेकमनेकवृत्तिकम्‌; तदेव वृत्तिभेदात्‌_ क्रचिद्भिन्नवद्‌व्यपदिश्यते-' मनो 
बुद्धिरहंकारश्चित्तं च' इति। तथा च श्रुतिः कामाद्या नानाविधा वृत्तीरनुक्रम्याह- 
“एतत्सर्वं मन एव' ( बृ० १/५८३) इति। अपि च सपैव शीर्षण्याऱ्प्राणानभिमन्यमा- 
नस्य चत्वार एव प्राणा अभिमताः स्युः। स्थानभेदाद्धयेते चत्वारः सन्तः सप्त 
गण्यन्ते-'द्वे ओत्रे द्वे चक्षुषी द्वे नासिके एका वाक्‌' इति। नच तावतामेव 
वृत्तिभेदा इतरे प्राणा इति शक्यते वक्तुं, हस्तादिवृत्तीनामत्यन्तविजातीयत्वात्‌। तथा 
“नव वै पुरुषे प्राणा नाभिर्दशमी' इत्यत्रापि देहच्छिद्रभेदाभिप्रायेणैव दश प्राणा 
उच्यन्ते, न प्राणतत्त्वभेदाभिप्रायेण; ' नाभिर्दशमी'ति वचनात्‌। नहि नाभिर्नाम 
कश्चित्प्राणः प्रसिद्धो5स्ति। मुख्यस्य तु प्राणस्य भवति नाभिरप्येकं विशेषायतनमित्यतो 
नार्भिदशमीत्युच्यते। क्कचिदुपासनार्थं कतिचित्प्राणा गण्यन्ते, क्कचित्प्रदर्शनार्थम्‌। तदेवं 
विचित्रे प्राणेयत्ताप्माने सति क्क किंपरमाप्नानमिति विवेक्तव्यम्‌। कार्यजातवशा- 
त्त्वेकादशत्वाप्नानं प्राणविषयं प्रमाणमिति स्थितम्‌। 


इयमपरा सूत्रद्र्‍ययोजना। सपैव प्राणाः स्युर्यतः सप्तानामेव गतिः श्रूयते ' तमुत्क्रा- 
मन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनूत्रामन्त सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति' ( बृ० ४/४/२) 
इत्यत्र। ननु सर्वशब्दोऽप्यत्र पठ्यते, तत्कथं सप्तानामेव गतिः प्रतिज्ञायत इति? 
विशेषितत्वादित्याह। 'सपैव हि प्राणाश्वक्षुरादयस्त्वक्पर्यन्ता विशेषिता इह प्रकृताः 
“स यत्रैष चाक्षुषः पुरुषः पराङ्पर्यावर्ततेऽथारूपज्ञो भवति' ( बृ० ४/४/९१ ) 'एकी- 
भवति न पश्यतीत्याहुः' ( बु० ४/४/२ ) इत्येवमादिनाऽनुक्रमणेन। प्रकृतगामी च 
सर्वशब्दो भवति, यथा सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या इति, ये निमन्त्रिताः प्रकृता 


ब्राह्मणास्त सर्वशब्देनो च्यन्ते 
; कलये शब्देनोच्यन्ते ना-्ये। एवमिहापि 06प्र कता ,खपततप्राणास्त एव 
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सर्वशब्देनोच्यन्ते, नान्य इति। नन्वत्र विज्ञानमष्टमनुक्रान्तं, कथं सप्तानामेवानुक्रमणम्‌ ? 
नैष दोषः; मनोविज्ञानयोस्तत्त्वाभेदाहुत्तिभेदेऽपि सपत्वोपपत्तेः। उना 

तस्मात्ससैव प्राणा इति। एवं प्रासे ब्रूमः -हस्तादयस्त्वपरे सप्तेभ्योऽतिरिक्ताः - 
प्राणाः प्रतीयन्ते-'हस्तौ वै ग्रहः' ( बृ० ३/२५८ ) इत्यादिश्रुतिषु । ग्रहत्वं च बन्धन- 
भावः, गृह्यते बध्यते क्षेतरज्ञोऽनेन ग्रहसंज्ञकेन बन्धनेनेति, स च क्षेत्रज्ञो नैकस्मिन्नेव 
शरीरे बध्यते; शरीरान्तरेष्वपि तुल्यत्वाद्वन्धनस्य। तस्माच्छरीरान्तरसंचारीदं ग्रहसंज्ञकं 
बन्धनमित्यर्थादुक्तं भवति। तथा च स्मृतिः--' पुर्यष्टकेन लिङ्गेन प्राणाद्येन स युज्यते। 
तेन बद्धस्य वै बन्धो मोक्षो मुक्तस्य तेन च।' इति प्राङ्मोक्षादग्रहसंज्ञकेनानेन 
बन्धनेनावियोगं दर्शयति। आथर्वणे च विषयेन्द्रियानुक्रमणे 'चक्षुश्च द्रष्टव्यं च' 
इत्यत्र तुल्यवद्धस्तादीनीन्द्रियाणि सविषयाण्यनुक्रामति-- हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चा- 
नन्दयितव्यं च पायुश्च विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च' ( प्र ४/८ ) इति। 
तथा “दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते यदाऽस्माच्छरीरान्मत्यांदुत्क्रामन्त्यथ रोद- 
यन्ति’ ( बृ० ३/९/४) इत्येकादशानां प्राणानामुत्क्रान्तिं दर्शयति। सर्वशब्दोऽपि 
च प्राणशब्देन संबध्यमानोऽशेषान्प्राणानभिदधानो न प्रकरणवशेन सप्तस्वेवव्यव- 
स्थापयितुं शक्यते; प्रकरणाच्छब्दस्य बलीयस्त्वात्‌। सर्वे ब्राह्मणा भोजयिंतव्या 
इत्यत्रापि सर्वेषामेवावनिवर्तिनां ब्राह्मणानां ग्रहणं न्याय्यम्‌; सर्वशब्दसामर्थ्यात्‌। सर्व- 
भोजनासंभवात्तु तत्र निमन्त्रितमात्रविषया सर्वशब्दस्य वृत्तिराश्रिता, इह तु न कि- 
चित्सर्वशब्दार्थसङ्कोचने कारणमस्ति। तस्मात्सर्वशब्देनात्राशेषाणां प्राणानां परिग्रहः। 
प्रदर्शनार्थं च सप्तानामनुक्रमणमित्यनवद्यम्‌। तस्मादेकादशैव प्राणाःशब्दतः कार्य- 
तश्चेति सिद्धम्‌॥६॥ 

(८०) ग्राणाणुत्वाधिकरणम्‌॥३॥ (सू० ७) 


(२७६) अणवश्च॥७॥ 


अधुना प्राणानामेव स्वभावान्तरमभ्युच्चिनोति। अणवश्चैते प्रकृताः प्राणाः प्रति- 
पत्तव्याः। अणुत्वं चैषां सौक््म्यपरिच्छेदौ न परमाणुतुल्यत्वम्‌; कृत्स्नदेहव्यापिकार्या- 
नुपपत्तिप्रसङ्गात्‌। सूक्ष्मा एते प्राणाः, स्थूलाश्रेत्स्युर्मरणकाले शरीरात्निर्गच्छन्तो बिलाद- 
'हिरिवोपलभ्येरन्प्रियमाणस्य पार्श्वस्थैः । घरिच्छिन्नाश्चैते प्राणाः, सर्वगताश्चे्स्युरुत्क्रान्ति- 
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२५० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ४ अधि. ४-५ सू. ८-९ 


गत्यागतिश्रुतिव्याकोपः स्यात्‌। तदुणसारत्वं च जीवस्य न सिध्येत्‌। सर्वगतानामपि 
वृत्तिलाभः शरीरदेशे स्यादिति चेत्‌,-न; वृत्तिमात्रस्य 'करणत्वोपपत्तेः। यदेव ह्यपल- 
ब्थिसाधनं वृत्तिरन्यद्वा, तस्यैव नः करणत्वं, संज्ञामात्रे विवाद इति करणानां व्यापि- 
त्वकल्पना निरर्थिका। तस्मात्सूक्ष्मः परिच्छिन्नाश्चैते प्राणा इत्यध्यवस्यामः॥ ७॥ 
(८१) ग्राणश्रैठयाथिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० ८) 
(२७७) श्रेष्ठश्च ॥८॥ 


मुख्यश्च प्राण इतरप्राणवद्रह्मविकार इत्यतिदिशति। तच्चाविशेषेणैव सर्वप्राणानां 
ब्रह्मविकारत्वमाख्यातम्‌; “एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' (मु० २/ 
१/३ ) इति सेन्द्रियमनोव्यतिरेकेण प्राणस्योत्पत्तिश्रवणात्‌। 'स प्राणमसृजत' ( प्र० 
६/४ ) इत्यादिश्रवणेभ्यश्च। किमर्थः पुनरतिदेशः ? अधिकाशङ्काऽपाकरणार्थः। नास- 
दासीये हि ब्रह्मप्रधाने सूक्ते मन्त्रवर्णो भवति 'न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न 
रात्र्या अह्आसीत्प्रकेतः। आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किंचनास' 
(ऋ० सं० ८/७/१७) इति। आनीदिति प्राणकर्मोपादानात्प्रागुत्पत्तेः सन्तमिव प्राणं 
सूचयति। तस्मादजः प्राण इति जायते कस्यचिन्मतिः । तामतिदेशेनापनुदति। आनीच्छ- 
ब्दोऽपि न प्रागुत्पत्तेः प्राणसद्धावं सूचयति; अवातमिति विशेषणात्‌, ' अप्राणो ह्यमनाः 
शुभ्रः' इति च मूलप्रकृते प्राणादिसमस्तविशेषरहितत्वस्य दर्शितत्वात्‌। तस्मात्कारण- 
सद्धावप्रदर्शनार्थं एवायमानीच्छब्द इति। 
श्रेष्ठ इति च मुख्यं प्राणमभिदधाति; ' प्राणो वाव ज्येपठश्रश्रेष्ठशच' (छा० ५/ 
१/१ ) इति श्रुतिनिर्देशात्‌। ज्येष्ठश्व प्राणः; शुक्रनिषेककालादारभ्य तस्य वृत्तिलभात्‌। 
न चेत्तस्य तदानी वृत्तिलाभः स्याद्योनौ निषिक्तं शुक्रं पूयेत, न संभवेद्वा। श्रोत्रादीनां 
तु कर्णशष्कुल्यादिस्थानविभागनिष्पत्तौ वृत्तिलाभान्न ज्येष्ठत्वम्‌। श्रेष्ठश्च प्राणः; गुणाधि- 
क्यात्‌, “न वै शक्ष्यामस्त्वदृते जीवितुम्‌’ ( बृ० ६/१५१३) इति श्रुतेः॥ ८ ॥ 
(८२) ग वायुक्रिंयाधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० ९-१२) 
(२७८) न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌॥९॥ 
5 Fr चा इतीदानीं जिज्ञास्यते। तत्र प्राप्त तावतश्रुतेर्वायुः 
CcO)VasishthdTripath वाणऽत.ालुऽ पक व्ामुःजप्रञ्ञनिधऽऽफ्राणोऽपानो 


न वायुक्रियाधिकरणम्‌ ] ब्रह्सूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये चतुर्थः पाद: २५१ 


व्यान उदानः समानः' इति। अथवा तन्त्रान्तरीयाभिप्रायात्समस्तकरणवृत्तिः प्राण 
इति प्राप्तम्‌। एवं हि तन्त्रान्तरीया आचक्षते--'सामान्या करणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः 


पञ्चे'ति। अत्रोच्यते,--न वायुः प्राणो नापि करणव्यापारः; कुतः ? पृथगुपदेशात्‌। 
वायोस्तावत्प्राणस्य पृथगुपदेशो भवति- “प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना 
ज्योतिषा भाति च तपति च' ( छान्दो० ३/१८/४) इति। नहि वायुरेव सन्‌ 
वायोः पृथगुपदिश्येत । तथा करणवृत्तेरपि पृथगुपदेशो भवति; वागादीनि करणा- 
न्यनुक्रम्य तत्र तत्र पृथक्य्राणस्यानुक्रमणात्‌, वृत्तिवृत्तिमतोश्चाभेदात्‌। नहि करण- 
व्यापार एव सन्‌ करणेभ्यः पृथगुपदिश्येत। तथा 'एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रि 
याणि च। खं वायुः' ( मु० २/१/३) इत्येवमादयोऽपि वायोः करणेभ्यश्च प्राणस्य 
पृथगुपदेशा अनुसर्तव्याः। नच समस्तानां करणानामेका वृत्तिः संभवति; प्रत्येकमे- 
कैकवृत्तित्वात्समुदायस्य चाकारकत्वात्‌। 

ननु पझ्जरचालनन्यायेनैतद्भविष्यति। यथैकपञ्जरवर्तिन एकादशपक्षिणः प्रत्येकं 
प्रतिनियतव्यापाराः सन्तः संभूयैकं पञ्जरं चालयन्ति, एवमेकशरीरवर्तिन एकादश 
प्राणाः प्रत्येकं प्रतिनियतवृत्तयः सन्तः संभूयैकां प्राणाख्यां वृत्तिं प्रतिलप्स्यन्त इति; 
नेत्युच्यते, युक्तं तत्र प्रत्येकवृत्तिभिरवान्तरव्यापारैः पञ्जरचालनानुरूपैरेवोपेताः पक्षिणः 
संभूयैकं पञ्जरं चालयेयुरिति; तथा दृष्टत्वात्‌। इह तु श्रवणाद्यवान्तरव्यापारोपेताः 
प्राणा न संभूय प्राण्युरिति युक्तम्‌; प्रमाणाभावात्‌, अत्यन्तविजातीयत्वाच्य श्रवणा- 
दिभ्यः प्राणनस्य। तथा प्राणस्य श्रेष्ठत्वाद्युदधोषणं; गुणाभावोपगमश्च तं प्रति वागा- 
दीनां, न करणवृत्तिमात्रे प्राणेऽवकल्पते। तस्मादन्यो वायुक्रियाभ्यां प्राणः। कथं 
तहींयं श्रुतिः "यः प्राणः स वायुः ' इति? उच्यते, -वायुरेवायमध्यात्ममापन्नः पञ्चव्यूहो 
विशेषात्मनाऽवतिष्टठमानः प्राणो नाम भण्यते, न तत्त्वान्तरं, नापि वायुमात्रम्‌। अतश्चोभे 
अपि भेदाभेदश्नुती न विरुध्येते॥ ९ ॥ 

स्यादेतत्‌,-प्राणोऽपि तर्हि जीववदस्मिड्शरीरे स्वातन्यं प्राप्नोति; श्रेष्ठत्वादुण- 
भावोपगमाच्च तं प्रति त ळय ताना 
श्राव्यते--“सुप्तेषु वागादिषु प्राण एवैको Uy UE US £ 
प्राणः संवर्गो वागादीन्सवृङ्के प्राण इतरान्प्राणानक्षति मातेव पुत्रान्‌ इति। तस्मा- 
प्राणस्यापि जीववतस्वातन््प्रसङ्कः। त॑ परिहरति 
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२५२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ४ अधि. ५ सू. १०-११ 
(२७९) चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्यादिभ्यः ॥ १० ॥ 
तुशब्दः प्राणस्य जीववत्स्वातन्त्र्य व्यावर्तयति। यथा चक्षुरादीनि राजप्रकृतिवज्जी- 
चस्य क्त्वं भोक्तृत्वं च प्रत्युपकरणानि न स्वतन्त्राणि, तथा मुख्योऽपि प्राणो 
राजमन्त्रिवज्ीवस्य सर्वार्थकरत्वेनोपकरणभूतो न स्वतन्त्रः। कुतः? तत्सहशिष्ट्या- 
दिभ्यः। तैश्षक्षुरादिभिः सहैव प्राणः शिष्यते प्राणसंवादादिषु। समानधर्माणां च 
सह शासनं युक्तं, बृहद्रथंतरादिवत्‌। आदिशब्देन संहतत्वाचेतनत्वादीन्प्राणस्य स्वात- 
्त्र्यनिराकरणहेतून्दर्शयति॥ १०॥ न 
स्यादेतत्‌,--यदि चक्षुरादिवत्प्राणस्य जीवं प्रति करणभावोऽभ्युपगम्येत, विष- 
यान्तरं रूपादिवत्प्रसज्येत। रूपाद्यालोचनादिभि्वृत्तिभिर्यथास्वं चक्षुरादीनां जीवं प्रति 
करणभावो भवति। अपि चैकादशैव कार्यजातानि रूपालोचनादीनि परिगणितानि 
यदर्थमेकादश प्राणाः संगृहीताः; नतु द्वादशमपरं कार्यजातमधिगम्यते, यदर्थमयं 
द्वादशः प्राणः प्रतिज्ञायेतेति। अत उत्तरं पठति— 


(२८०) अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दर्शयति॥११॥ 


न तावद्विषयान्तरप्रसङ्गो दोषः; अकरणत्वात्प्राणस्य। नहि चक्षुरादिवत्प्राणस्य 
विषयपरिच्छेदेन करणत्वमभ्युपगम्यते। न चास्यैतावतां कार्याभाव एव। कस्मात्‌? 
तथा हि श्रुतिः प्राणान्तरेष्वसंभाव्यमानं मुख्यप्राणस्य वैशेषिकं कार्य दर्शयति प्राण- 
संवादादिषु--' अथ ह प्राणा अहंश्रेयसि व्यूदिरे' इत्युपक्रम्य “यस्मिन्व उत्क्रान्ते 
शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत स वः श्रेष्ठः' ( छा० ५/१/६,७) इति चोपन्यस्य 
प्रत्येकं वागाद्युतक्रमणेन तद्वृत्तिमात्रहीनं यथापूर्वं जीवनं मुख्यप्राणस्य वैशेषिकं 
कार्य दर्शयित्वा, प्राणोच्चिक्रमिषायां वागादिशैथिल्यापत्ति शरीरपातप्रसङ्गं च दर्श- 
यन्ती श्रुतिः प्राणनिमित्तां शरीरेन्द्रियस्थितिं दर्शयति। 'तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा 
मोहमापद्यथाहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामिं' इति चैतमेवार्थं 
श्रुतिराह प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायम्‌? ( बृ० ४/३/१२) इति च सुप्तेषु चक्षुरादिषु 
प्राणनिमित्तां शरीररक्षां दर्शयति। ` यस्मात्कस्माच्चाङ्कात्प्राण उत्क्रामति तदैव तच्छुष्यति ' 
( बृ० १/३/९९ )। ' तेन यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति' इति च प्राणनिमित्तां 
शरीरेन्द्रियपुष्टि दर्शयति। “कस्मिन्न्वहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते 
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श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रमू-द्वितीयाध्याये चतुर्थ: पादः २५३ 


प्रतिष्ठास्यामि' इति, 'स प्राणमसृजत' इति च प्राणनिमित्ते जीवस्योत्क्रान्तिप्रतिष्ठे 
दर्शयति॥ १९॥ 


(२८१ ) पञ्चवृत्तिर्मनोवद्व्यपदिश्यते॥१२॥ 

इतश्चास्ति मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकं कार्य, यत्कारणं पञ्चवृत्तिरयं व्य- 
पदिश्यते श्रुतिषु प्राणोऽपानो व्यान उदानः समानः' ( बृ० १/५५३ ) इति। वृत्ति- 
भेदश्चायं कार्यभेदापेक्षः। प्राणः प्राग्वृत्तिरुच्छासादिकर्मा। अपानोऽर्वारतवृत्तिर्निःश्वा- 
सादिकर्मा। व्यानस्तयोः संधौ वर्तमानो वीर्यवत्कर्महेतुः। उदान ऊर्ध्ववृत्तिरुत्क्रा- 
्त्यादिहेतुः । समानः समं सर्वेष्वङ्गेषु योऽन्नरसान्नयतीति एवं पञ्चवृत्तिः प्राणो मनोवत्‌। 
यथा मनसः पञ्च वृत्तय, एवं प्राणस्यापीत्यर्थः। श्रोत्रादिनिमित्ताः शब्दादिविषया 
मनसः पञ्च वृत्तयः प्रसिद्धाः, नतु कामः संकल्प इत्याद्याः परिपठिताः परिगृह्येरन्‌; 
पञ्जसंख्यातिरेकात्‌। नन्वत्रापि श्रोत्रादिनिरपेक्षा भूतभविष्यदादिविषयाऽपरा मनसो 
वृत्तिरस्तीति समानः पञ्जसंख्यातिरिकः। एवं तर्हि “परमतमप्रतिषिद्धमनुमतं भवति' 
इति न्यायादिहापि योगशास्त्रप्रसिद्धा मनसः पञ्च वृत्तयः परिगृह्यन्ते प्रमाण- 
विपर्ययविकल्पनिद्वास्मृतयः ' ( पात० योग० सू० १/१/६ ) नाम। बहुवृत्तित्वमात्रेण 
वा मनः प्राणस्य निदर्शनमिति द्रष्टव्यम्‌। जीवोपकरणत्वमपि प्राणस्य पञ्चवृत्तित्वा- 
न्मनोबदिति योजयितव्यम्‌॥ १२॥ 

(८३) श्रेाणुत्वाथिकरणम्‌ ॥६॥ (सू० १३) 
(२८२) अणुश्च॥१३॥ 

अणुश्चायं मुख्य प्राणः प्रत्येतव्यः, इतरप्राणवत्‌। अणुत्वं चेहापि सौक्ष्म्यपरिच्छेदौ, 
न परमाणुतुल्यत्वम्‌; पञ्जभिवृत्तिभिः कृत्स्रशरीरव्यापित्वात, सूक्ष्म: प्राणः; उत्क्रान्त 
पार्श्वस्थेनानुपलभ्यमानत्वात्‌ परिच्छिञ्शचोत््रात्तिगत्यागतिश्रुतिभ्यः। ननु विभुत्वमपि 
प्राणस्य समाप्नायते--'समः प्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन सम एभिस्त्रिभिर्लोकैः 
समोऽनेन सर्वेण' ( बु० १/३/२२) इत्येवमादिप्रदेशेषु। तदुच्यते-आधिदैविकेन 
समष्टिव्यष्टिरूपेण हैरण्यगर्भेण प्राणात्मनैवैतद्विभुतवमाम्नायते, जाध्यात्मिकेन। अपि च 
समः प्लुषिणेत्यादिना साम्यवचनेन प्रतिप्राणिवर्तिनः प्राणस्य परिच्छेद एव प्रदश्यते 
तस्माददोषः॥ १३॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ४ अधि. ७ सू. १४-१५ 


(८४) न्योविराद्यथिकरणम्‌॥७॥ (सू० १४-१६) 
(२८३) ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु तदामननात्‌॥ १४॥ 

ते पुनः प्रकृताः प्राणाः किं स्वमहिस्रैव स्वस्मै स्वस्मै कार्याय प्रभवन्त्याहोस्वि- 
देवताधिष्ठिताः प्रभवन्तीति विचार्यते--तत्र प्रां तावत्‌-यथास्वकार्यशक्तियोगात्स्वम- 
हिग्नैव प्राणाः प्रवर्तेरज्निति। अपि च देवताधिष्ठितानां प्रणानां प्रवृत्तावभ्युपगम्यमानायां 
तासामेवाश्िष्ठात्रीणां देवतानां भोक्तृत्वप्रसङ्गाच्छारीरस्य भोक्तृत्वं प्रलीयेत। अतः स्व- 
महिप्नैवैषां प्रवृत्तिरिति। 

एवं प्राप्त इदमुच्यते--ज्योतिराद्यधिष्ठानं तु इति। तुशब्देन पूर्वपक्षो व्यावर्त्यते। 
ज्योतिरादिभिरग्न्याद्यभिमानिनीभिर्देवताभिरधिष्ठितं वागादि करणजातं स्वकार्येषु 
प्रवर्तत इति प्रतिजानीते। हेतुं व्याचष्टे-तदामननादिति। तथा ह्यामनन्ति--' आय्िर्वाग- 
भूत्वा मुखं प्राविशत्‌’ ( ऐ० २/४) इत्यादि। अग्नेश्चायं वागभावो मुखप्रवेशश्च देवता- 
त्मनाऽधिष्ठातृत्वमङ्कीकृत्योच्यते। नहि देवतासंबन्धं प्रत्याख्यायाग्ेर्वाचि मुखे वा 
कश्चिद्विशेषसंबन्धो दृश्यते। तथा “वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्‌' ( ऐ० २/ 
४) इत्येवमाद्यपि योजयितव्यम्‌। तथाऽन्यत्रापि ` वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः सोऽ- 
ग्निना ज्योतिषा भाति च तपति च' (छा० ३/१८/३ ) इत्येवमादिना वागादीना- 
मग्न्यादिज्योतिष्टरादिवचनेनैतमेवार्थं द्रढयति। “स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा, यदा 
मृत्युमत्यमुच्यत सोऽग्निरभवत्‌’ ( बृ० १/३/१२ ) इति चैवमादिना वागादीनामरन्या- 
दिभावापत्तिवचनेनैतमेवार्थं द्योतयति। सर्वत्र चाध्यात्माधिदैवतविभागेन वागाद्यग्न्या- 
द्यनुक्रमणमनयैव प्रत्यासत्त्या भवति। स्मृतावपि--' वागध्यात्ममिति प्राहु्राह्मणा- 
स्तत्त्वदर्शिन: । वक्तव्यमधिभूतं तु बह्निस्तत्राधिदैवतम्‌।' इत्यादिना वागादीनामरन्यादि- 
देवताधिष्ठितत्वं सप्रपञ्चं दर्शितम्‌। यदुक्तं स्वकार्यशक्तियोगात्स्वमहिप्नैव प्राणाः प्रवते- 
रन्निति, तदयुक्तम्‌; शक्तानामपि शकटादीनामनडुहाद्यधिष्ठितानां प्रवृत्तिदर्शनात्‌। 
उभयथोपपत्तौ चागमाद्देवताधिष्ठितत्वमेव निश्चीयते॥ १४॥ - 

यदप्युक्तं  देवतानामेवाधिष्ठात्रीणा भोक्तत्वप्रसङ्गो न शारीरस्येति, तत्परि ह्वियते-- 

(२८४) प्राणवता शब्दात्‌॥१५॥ 


सतीष्वपि प्राणानामधिष्ठात्रीषु प्राणवता कार्यक्काणसंग्ातसत्ामिना शारी 
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रेणैवैषां रय सा संबन्धः श्रुतेरवगम्यते। तथा हि श्रुतिः--' अथ यत्रैतदाकाशम- 
नुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स 
आत्मा गन्धाय भ्राणम्‌' ( छा० ८/१२/४) इत्येवंजातीयका शारीरेणैव प्राणानां 
संबन्धं आवयति। अपि चानेकत्वात््रतिकरणमधिष्ठात्रीणां देवतानां न भोक्तृत्वम- 
स्मिञ्शरीरेऽवकल्पते। एको ह्ययमस्मिञ्शरीरे शारीरो भोक्ता प्रतिसंधानादिसंभवा- 
दवगम्यते॥ १५॥ 


(२८५) तस्य च तनित्यत्वात्‌॥१६॥ 


तस्य च शारीरस्यास्मिञ्शरीरे भोक्तृत्वेन नित्यत्वं पुण्यपापोपलेपसंभवात्सुख- 
दुःखोपभोगसंभवाच्च, न देवतानाम्‌। ता हि परस्मिन्नैश्चर्ये पदेऽवतिष्ठमाना न हीनेऽ- 
स्मिञ्शरीरे भोक्तृत्वं प्रतिलब्धुमर्हन्ति। श्रुतिश्च भवति--'पुण्यमेवामुं गच्छति न ह 
वै देवान्पापं गच्छति' ( बृ० १/५/३) इति। शारीरेणैव च नित्यः प्राणानां संबन्ध 
उत्क्रान्त्यादिषु तदनुवृत्तिदर्शनात्‌। 'तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणमनुत्क्रामन्तं 
सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति' ( बृ० ४/४/२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः । तस्मात्सतीष्वंपि करणानां 
नियन्त्रीषु देवतासु न शारीरस्य भोक्तृत्वमपगच्छति। करणपक्षस्यैव हि देवता, न 
भोक्तृपक्षस्येति॥ १६॥ 

(८५) इन्द्रियाधिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० १७-१९) 


(२८६) त इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादन्यत्र भ्रेष्ठात्‌॥१७॥ 


मुख्यश्चैक इतरे चैकादश प्राणा अनुक्रान्ताः। तत्रेदमपरं संदिह्यते-किं मुख्य- 
स्यैव प्राणस्य वृत्तिभेदा इतरे प्राणा, आहोस्तित्तत््वान्तराणीति। किं तावत्प्राप्तम्‌? 
मुख्यस्यैवेतरे वृत्तिभेदा इति। कुतः ? श्रुतेः। तथा हि श्रृतिर्मुख्यमितरांश्च प्राणा- 
न्संनिधाप्य मुख्यात्मतामितरेषां ख्यापयति--'हन्ताऽस्यैव सर्वे रूपमसामेति त एतस्यैव 
सर्वे रूपमभवन्‌' ( बृ० १/५/२१ ) इति। प्राणैकशब्दत्वाच्चैकत्वाध्यवसायः। इतरथा 
ह्न्याय्यमनेकार्थत्वं प्राणशब्दस्य प्रसज्येत, एकत्र वा मुख्यत्वमितरत्र वा लाक्षणिक- 
त्वमापद्येत । तस्माद्ययैकस्यैव प्राणस्य प्राणाद्याः पञ्जवृत्तय, एवं वागाद्या अप्येकादशेति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः, --तत्त्वान्तराण्येव प्राणाद्वागादीनीति। कुतः ? व्यपदेशभेदात्‌। 
कोऽयं व्यपदेशभेदः ? ते प्रकृताः प्राणाः श्रेष्ठं वर्जयित्वाऽवशिष्टा एकादशेन्द्रियाणी- 
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त्युच्यन्ते। श्रुतावेवं व्यपदेशदर्शनात्‌। "एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च' 
(मु० २/१/३) इति ह्येवंजातीयकेषु प्रदेशेषु पृथक्ग्राणो व्यपदिश्यते, . पृथक्चे- 
न्द्रियाणि। ननु मनसोऽप्येवं सति वर्जनमिन्द्रयत्वेन प्राणवत्स्यात्‌; मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च' इति पृथग्व्यपदेशदर्शनात्‌। सत्यमेतत्‌, स्मृतौ त्वेकादशेर्द्रियाणीति मनोऽपी- 
न्द्रियत्वेन ्रत्रादिवत्संगुह्यते। प्राणस्य त्विन्द्रियत्वै न श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धमस्ति। 
व्यपदेशभेदश्चायं तत्त्वभेदपक्ष उपपद्यते। तत्त्वैकत्वे तु “स एवैकः सन्प्राण इन्द्रिय 
व्यपदेशं लभते न लभते चेति' विप्रतिषिद्धम्‌। तस्मात्तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरे॥ १७॥ 


कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः ?-- 
(२८७) भेदश्रुतेः॥१८॥ 


भेदेन वागादिभ्यः प्राण सर्वत्र श्रूयते-'ते ह वाचमूचुः' ( बृ० १/३५२) 
इत्युपक्रम्य वागादीनसुरपाप्मविध्वस्तानुपन्यस्य, उपसंहृत्य वागादिप्रकरणम्‌ अथ 
हेममासन्यं प्राणमूचुः ' इत्यसुरविध्वंसिनो मुख्यस्य प्राणस्य पृथगुपक्रमणात्‌। तथा 
“मनो वाचं प्राणं तान्यात्मनेऽकुरुत’ इत्येवमाद्या अपि भेदश्रुतय उदाहर्तव्याः। 
तस्मादपि तत्त्वान्तरभूता मुख्यादितरे॥ १८॥ 


कुतश्च तत्त्वान्तरभूताः-- 


(२८८) वैलक्षण्याच्य ॥१९॥ 


वैलक्षण्यं च भवति मुख्यप्राणस्येतरेषां च सुप्तेषु वागादिषु मुख्य एको जागर्ति 
स एव चैको मृत्युनाऽनासत आप्ास्त्वितरे। तस्यैव प्राणस्यावस्थित्युक्रान्तिभ्यां देहधारण- 
पतनहेतुत्वं, नेन्द्रियाणाम्‌। विषयालोचनहेतुत्वं चेन्द्रियाणां न प्राणस्येत्येवंजातीयको 
भूयाँल्लक्षणभेदः प्राणेर्द्रियाणाम्‌। तस्मादप्येषां तत्त्वान्तरभावसिद्धिः । यदुक्तम्‌ 
“त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्‌' ( बृ० १/५/२९) इति श्रुतेः प्राण एवेन्द्रियाणीति; 
तदयुक्तम्‌; तत्रापि पौर्वापर्यलो चनाद्धेदप्रतीतेः । तथा हि--' वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दधचे' 
( बृ० १/५/२१) इति वागादीनीन््रियाण्यनुक्रम्य “तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे 
तस्माच्छाम्यत्येव वाक्‌' इति च श्रमरूपेण मृत्युना ग्रस्तत्वं वागादीनामभिधाय 
अधेममेव नाणोद्यो्य मध्यम: प्राण: ( बृ० १/५/२९ ) इति पृथक्म्राणं मृत्युनानभिभू- 
तमनुक्रामुति। अयं वै. न: श्रेष्ठ; (.ब&..१८॥७१४.), इतिः क्षेठतामरस्य़ावधारयतिं। 


संज्ञामूर्तिक्लृप्त्यधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये | चतुर्थः पादः २५७ 


तस्मात्तदविरोधेन वागादिषु परिस्पन्दलाभस्य प्राणायत्तत्वं तद्रूपभवनं वागादीनामिति 
मन्तव्य, न तु तादात्म्यम्‌ अत एव च प्राणशब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकत्वसिद्धि: । 
तथा च श्रुतिः-'त एतस्यैव सर्वे रूपमभवन्‌। तस्मादेत एतेनाख्यायन्ते प्राणाः ' 
( बृ० १/५/२१ ) इति मुख्यप्राणविषयस्यैव प्राणशब्दस्येन्द्रियेषु लाक्षणिकी वृत्तिं 
दर्शयति। तस्मात्तत्त्वान्तराणि प्राणाद्वागादीनीन्द्रियाणीति॥ १९॥ 
(८६) संज्ञामूर्तिक्लुप्त्यध्िकरणम्‌ ॥९॥ (सू० २०-२२) 

सत्प्रक्रियायां तेजोऽबन्नानां सृष्टिमभिधायोपदिश्यते--'सेयं देवतैक्षत हन्ता- 
हमिमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति। तासां 
त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति’ ( छा० ६/३५२ )। तत्र संशय: --किं जीवकर्तृ- 
कमिदं नामरूपव्याकरणमाहोस्वित्परमेश्वरकर्तृकमिति। तत्र प्राप्तं तावत्‌-जीवकर्तृक- 
मेवेदं नामरूपव्याकरणमिति। कुतः ? 'अनेन जीवेनात्मना’ इति बिशेषणात्‌। यथा 
लोके चारेणाहं परसैन्यमनुप्रविश्य संकलयानीत्येवंजातीयके प्रयोगे चारकर्तृकमेव 
सत्सैन्यसंकलनं हेतुक तृत्वाद्राजाऽऽत्मन्यध्यारोपयति संकलयानीत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण, एवं 
जीवकर्तृकमेव सन्नामरूपव्याकरणं हेतुकर्तृत्वाद्देवतात्मन्यध्यारोपयति व्याकरवाणी- 
्युत्तमपुरुषप्रयोगेण। अपि च डित्थडवित्थादिषु नामसु घटशरावादिषु च रूपेषु 
जीवस्यैव व्याकर्तृत्वं दृष्टम्‌। तस्माज्जीवकर्तृकमेवेदं नामरूपव्याकरणमित्येवं प्राप्तेऽ- 
भिधत्ते— संज्ञामूर्तिक्लृपतस्तु' त्रिवृत्कुर्वत इति। 

(२८९ ) संज्ञामूर्तिक्लृस्तस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्‌॥२०॥ 

तुशब्देन पक्षं व्यावर्तयति। संज्ञामूर्तिक्लूप्तिरिति नामरूपव्याक्रियेत्येतत्‌। त्रिवृ- 
त्कुर्वत इति परमेश्वरं लक्षयति; त्रिवृत्करणे तस्य निरपवादकर्तृत्वनिर्देशात्‌। येयं 
संज्ञाक्लृपिमूर्तिक्लसिश्चाग्निरादित्यश्चन्द्रमा विद्युदिति, तथा कुशकाशपलाशादिषु पशु- 
मृगमनुष्यादिषु च प्रत्याकृति प्रतिव्यक्ति चानेकप्रकारा, सा खलु परमेश्वरस्यैव तेजो- 
बन्नानां निर्मातुः कृतिर्भवितुमर्हति। कुतः ? उपदेशात्‌। तथा हि-- सेयं देवतैक्षत ' इत्युप 
क्रम्य ' व्याकरवाणि इत्युत्तमपुरुषप्रयोगेण परस्यैव ब्रह्मणो व्याकर्तृत्वमिहोपदिश्यते। 


ननु जीवेनेति विशेषणाजीवकर्तृकत्वं व्याकरणस्याध्यवसितम्‌, -नेतदेवम्‌; जीवेने- 
त्येतदनुप्रविश्येत्यनेन संबध्यत आनन्तर्यात्‌, न व्याकरवाणीत्यनेन। तेन हि संबन्धे 
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५८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. २ पा. ४ अधि. ९ सू. २१ 
व्याकरवाणीत्ययं देवताविषय उत्तमपुरुष औपचारिकः कल्प्येत। नच गिरिनदी- 
समुद्रादिषु नानाविधेषु जामरूपेष्वनीश्वरस्य जीवस्य व्याकरणसामर्थ्यमस्ति; येष्वपि 
चास्ति सामर्थ्य, तेष्वपि परमेश्वरायत्तमेव तत्‌। नच जीवो नाम परमेश्वरादत्यन्तभिन्नः 
चार इव राज्ञः; आत्मनेति विशेषणात्‌। उपाधिमात्रनिबन्धनत्वाच्च जीवभावस्य। तेन 
तत्कृतमपि नामरूपव्याकरणं परमेश्वरकृतमेव भवति। परमेश्वर एव च नामरूपयो- 
रव्याकर्तेति सर्वोपनिषत्तसिद्धान्तः; 'आकाशो ह वै नाम नामरूपयोनिर्वहिता' ( छा० 
८/९४/१९) इत्यादिश्नुतिभ्यः। तस्मात्परमेश्वरस्यैव त्रिवृत्कुर्वतः कर्म नामरूपयोर्व्या- 
'करणम्‌। त्रिवृत्करणपूर्वकमेवेदमिह नामरूपव्याकरणं विवक्ष्यते; प्रत्येकं नामरूप- 
व्याकरणस्य तेजोबन्नोत्पत्तिवचनेनैवोक्तत्वात्‌। तच्च त्रिवृत्करणमग्न्यादित्यचन्द्रविद्युत्सु 
श्रुतिदर्शयति—' यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य ' 
(छा० ६/४/१ ) इत्यादिना। तत्राग्निरितीदं रूपं व्याक्रियते, सति च रूपव्याकरणे 
विषयप्रतिलम्भादग्निरितीदं नाम व्याक्रियते। एवमेवादित्यचन्द्रविद्युत्स्वपि द्रष्टव्यम्‌। 
अनेन चाग्न्याझुदाहरणेन भौमाम्भसतैजसेषु त्रिष्वपि द्रव्येष्वविशेषेण त्रिवृत्करणमुक्तं 
भवति; उपक्रमोपसंहारयोः साधारणत्वात्‌। तथा ह्यविशेषेणैवोपक्रमः' इमास्तिस्रो | 
देवतास्त्रवृत्त्रिवृदेकेका भवति' ( छा० ६/३/४) इति। अविशेषेणैव चोपसंहारः 
“यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तब्रूपम्‌' इत्येवमादिः, 'यदविज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव 
देवतानां समासः' ( छा० ६/४/६,७) इत्येवमन्तः॥ २०॥ 
तासां तिसृणां देवतानां बहिस्त्रवृत्कृतानां सतीनामध्यात्ममपरं त्रिवृत्करणमु- 
क्तम्‌ इमास्तिस्रो देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्त्रिविदेकेका भवति’ ( छा० ६/४/ 
७) इति। तदिदानीमाचार्यो यथाश्रुत्यैवोपदर्शयत्याशङ्कितं कंचिद्दोषं परिहरिष्यन्‌-- 
(२९०) मांसादि भौमं यथाशब्दमितरयोश्च॥२१॥ 
भूमेस्त्रिवृत्कृतायाः पुरुषेणोपभु्यमानाया मांसादिकार्यं यथाशब्दं निष्पद्यते । तथा 
FD मे त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तत्पुरीषं भवति यो 
: ( छा० ६/५/१) इति। त्रिवृत्कृता भूमिरेवैषा व्रीहि- 
यवाद्यन्नरूपेणाद्यत इत्यभिप्रायः। तस्याश्च स्थविष्ठं रूपं पुरीषभावेन बहिनिर्गच्छति। 


मध्यममध्यात्मं मांसं वर्धयति। अणिष्ठं तु मनः। एवमितरयोरप्लेजसोर्यथाशब्दं कार्यमव- 


गन्तव्यम्‌। एवं मूत्रं लोहितं प्राणश्चापां 
व्यम्‌। एवं मूत्रं लोहितं प्राणश्चापां कार्यम्‌। अस्ति मज्ञा वाक्तेजस,इति॥ २२॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitiz 


संज्ञामूर्तिक्लृप्त्यधिकरणम्‌] ब्रहासूत्रम्‌-द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः २५९ 
अत्राह--यदि सर्वमेव त्रिवृत्कृतं भूतभौतिकमविशेषश्रतेः 'तासां त्रिवृतं त्रिवृतः 
न 2 र श्रुतेः “तासां त्रिवृतं - 
मेकैकामकरोत्‌ इति किं कृतस्तर्हायं विशेषव्यपदेशः 'इद्‌ं तेज इमा आप इद- 
स इति? तथा 'अध्यात्ममिदमन्नस्याशितस्य कार्य मांसादि? इदमपां पीतानां 
कार्य लोहितादि? इदं तेजसोऽशितस्य कार्यमस्थ्यादि' इति? अत्रोच्यते, 
(२९१) वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥२२ ॥ 
तुशब्देन चोदितं दोषमपनुदति। विशेषस्य भावो वैशेष्यम्‌। भूयस्त्वमिति यावत्‌। 
सत्यपि त्रिवृत्करणे क्रचित्कस्यचिद्भूतधातो भूयस्त्वमुपलभ्यते ' अग्नेस्तेजोभूयस्त्वमुदक- 
स्याब्भूयस्त्वं पृथिव्या अत्नभूयस्त्वम्‌' इति। व्यवहारप्रसिद्धयर्थं चेदं त्रिवृत्करणम्‌। 
व्यवहारश्च तरिवृत्कृतरज्जुवदेकत्वापत्तौ सत्यां, न भेदेन भूतत्रयगोचरो लोकस्य प्रसिध्येत्‌। 
तस्मात्सत्यपि त्रिवृत्करणे वैशेष्यादेष तेजोऽबन्नविशेषवादो भूतभौतिकविषय उपपद्यते। 
तद्वादस्तद्वाद इति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तिं द्योतयति॥ २२॥ 
विश्रामः॥२०॥ 
इति श्रीमत्परमहंसवरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतो 
शारीरकमीमांसाभाव्ये द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥४॥ 
इति श्रीमहरह्सूत्रशांकरभाष्येऽविरोधाख्यो द्वितीयोऽध्यायः॥ 


द्वितीयाध्यायस्य पादशोऽधिक्रणसूत्राणां सङ्ग्रहः 


पादः अधिकरणानि सूत्राणि 
प्रथमः १३ ३७ 
द्वितीयः ८ ४५ 
तृतीयः १७ ५३ 
चतुर्थः २२ 


९ 
योगः ७ १ ५७ 
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२६० 


३% 
॥ अथसाधनाख्यतृतीयोऽध्यायः ॥ 


प्रथमः पादः 


(अत्र तृतीये साधनाख्याध्याये सर्वसाशनानां विचारस्तत्र प्रथमपादे जीवस्य 
परलोकगत्यागतिचिन्ता च वैराग्यसम्पादनार्था ) 


(८७) वदन्तरग्रतिपच्यधिकरणम्‌ ॥१॥ (सू० १-७) 
द्वितीयेऽध्याये स्मृतिन्यायविरोधो वेदान्तविहिते ब्रह्मदर्शने परिहृतः। परपक्षाणां 
ानपेक्षत्वं प्रपञ्चितम्‌। श्रुतिविप्रतिषेधश्च परिहृतः। तत्र च जीवव्यतिरिक्तानि तत्त्वानि 
जीवोपकरणानि ब्रह्मणो जायन्त इत्युक्तम्‌। अथेदानीमुपकरणोपहितस्य जीवस्य 
संसारगतिप्रकारस्तदवस्थान्तराणि, ब्रहासतत्त्व, विद्याभेदाभेदौ, गुणोपसंहारानुपसंहारौ, 
सम्यर्दर्शनात्पुरुषार्थसिब्द्रिः सम्यग्दर्शनोपायविधिप्रभेदो मुक्तिफलानियमश्चेत्येत- 
दर्थजातं तृतीयेऽध्याये निरूपयिष्यते, प्रसङ्घागतं च किमप्यन्यत्‌। 


तत्र प्रथमे तावत्पादे पञ्चा्निविद्यामाश्रित्य संसारगतिप्रभेदः प्रदर्श्यते वैराग्य 
हेतोः। 'तस्माञ्जुगुप्सेत' इति चान्ते श्रवणात्‌। जीवो मुख्यप्राणसचिवः सेन्द्रियः 
समनस्कोऽविद्याकर्मपूर्वप्रज्ञापरिग्रहः पूर्वदेहं विहाय देहान्तरं प्रतिपद्यत इत्येतदवगतम्‌। 
' अथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति’ इत्येवमादेः ' अन्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते ' 
( बृ० ४/४/९,४ ) इत्येवमन्तात्संसारप्रकरणस्थाच्छब्दात्‌, धर्माधर्मफलोपभोगसंभ- 
वाच्य। स किं देहबीजै्भूतसूक्ष्मैरसंपरिष्वक्तो गच्छत्याहोस्वित्संपरिष्वक्त इति 
चिन्त्यते। किं तावत्प्रास्‌। असंपरिष्वक्त इति। कुतः ? करणोपादानवद्भूतोपादानस्या- 
शरुतत्वात्‌। 'स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानः' ( बृ० ४/४/१९ ) इति ह्यत्र तेजोमात्रा- 
शब्देन करणानामुपादानं संकीर्तयति। वाक्यशेषे चक्षुरादिसंकीर्तनात्‌। नैवं भूत- 
मात्रोपादानसंकीर्तनमस्ति। सुलभाश्च सर्वत्र भूतमात्राः। यत्रैव देह आरब्धव्यस्तत्रैव 
सन्ति। ततश्च तासां नयनं निष्प्रयोजनम्‌। तस्मादसंपरिष्वक्तो यातीति। 


( २९२ ) तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌॥१॥ 


एवं प्रापे पठत्याचार्यः-तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्त इति। तदन्तर- 
प्रतिपत्तौ देहान्तरप्रतिपत्तौ देहबीजैरभूतसूक्ष्मैः संपरिष्वक्तो रंहति गच्छतीत्यवग- 
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तदन्तरप्रतिपत््यधिकरणम्‌] ब्रहासूत्रम्‌-तृतीयाध्याये प्रथम: पादः २६१ 


न्तव्यम्‌। कुतः ? प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌। तथाहि प्रश्न:--'वेत्य यथा पञ्चम्यामाहु- 
तावापः पुरुषवचसो भवन्ति' (छा० ५/३३) इति। निरूपणं च प्रतिवचनं 

पञ्चस्व्निषु श्रद्धासोमवृष्टयन्नरेतोरूपाः पञ्चाहुतीर्दर्श- 
यित्वा “इति तु पञ्जम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ ( छा० ५/९/१९) इति। 
तस्माद्भिः परिवेष्टितो जीवो रंहति व्रजतीति गम्यते। 


न्वन्या श्रुतिर्जलूकावत्पूर्वदेहं न मुञ्चति यावन्न देहान्तरमाक्रमत्ीति दर्शयति 
इति-- तद्यथा तृणजलायुका ' ( बृ० ४/४/३) इति। तत्राप्यपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य 
कमोंपस्थापितप्रतिपत्तव्यदेहविषयभावनादीर्घीभावमात्रं जलूकयोपमीयत इत्यविरोधः । 

एवं श्रुत्युक्ते देहान्तरप्रतिपत्तिप्रकारे सति याः पुरुषमतिप्रभवाः कल्पना व्यापिना 
करणानामात्मनश्च देहान्तरप्रतिपत्तौ कर्मवशादवृत्तिलाभस्तत्र भवति। केवलस्यैवात्मनो 
वृत्तिलाभस्तत्र भवति। इन्द्रियाणि तु देहवदभिनवान्येव तत्र तत्र भोगस्थांन उत्पद्यन्ते। 
मन 'एव वा केवलं भोगस्थानमभिप्रतिष्ठेत। जीव एवोत्प्लुत्य देहाद्देहान्तरं प्रतिपद्यते 
शुक इव वृक्षाद्वृक्षान्तरम्‌ इत्येवमाद्याः सर्वा एवानादर्तव्याः, श्रुतिविरोधात्‌॥१॥ 


ननूदाहताभ्यां प्रश्नपतिवचनाभ्यां केवलाभिरद्धिः संपरिष्वक्तो रंहतीति प्राप्नोति, 
अप्शब्दश्रवणसामर्थ्यात्‌। तत्र कथं सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वैरेव भूतसूक्ष्मैः संपरिष्वक्तो 
रंहतीति। अत उत्तरं पठति 


(२९३) त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌॥२॥ 


तुशब्देन चोदितामाशङ्कामुच्छिनत्ति। त्र्यात्मिका ह्यापस्त्रवृत्करणश्रुतेः। तास्वा- 
रम्भिकास्वभ्युपगतास्वितरदपि भूतद्वयमवश्यमभ्युपगन्तव्यं भवति। त्र्यात्मकश्च देहस्त्र- 
याणामपि तेजोबन्नानां तस्मिन्कार्योपलब्धेः। पुनश्च त्र्यात्मकस्त्रिधातुत्वातत्रिभिर्वातपि- 
त्तशरेष्मभिः। न स भूतान्तराणि प्रत्याख्याय केवलाभिरद्धिरारब्धुं शक्यते। तस्माद्धय- 
्त्वापेक्षोऽयमापः पुरुषवचस इति। प्रश्नप्रतिवचनयोरप्शब्दो न कैवल्यापेक्षः । सर्वदेहेषु 
हि रसलोहितादिद्रवद्रव्यभूयस्त्वं दृश्यते। ननु पार्थिवो धातुर्भूयिष्ठो देहेषूपलक्ष्यते। 
नैष दोषः। इतरापेक्षयाप्यपां बाहुल्यं भविष्यति। दृश्यते च शुक्रशोणितलक्षणेऽपि 
देहबीजे द्रवबाहुल्यम्‌। कर्म च निमित्तकारणं देहान्तरारम्भे। कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि 
सोमाज्यपयःप्रभृतिद्रवद्रव्यव्यपाश्रयाणि। कर्मसमवायिन्यश्चापः श्रद्धाशब्दोदिताः सह 
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कर्मभिर्हुलोकाख्येऽग्नौ हूयन्त इति वक्ष्यति। तस्मादप्यपां बाहुल्यप्रसिद्धिः । बाहुल्या- 
चचाण्शब्देन सर्वेषामेव देहबीजानां भूतसूक्ष्माणामुपादानमिति निरवद्यम्‌॥ २॥ 
(२९४) प्राणगतेश्च॥३॥ 

प्राणानां च देहान्तरप्रतिपत्तौ गतिः श्राव्यते-- तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति 
. प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ ( बृ० ४/४५२ ) इत्यादिश्रुतिभिः। सा 
च प्राणानां गतिर्नाश्रयमन्तरेण संभवतीत्यतः प्राणगतिप्रयुक्ता तदाश्रयभूतानामपामपि 
भूतान्तरोपसुष्टानां गतिरवगम्यते। नहि निराश्रयाः प्राणाः क्वचिद्वच्छन्ति तिष्ठन्ति वा, 
जीवतोऽदर्शनात्‌॥३॥ 

(२९५) अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌॥४॥ 


स्यादेतत्‌। नैव प्राणा देहान्तरप्रतिपत्तौ सह जीवेन गच्छन्ति, अग्न्यादिगतिश्रुतेः। 
तथाहि श्रुतिर्मणकाले वागादयः प्राणा अग्न्यादीन्देवानाच्छन्तीति दर्शयति--' यत्रास्य 
पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति वातं प्राणः' ( बृ० ३/२/९३) इत्यादिनेति चेत्‌। 
न। भाक्तत्वात्‌। वागादीनामरन्यादिगतिश्रुतिर्गोणी, लोमसु केशेषु चादर्शनात्‌। 
'ओषधीलोमानि वनस्पतीन्केशाः' ( बृ० ३/२/१३ ) इति हि तत्राम्नायते । नहि लोमानि 
केशाश्चोत्प्लुत्यौषधीर्वनस्पतींश्च गच्छन्तीति संभवति। नच जीवस्य प्राणोपाधिप्र- 
त्याख्याने गमनमवकल्प्यते। नापि प्राणैर्विना देहान्तर उपभोग उपपद्यते। विस्पष्टं 
च प्राणानां सह जीवेन गमनमन्यत्र श्रावितम्‌ अतो वागाद्यधिष्ठात्रीणामरन्यादिदेव- 
तानां वागादझ्ुपकारिणीनां मरणकाल उपकारनिवृत्तिमात्रमपेक्ष्य वागादयोऽगन्यादीन्ग- 
च्छन्तीत्युपचर्यते॥४॥ 

(२९६) प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यापपत्तेः ॥ ५ ॥ 

स्यादेतत्‌। कथं पुनः “पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषषचसो भवन्ति' ( छा० ५/ 
३/३ ) इत्येतन्निर्धारयितुं पार्यते। यावता, नैव प्रथमे5ग्रावपां श्रवणमस्ति। इह हि 
द्युलोकप्रथृतयः पञ्चाग्नयः पञ्चानामाहुतीनामाधारत्वेनाधीताः। तेषां च प्रमुखे “असौ 
वाव लोको गौतमाझिः' ( छा० ५/४/१) इत्युपन्यस्य ' तस्मिन्नेतस्मिन्नग्रौ देवाः द्धा 


जुह्ृति' ( छा० ५/४२) इति श्रद्धा हौम्यदरव्यत्वेनावेदिता। न तत्रापो हौम्यद्रव्यतया 
'अताः। यदि नाम पर्जन्यादिपृत्तरेषु चतुप्वग्रिष्वपां हौम्यद्वव्यूता परिकल्प्येत, परिक- 
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ल्प्यतां नाम। तेषु होतव्यतयोपात्तानां सोमादीनामब्बहुलत्वोपपत्तेः । प्रथमे त्वग्नौ श्रुतां 


परित्यज्याश्रुता आपः परिकल्प्यन्त इति साहसमेतत्‌। श्रद्धा च नाम प्रत्यय- 
:, प्रसिद्धिसामर्थ्यात्‌। तस्मादयुक्तः पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषभाव इति चेत्‌। 


नैष दोषः । यतस्तत्रापि प्रथमेऽग़नौ ता एवापः श्रद्धाशब्देनाभिप्रेयन्ते। कुतः 
उपपत्तेः। एवंह्यादिमध्यावसानसंगानादनाकुलमेतदेकवाक्यमुपपद्यते । इतरथा पुनः 
पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषवचस्त्वप्रकारे पृष्टे प्रतिवचनावसरे प्रथमाहुतिस्थाने यद्यनपो 
हौम्यद्रव्य श्रद्धां नामावतारयेत्ततोऽन्यथा प्रश्नोऽन्यथा प्रतिवचनमित्येकवाक्यता न 
स्यात्‌। इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ इति चोपसंहरन्नेतदेव दर्श- 
यति। श्रद्धाकार्यं च सोमकवृष्ट्यादि स्थूलीभवदब्बहुलं लक्ष्यते। सा च श्रद्धाया 
अप्त्वे युक्तिः। कारणानुरूपं हि कार्यं भवति। नच श्रद्धाख्यः प्रत्ययो मनसो 
जीवस्य वा धर्मः सन्धर्मिणो निष्कृष्य होमायोपादातुं शक्यते पश्चादिभ्य इव हृदया- 
दीनीत्याप एव श्रद्धाशब्दा भवेयुः। श्रद्वाशब्दश्चाप्सूपपद्यते, वैदिकप्रयोगादर्शनात्‌ ' श्रद्धा 
वा आपः' इति। तनुत्वं श्रद्धासारूप्यं गच्छन्त्य आपो देहबीजभूता इत्यतः श्रद्धा- 
शब्दाः स्युः। यथा सिंहपराक्रमो नरः सिंहशब्दो भवति। श्रद्धापूर्वककर्मसमवायाच्याप्सु 
श्रद्धाशब्द उपपद्यते, मञ्जशब्द इव पुरुषेषु। श्रद्धाहेतुत्वाच्च श्रद्धाशब्दोपपत्तिः 'आपो 
हास्मै श्रद्धां संनमन्ते पुण्याय कर्मणे’ इति श्रुतेः॥५॥ 


( २९७) अश्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥६ ॥ 


अथापि स्यात्परश्नप्रतिवचनाभ्यां नामापः श्रद्धादिक्रमेण पञ्चम्यामाहुतौ पुरुषाकारं 
प्रतिपद्येरन्‌। नतु तत्संपरिष्वक्ता जीवा रंहेयुः। अश्रुतत्वात्‌। नह्यत्रापामिव जीवानां 
श्रावयिता कश्चिच्छब्दोऽस्ति। तस्माद्रंहति संपरिष्वक्त इत्ययुक्तमिति चेत्‌। नैष दोषः। 
कुतः ? इष्टादिकारिणां प्रतीतेः! 'अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते 
ध्ममभिसंभवन्ति' ( छा० ५/१०५६ ) इत्युपक्रम्येष्टादिकारिणं धूमादिना पितृयाणेन 
'पथा चन्द्रप्राप्तिं कथयति-- आकाशाच्यन्द्रमसमेष सोमो राजा' ( छा० ५/१०५४) 
इति। त एवेहापि प्रतीयन्ते “तस्मिन्नेतस्मिन्नग्रौ देवाः श्रद्धां जुहृति तस्या आहुतेः 
सोमो राजा संभवति' ( छा० ५/४५२ ) इति श्रुतिसामान्यात्‌। तेषां चाग्निहोत्रदर्शपूर्ण- 
मासादिकर्मसाधनभूता दधिपयःप्रभृतयो द्रवद्रव्यभूयस्त्वात्परत्यक्षमेवापः सन्ति। ता 
आहवनीये हुताः सूक्ष्मा आहुत्योऽपूर्वरूपाः सत्यस्तानिष्टादिकारिण आश्रयन्ति। तेषां 
च शरीरं नैधनेन विधानेनान्त्येऽग्नावृत्विजो जुह्ृति 'असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' 
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इति। ततस्ताः श्रदधापूर्वककर्मसमवायिन्य आहुतिमय्य आपोऽपूर्वरूपाः सत्यस्ता- 
निष्टादिकारिणो जीवान्परिवेष्ट्यामु लोकं फलदानाय नयन्तीति यत्तदत्र जुहोतिना- 
भिधीयते--' श्रद्धां जुह्ृति' ( बृ० ६/२/९ ) इति। तथाचाग्निहोत्रे षट्प्रश्चनिर्वचनरूपेण 
वाक्यशेषेण "ते वा एते आहुती उत्क्रामतः' इत्येवमादिनाग्निहोत्राहुत्योः फलारम्भाय 
लोकान्तरप्रातिः प्रदर्शिता। तस्मादाहुतीमयीभिरद्भिः संपरिष्वक्ता जीवा रंहन्ति स्वक- 
मफलोपभोगायेति श्लिष्यते ॥६॥ 
कथं पुनरिदमिष्टादिकारिणां स्वकर्मफलोपभोगाय रंहणं प्रतिज्ञायते। यावता 
तेषां धूमप्रतीकेन वर्त्मना चन्द्रमसमधिरूढानामन्नभावं दर्शयति--“एष सोमो राजा 
तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति' (छा० ५/१०/४) इति 'ते चन्रं प्राप्यान्नं भवन्ति 
तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेत्येवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति’ ( बृ० ६/ 
२/२६ ) इति च समानविषयं श्रुत्यन्तरम्‌। नच व्याघ्रादिभिरिव देवैर्भक्ष्यमाणानामु- 
पभोगः संभवतीति। अत उत्तरं पठति— 
(२९८) भाक्तं वानात्मवित्त्वात्तथाहि दर्शयति॥७॥ 
वाशब्दश्चोदितदोषव्यावर्तनार्थः। भाक्तमेषामन्नत्वं, न मुख्यम्‌। मुख्ये ह्यन्नत्वे 
"स्वर्गकामो यजेत' इत्येवंजातीयकाधिकारश्रुतिरुपरुध्येत। चन्द्रमण्डले चेदिष्टादि- 
कारिणामुपभोगो न स्यात्किमर्थमधिकारिण इष्टाद्यायासबहुलं कर्म कुर्युः। अन्नशब्द- 
श्रोपभोगहेतुत्वसामान्यादनन्नेऽप्युपचर्यमाणो दृश्यते। यथा विशोऽन्नं राज्ञां पशवोऽन्नं 
विशामिति। तस्मादिष्टस्त्रपुत्रमित्रभृत्यादिभिरिव गुणभावोपगतैरिष्टादिकारिभिर्यत्सुख- 
विहरणं देवानां, तदेवैषां भक्षणमभिप्रेतं, न मोदकादिवच्चर्वणं, निगरणं वा। 'न 
ह वै देवा अश्वन्ति न पिबन्त्येतदेवामृतं दृष्टा तृप्यन्ति’ (छा० ३/६/९) इति 
च देवानां चर्वणादिव्यापारं वारयति। तेषां चेष्टादिकारिणां देवान्प्रति गुणभावो- 
पगतानामप्युपभोग उपपद्यते राजोपजीविनामिव परिजनानाम्‌। अनात्मवित्त्वाचचेष्टा- 
दिकारिणां देवोपभोग्यभाव उपपद्यते। तथाहि भ्रुतिरनात्मविदां देवोपभोग्यतां 
दर्शयति--' अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेवं 
स देवानाम्‌' ( बृ० १/४/१०) इति। स चास्मिन्नपि लोक इष्टादिभिः कर्मभिः 
लोके तदुपजीवी तदादिष्टं फलमुपभुञ्जानः 
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कर्मिण इष्टादिकारिणो व्याख्या-अनात्मविदो ह्येते केवल- 
0 न ज्ञानकर्मसमुच्ययानुष्ठायिनः। पज्ञाग्रिविद्यामिहात्मविद्य- 


त्युपचरन्ति, प्रकरणात्‌। पञ्चाग्निविज्ञानविहीनत्वाच्चेदमिष्टादिकारिणां गुणवादेनान्न- 
त्वमुद्धाव्यते पञ्चाग्रिविज्ञानप्रशंसायै। पञ्चाग्रिविद्या हीह विधित्सिता। वाक्यता- 
त्पर्यावगमात्‌। तथाहि श्रुत्यन्तरं चन्द्रमण्डले भोगसद्भावं दर्शयति--'स सोमलोके 
विभूतिमनुभूय पुनरावर्तते' ( प्र ५/४) इति। तथान्यदपि श्रुत्यन्तरम्‌ 'अथ ये शतं 
पितृणां जितलोकानामानन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वम- 
भिसंपद्दन्ते' ( बृ० ४/३/३३ ) इतीष्टादिकारिणां देवैः सह संवसतां भोगप्राप्तिं दर्श- 
यति। एवं भाक्तत्वादन्नभाववचनस्येष्टादिकारिणोऽत्र जीवा रंहन्तीति प्रतीयते। तस्मा- 
द्रंहति संपरिष्वक्त इति युक्तमेवोक्तम्‌॥७॥ 


(८८) कृतात्ययाधिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ८-११) 

इष्टादिकारिणां धूमादिना वर्त्मना चनद्रमण्डलमधिरूढानां भुक्तभोगानां ततः 
प्रत्यवरोह आम्नायते तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते 'यथेतम्‌' 
(छा० ५/१०५५ ) इत्यारभ्य यावद्‌'रमणीयचरणा ब्राह्मणादियोनिमापद्यन्ते कपूय- 
चरणाः श्वादियोनिनिम्‌' इति। तत्रेदं विचार्यते-किं निरनुशया भुक्तकृत्स्रकर्माणोऽ- 
वरोहन्त्याहोस्वित्सानुशया इति। किं तावत्राप्तम्‌। निरनुशय इति। कुतः ? यावत्संपातमिति 
विशेषणात्‌। संपातशब्देनात्र कर्माशय उच्यते-संपतन्त्यनेनास्माह्मेकादमुं लोकं 
फलोपभोगायेति।' यावत्संपातमुषित्वेति च कृत्स्नस्य तस्य कृतस्य तत्रैव भुक्ततां 
दर्शयति। “तेषां यदा तत्पर्यवैति’ ( बृ० ६/२/१६) इति च श्रुत्यन्तरेणैष एवार्थः 
प्रदर्श्यते। स्यादेतत्‌। यावदमुष्मिल्लोक उपभोक्तव्यं कर्म, तावदुपभुङ्क इति कल्पयिष्या- 
मीति। नैवं कल्पयितुं शक्यते, यत्किंचेत्यन्यत्र परामर्शात्‌। ' प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य 
यत्किंचेह करोत्ययम्‌। तस्माह्लोकात्पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे' ( बृ० ४/४५६ ) इति 
ह्यपरा भ्रुतिर्यत्किंचेत्यविशेषपरामशेन कृत्लस्येह कृतस्य कर्मणस्तत्र क्षयितां दर्शयति। 
अपिच प्रायणमनारब्धफलस्य कर्मणोऽभिव्यञ्जकम्‌। प्राकप्रायणादारब्धफलेन कर्मणा 
प्रतिबद्धस्याभिव्यक्त्यनुपपत्तेः। तच्चाविशेषाद्यावत्किचिदनारब्धफलं, तस्य सर्व- 
स्याभिव्यञ्जकम्‌। नहि साधारणे निमित्ते नैमित्तिकमसाधारणं भवितुमर्हति। न 
ह्यविशिष्टे प्रदीपसंनिधौ घटोऽभिव्यज्यते न पट इत्युपपद्यते। तस्मान्निरनुशया 


अवरोहन्तीति। 
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(२९९) कृतात्यये$नुशयवान्दृष्टस्मृतिभ्यां यथेतमनेवं च॥८॥ 
एवं परापत ब्रूमः--कृतात्यये$नुशयवानिति। येन कर्मवृन्देन चन्द्रमसमारूढाः फलो- 
पभोगाय, तस्मिन्नुपभोगेन क्षयिते तेषां यदम्मयं शरीरं चन्द्रमस्युपभोगायारब्धं, 
. तदुपभोगक्षयदर्शनशोकाग्रिसंपर्कात्रविलीयते। सवितृकिरणसंपर्कादिव हिमकरकाः। 
हुतभुगर्चिःसंपर्कादिव च घृतकाठिन्यम्‌। ततः कृतात्यये कृतस्येष्टादेः कर्मणः 
फलोपभोगेनोपक्षये सति सानुशया एवेममवरोहन्ति। केन हेतुना? दृष्टस्मृतिभ्या- 
मित्याह। तथाहि प्रत्यक्षा श्रुतिः सानुशयानामवरोहं दर्शयति--' तद्य इह रमणीयचरणा 
अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्त्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं 
वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरञ्श्वयोनिं वा सूक- 
रयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा' ( छा० ५/१०५७) इति। चरणशब्देनानुशयः सूच्यत 
इति वर्णयिष्यति। दुष्टश्चायं जन्मनैव प्रतिप्राण्युच्यावचरूप उपभोग प्रविभज्यमान, 
आकस्मिकत्वासंभवादनुशयसद्भावं सूचयति, अभ्युदयप्रत्यवाययोः सुकृतदुष्कृत- 
हेतुत्वस्य सामान्यतः शास्त्रेणावगमितत्वात्‌। स्मृतिरपि ' वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः 
प्रेत्य कर्मफलमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजात्िकुलरूपायुःश्रुतवृत्तवित्तसुखमेधसो 
जन्म प्रतिपद्यन्ते’ इति सानुशयानामेवावरोहं दर्शयति। 


कः पुनरनुशयो नामेति। केचित्तावदाहुः-स्वर्गार्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्यावशेषः 
कश्चिदनुशयो नाम भाण्डानुसारिस्त्रेहवत्‌। यथाहि स्रेहभाण्डं रिच्यमानं न सर्वात्मना 
रिच्यते भाण्डानुसार्येव कश्चित्स्रेहशेषोऽवतिष्ठते तथाऽनुशयोऽपीति। ननु कार्यविरो- 
धित्वाददृष्टस्य न भुक्तफलस्यावशेषावस्थानं न्याय्यम्‌। नायं दोषः। नहि सर्वात्मना 
भुक्तफलत्वं कर्मणः प्रतिजानीमहे। ननु निरवशेषकर्मफलोपभोगाय चन्द्रमण्ड- 
लमारूढः। बाढम्‌। तथापि स्वल्पकर्मावशेषमात्रेण तत्रावस्थातुं न लभ्यते। यथा 
किल कश्चित्सेवकः सकलैः सेवोपकरणै राजकुलमुपसृपतश्चिरप्रवासात्परिक्षीण- 
बहूपकरणाश्छत्रपादुकादिमात्रावशेषो न राजकुलेऽवस्थातुं शक्लोति। एवमनुशयमात्र- 
परिग्रहो न चन््रमण्डलेऽवस्थातुं शक्नोतीति। 


नचैतद्युक्तमिव। नहि स्वगार्थस्य कर्मणो भुक्तफलस्यावशेषानुवृत्तिरुपपद्यते 
कार्यविरोधित्वादित्युक्तम्‌। जन्वेतदप्युक्तम्‌। न स्वर्गफलस्य कर्मणो निखिलस्य भुक्त 
bo भविष्यतीति। तदेतदपेशलम्‌। स्वर्गार्थं किल कर्म स्वर्गस्थस्यैव स्वर्गफलं 
नन, जनय़ति, स्तर्गच्युतस्याप्रि. कंज़ित्फल्रलेश -जल्तप़तीत्रि) ।बा।वशब्दप्रमाण- 
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कानामीदृशी कल्पनाऽवकल्पते। ख्नेहभाण्डे तु स्रेहलेशानुवृत्तिर्दृष्टत्वादुपपद्यते। तथा 
सेवकस्योपकरणलेशानुवृ्तश्च दृश्यते। नत्विह तथा स्वर्गफलस्य कर्मणो लेशानु- 
वृत्तिदृश्यते, नापि कल्पयितुं शक्यते, स्वर्गफलत्वशास्त्रविरोधात्‌। अवश्यं चैतदेवं 
विज्ञेयम्‌। न स्वर्गफलस्येष्टादेः कर्मणो भाण्डानुसारिस्नेहवदेक देशो ऽनुवर्तमानोऽनुशय 
इति। यदि हि येन सुकृतेन कर्मणेष्टादिना स्वर्गमन्वभूवंस्तस्बैव कञ्चिदेकदेशोऽनुशयः 
कल्प्येत, ततो रमणीय एवैकोऽनुशयःस्यान्न विपरीतः। तत्रेयमनुशयविभागश्रुतिरू- 
परुध्येत--'तद्य इह रमणीयचरणा, अथ य इह कपूयचरणाः? (छा० ५/१०८ 
७) इति। तस्मादामुष्मिकफले कर्मजात उपभुक्तेऽवशिष्टमैहिकफलं कर्मान्तरजात- 
मनुशयस्तद्वन्तोऽवरोहन्तीति। 

यदुक्तं यत्किंचेत्यविशेषपरामर्शात्सर्वस्येह कृतस्य कर्मणः फलोपभोगेनान्तं प्राप्य 
निरनुशया अवरोहन्तीति। नैतदेवम्‌। अनुशयसद्भधावस्यावगमितत्वात्‌। यत्किंचिदिह 
कृतमामुष्मिकफलं कर्मारब्धभोगं तत्सर्वे फलोपभोगेन क्षपयित्वेति गम्यते। यदप्युक्तं 
प्रायणमविशेषादनारब्धफलं कृत्स्नमेव कर्माभिव्यनक्ति तत्र केनचित्कर्मणाऽमु- 
ष्मिल्लोके फलमारभ्यते केनचिदस्मिन्नित्ययं विभागो न संभवतीति। तदप्यनुशयसद्भाव- 
प्रतिपादनेनैव प्रत्युक्तम्‌। अपिच केन हेतुना प्रायणमनारब्धफलस्य कर्मणोऽभिव्यञ्जकं 
प्रतिज्ञायत इति वक्तव्यम्‌। आरब्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्येतरस्य वृत्युद्भवानुप- 
पत्तेस्तदुपशमात्प्रायणकाले वृत्तयुद्भवो भवतीति यद्युच्येत। ततो वक्तव्यम्‌। यथैव 
तर्हि प्राक्प्रायणादारब्धफलेन कर्मणा प्रतिंबद्धस्येतरस्य वृत्त्युद्भवानुपपत्तिरित्येव 
प्रायणकालेऽपि निरुद्धफलस्यानेकस्य कर्मणो युगपत्फलारम्भासंभवाद्दलवता प्रति- 
बद्धस्य दुर्बलस्य वृत्त्युद्धवानुपपत्तिरिति। नह्यनारव्धफलत्वसामान्येन जात्यन्तरोपभोग्य- 
'फलमप्यनेकं क्मेकस्मिन्प्रायणे युगपदभिव्यक्तं सदेकां जातिमारभत इति शक्यं 
वक्तुं, प्रतिनियतफलत्वविरोधात्‌। नापि कस्यचित्कर्मणः प्रायणेऽभिव्यक्तिः, कस्य- 
चिदुच्छेद इति शक्यते वक्तुम्‌। ऐकान्तिकफलत्वविरोधात्‌। नहि प्रायश्चित्तादिभिह- 
तुभिर्विना कर्मणामुच्छेदः संभाव्यते। स्मृतिरपि विरुद्धफलेन कर्मणा प्रतिबद्धस्य 
कर्मान्तरस्य चिरमवस्थानं दर्शयति कदाचित्सुकृतं कर्म कूटस्थमिह तिष्ठति। मज्ज- 
मानस्य संसारे यावहुःखाद्विमुच्यते' इत्येवंजातीयका। यदि च कृत््रमनारब्धफलं 
कमैकस्मिनुप्रायणेऽभिव्यक्तं सदेकां जातिमारभेत, ततः स्वर्गनरकतिर्यग्योनिष्वधिः 
'कारानवगमाद्धर्माधर्मानुत्पत्तौ निमित्ताभावान्नोत्तरा जातिरुपपद्येत। ब्रह्महत्यादीनां 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. १ अधि. २ सू. ९-१० 


चैकैकस्य कर्मणोऽनेकजन्मनिमित्तत्वं स्मर्यमाणमुपरुध्येत। नच धर्माधर्मयोः स्वरूप- 
'फलसाधनादिसमधिगमे शास्त्रादतिरिक्तं कारणं शक्यं संभावयितुम्‌। नच दृष्टफलस्य 
कर्मणः कारीर्यादेः प्रायणमभिव्यञ्जकं संभवतीत्यव्यापिकाऽपीयं प्रायणस्याभिव्य- 
्जकत्वकल्पना। 

प्रदीपोपन्यासोऽपि कर्मबलाबलप्रदर्शनेनैव प्रतिनीतः । स्थूलसूक्ष्मरू पाभिव्यत्ताथन- 
भिव्यक्तिवच्चेदं दरष्टव्यम्‌। यथाहि प्रदीपः समानेऽपि संनिधाने स्थूलं रूपमभिव्यनक्ति 
न सूक्ष्मम्‌। एवं प्रायणं समानेऽप्यनारब्धफलस्य कर्मजातस्य प्राप्तावसरत्वे बलवतः 
कर्मणो वृत्तिमुद्धावयति न दुर्बलस्येति। यम 
शेषकर्माभिव्यक्त्यभ्युपगमः। शेषकर्मसद्भावेऽनि्माक्षप्रसङ्घ इत्ययमप्यस्थाने संभ्रमः 
सम्यग्दर्शनादशेषकर्मक्षयश्रुतेः। तस्मात्त्थितमेतदेवानुशयवन्तोऽवरोहन्तीति। ते चाव- 
रोहन्तो यथेतमनेवं चावरोहन्ति। यथेतमिति यथागतमित्यर्थः। अनेवमिति तद्विपर्ययेणे- 
त्यर्थः। धूमाकाशयोः पितृयाणेऽध्वन्युपात्तयोरवरोहे संकीर्तनाद्य॒थेतंशब्दाच्य यथागत- 
मिति प्रतीयते.। रात्र्याद्यसंकीर्तनादभ्राद्युपसंख्यानाच्य विपर्ययोऽपि प्रतीयते॥८॥ 

( ३००) चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति कार्ष्णाजिनिः॥९॥ 

अथापि स्यात्‌। या श्रुतिरनुशयसद्भावप्रतिपादनायोदाहता- "तद्य इह रमणी- 
यचरणाः' ( छा० ५/१०५७) इति। सा खलु चरणाद्योन्यापत्ति दर्शयति, नानुशयात्‌। 
अन्यच्चरणमन्योऽनुशयः। चरणं चारित्रमाचारः शीलमित्यनर्थान्तरम्‌। अनुशयस्तु 
भुक्तफलात्कर्मणोऽतिरिक्तं कर्माभिप्रेतम्‌। श्रुतिश्च कर्मचरणे भेदेन व्यपदिशति-- 
“यथाकारी यथाचारी तथा भवति' ( बृ० ४/४५ ) इति, 'यान्यनवद्यानि कर्माणि, 
तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकः सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि’ 
(तै० १/११/२) इति च। तस्माच्चरणाद्योन्यापत्तिश्रुतेर्नानुशयसिद्धिरितिचेत्‌। नैष 
दोषः। यतोऽनुशयोपलक्षणा्थैवैषा चरणश्रुतिरिति कार्ष्णाजिनिराचायो मन्यते॥९॥ 

( ३०१ ) आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌॥ १०॥ 


स्यादेतत्‌। कस्मात्पुनश्चरणशब्देन श्रौतं शीलं विहाय लाक्षणिकोऽनुशयः प्रत्या- 
च्यते। जनु शीलस्यैव औतस्य विहितप्रतिषिद्धस्य साध्वसाधुरूपस्य शुभाशुभयो- 
ज्यापत्तिः फलं भविष्यति। अवश्वं च शीलस्यापि किंचित्फलमभ्युपगन्तव्यम्‌। अन्यथा 
हानथक्यमेव शीलस्य प्रसऱ्येतेति चेत! मः, दोष: । कत; २. क्तवत्‌ । इष्टादि 
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हि कर्मजातं चरणापेक्षम्‌। नहि सदाचारहीन: कश्चिदधिकृतः स्यात्‌--' आचारहीनं 
वेदा : : उ आचारहीनं 
न पुनन्ति वेदाः' इत्यादिस्मृतिभ्यः पुरुषा्थत्वेऽप्याचारस्य नानर्थक्यम्‌। इष्टादौ हि 
कर्मजाते फलमारभमाणे तदपेक्ष एवाचारस्तत्रैव कंचिदतिशयमारप्स्यते। कर्म च 
सर्वार्थकारीति भ्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिः। तस्मात्कमैव शीलोपलक्षितमनुशयभूतं योन्यापत्तौ 
कारणमिति काष्णाजिने्मतम्‌। नहि कर्मणि संभवति शीलाद्योन्यापत्िर्युक्ता। नहि 
पद्भयां पलायितुं पारयमाणो जानुभ्यां रंहितुमईततीति॥१०॥ 
(३०२) सुकृतदुष्कृते एवेति तु बादरिः॥११॥ 
बादरिसत्वाचार्यः सुकृतदुष्कृते एव चरणशब्देन प्रत्याय्येते इति मन्यते। चरणम- 
नुष्ठानं कर्मेत्यनर्थान्तरम्‌। तथाहि-अविशेषेण कर्ममात्रे चरतिः प्रयुज्यमानो दृश्यते। 
यो हीष्टादिलक्षणं पुण्यं कर्म करोति तं लौकिका आचक्षते धर्म चरत्येष महात्मेति। 
आचारोऽपि च धर्मविशेष एव। भेदव्यपदेशस्तु कर्मचरणयोरब्राह्मणपरिव्राजकन्याये- 
नाप्युपपद्यते। तस्माद्रमणीयचरणाः प्रशस्तकर्माणः कपूयचरणा निन्दितकर्माण इति 
निर्णयः॥ ११॥ 
(८९) अनिंष्टादिकार्यथिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० १२-२१) 
(३०३) अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌॥१२॥ 
इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसं गच्छन्तीत्युक्तम्‌। ये त्वितरेऽनिष्टादिकारिणस्तेऽपि किं 
चन्द्रमसं गच्छन्त्युत न गच्छन्तीति चिन्त्यते। तत्र तावदाहुः-इष्टादिकारिण एव 
चन्द्रमसं गच्छन्तीत्येतन्न। कस्मात्‌? यतोऽनिष्टादिकारिणामपि चन्द्रमण्डलं गन्तव्यत्वेन 
श्रुतम्‌। यथाह्यविशेषेण कौषीतकिनः समामनन्ति-'ये वै के चास्माल्लोकात्प्रयन्ति 
चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति’ ( कौषी० १/२) इति। देहारम्भोऽपि च पुनर्जायमा- 
नानां नान्तरेण चन्द्रप्रापिमवकल्पते। पञ्जम्यामाहुतावित्याहुतिसंख्यानियमात्‌। यस्मा- 
त्सर्वं एव चन्द्रमसमासीदेयुः। इष्टादिकारिणामितरेषां च समानगतित्वं न युक्तमिति 
चेत्‌। न। इतरेषां चन्द्रमण्डले भोगाभावात्‌॥१२॥ 
(३०४) संयमने त्वनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्रतिदर्शनात्‌॥१३॥ 
तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति। नैतदस्ति सर्वे चन्द्रमसं गच्छन्तीति। कस्मात्‌ ? 
यतो भोगायैव चन्द्रारोहणं, न निष्प्रयोजनम्‌, नापि प्रत्यवरोहायैव। यथा कश्चि- 
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दवृक्षमारोहति पुष्पफलोपादानायैव, न निष्प्रयोजनं, नापि पतनायैव। भोगश्चानिष्ठा- 
दिकारिणां चन्द्रमसि नास्तीत्युक्तम्‌। तस्मादिष्टादिकारिण एव चन्द्रमसमारोहन्ति नेतरे। 
ते तु संयमनं यमालयमवगाह्य स्वदुष्कृतानुरूपा यामीर्यातना अनुभूय पुनरेवेमं लोकं 
प्रत्यवरोहन्ति। एवंभूतौ तेषामारोहावरोहौ भवतः। कुतः ? तद्रतिदर्शनात्‌। तथाहि 
यमवचनसरूपा श्रुतिः प्रयतामनिष्टादिकारिणां यमवश्यतां दर्शयति-न सांपरायः 
प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वशमापद्यते मे (क० २/६) इति। 'वैवस्वतं संगमनं जनानाम्‌' इत्येवं- 
जातीयकं च बह्वेव यमवश्यताप्रा्िलिङ्गं भवति॥ १३॥ 
( ३०५) स्मरन्ति च॥१४॥ 

अपिच मनुव्यासप्रभृतयः शिष्टाः संयमने पुरे यमायत्तं कपूयकर्मविपाकं स्मरन्ति 

नाच्रिकेतोपाख्यानादिषु॥ १४॥ 
(३०६) अपिच सप्त॥१५॥ 

अपिच सप्त नरका रौरवप्रमुखा दुष्कृतफलोपभोगभूमित्वेन स्मर्यन्ते पौराणिकैः। 
ताननिष्टादिकारिणः प्रापुवन्ति। कुतस्ते चन्द्रं प्राप्नुयुरित्यभिप्रायः॥ १५॥ 

ननु विरुद्धमिदं यमायत्ता यातनाः पापकर्माणोऽनुभवन्तीति। यावता तेषु 
रौरवादिष्वन्ये चित्रगुप्तादयो नानाधिष्ठातारः स्मर्यन्त इति। नेत्याह 

( ३०७) तत्रापि च तद्व्यापारादविरोधः॥ १६॥ 

तेष्वपि सप्तसु नरकेषु तस्यैव यमस्याधिष्ठातृत्वव्यापाराभ्युपगमादविरोधः। यम- | 

प्रयुक्ता एव हि ते चित्रगुप्तादयोऽधिष्ठातारः स्मर्यन्ते॥ १६॥ | 
(३०८ ) विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌॥ १७॥ 

पञ्चाग्निविद्यायाम्‌ “वेत्थ यथासौ लोको न संपूर्यते’ ( छा० ५/३/३ ) इत्यस्य | 
प्रश्नस्य प्रतिवचनावसरे श्रूयते-' अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन तानीमानि क्षुद्राण्यः 
सकृदावतीनि भूतानि भवन्ति। जायस्व भ्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको 
न संपूर्यते' (छा० ५/१०/८ ) इति। तत्रैतयोः पथोरिति विद्याकर्मणो रित्येतत्‌। / 
कस्मात्‌? प्रकृतत्वात्‌। विद्याकर्मणी हि देवयानपितृयाणयोः पथोः प्रतिपत्तौ प्रकृते। 
तद्य डूगर तिद; इति, विहा. तया, प्रतिप्रज्ञळो/ देव्या (प्रत्थाऽनप्रकीर्तितः । ‘इष्टापूर्ते | 
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दत्तम्‌' ( छा० ५/१०/१,३ ) इति कर्म, तेन प्रतिपत्तव्यः पितृयाणः पन्थाः प्रकीर्तितः। 
तत्प्रक्रियायाम्‌---' अथैतयोः पथोर्नकतरेणचन' इति श्रुतम्‌। एतदुक्तं भवति-ये न 
विद्यासाधनेन देवयाने पथ्यधिकृता, नापि कर्मणा पितृयाणे, तेषामेष क्षुद्रजन्तुलक्षणोऽ- 
सकृदावर्ती तृतीयः पन्था भवतीति। तस्मादपि नानिष्टादिकारिभिश्चनदरमाः प्राप्यते। 


स्यादेतत्‌। तेऽपि चन्द्रबिम्बमारुह्य ततोऽवरह्य क्षुद्रजन्तुत्व प्रतिपत्स्यन्त इति। 
तदपि नास्ति। आरोहानर्थक्यात्‌। अपिच सर्वेषु प्रयत्सु चन्रलोकं प्रापरुवत्स्वसौ लोकः 
प्रयद्धिः संपूर्यतेत्यतः प्रश्नविरुद्धं प्रतिवचनं प्रसज्येत। तथाहि प्रतिवचनं दातव्यं, 
यथाऽसौ लोको न संपूर्यते। अवरोहाभ्युपगमादसंपूर्णोपपत्तिरिति चेत्‌। न। अश्रुत- 
त्वात्‌। सत्यमवरोहादप्यसंपूरणमुपपद्यते । श्रुतिस्तु तृतीयस्थानसंकीर्तनेनासंपूरणं दर्शयति 
—' एतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न संपूर्यते’ ( छा० ५/१०५८ ) इति। तेनानारोहा- 
देवासंपूरणमिति युक्तम्‌। अवरोहस्सेष्टादिकारिष्वप्यविशिष्टत्वे सति तृतीयस्थानो- 
क्त्यानर्थक्यप्रसङ्गात्‌। तुशब्दस्तु शाखान्तरीयवाक्यप्रभवामशेषगमनाशङ्कामुच्छिनत्ति। 
एवं सत्यधिकृतापेक्षः शाखान्तरीये वाक्ये सर्वशब्दोऽवतिष्ठते। ये वै केचिदधिकृता 
अस्माल्लोकात्प्रयन्ति, चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्तीति॥१७॥ 


यत्पुनरुक्तं देहलाभोपपत्तये सर्वे चन्द्रमसं गन्तुमर्हन्ति, पञ्चम्यामाहुतावि- 
त्याहुतिसंख्यानियमादिति। तत्प्रत्युच्यते— 


( ३०९) न तृतीये तथोपलब्धेः॥१८॥ 


न तृतीये स्थाने देहलाभाय पञ्जसंख्यानियम आहुतीनामादर्तव्यः। कुतः ? तथोप- 
लब्धेः। तथाह्यन्तरेणैवाहुतिसंख्यानियमं वर्णितेन प्रकारेण तृतीयस्थानप्रापिरुपलभ्यते 
“जायस्व प्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानम्‌’ (छा० ५/१०/८ ) इति। अपिच “पञ्चम्यामा- 
हुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' ( छा० ५/३/३ ) इति मनुष्यशरीरहेतुत्वेनाहुतिसंख्या 
संकीर्त्यते, न कीटपतङ्गादिशरीरहेतुत्वेन, पुरुषशब्दस्य मनुष्यजातिवचनत्वात्‌। अपिच 
पञ्चम्यामाहुतावपां पुरुषवचस्त्वमुपदिश्यते नापञ्चम्यामाहुतौ पुरुषवचस्त्वं प्रतिषिध्यते, 
वाक्यस्य द्वयर्थतादोषात्‌। तत्र येषामारोहावरोहौ संभवतस्तेषां पञ्चम्यामाहुतौ देह 
उद्धविष्यति । अन्येषां तु विनैवाहुतिसंख्यया भूतान्तरोपसृष्टाभिरद्धिर्देह आरप्स्यते॥ १८॥ 


(३१०) स्मर्यतेऽपि च लोके॥१९॥ 
अपिच स्मर्यते लोके। द्रोणधृष्ट्युम्नप्रभृतीनां सीताद्रौपदीप्रभूतीनां चायो- ` 
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२७२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. १ अधि. ४ सू. २०-२२ 
निजत्वम्‌। तत्र द्रोणादीनां योषिद्विषयैकाहुतिर्नास्ति। धृष्टद्युप्रादीनाँ तु योषित्पुरुषविषये 
द्वे अप्याहुती न स्तः। यथा च तत्राहुतिसंख्यानादरो भवत्येवमन्यत्रापि भविष्यति । 
बलाकाप्यन्तरेणैव रेतःसेकं गर्भ धत्त इति लोकरूढिः॥ १९॥ 


(३११) दर्शनाच्च॥२०॥ 


अपिच चतुर्विधे भूतग्रामे जरायुजाण्डजस्वेदजोद्धिज्जलक्षणे स्वेदजोद्धिज्जयोरन्त- 
रेणैव ग्राम्यधर्ममुत्पत्तिदर्शनादाहुतिसंख्यानादरो भवति। एवमन्यत्रापि भविष्यति॥२०॥ 

जनु 'तेषां भूतानां खल्वेषां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति' अण्डजं जीवजमुद्भिज्ञम्‌' 
(छा० ६/३/१९ ) इति। अत्र त्रिविध एव भूतग्रामः श्रूयते, कथं चतुर्विधत्वं भूतग्रामस्य 
प्रतिज्ञातमिति। अत्रोच्यते ; 

(३१२) तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥२१॥ 

' अण्डजं जीवजमुद्धिजम्‌' ( छा० ६/३/१९ ) इत्यत्र तृतीयेनोद्भिज्जशब्देनैव 
स्वेदजोपसंग्रहः कृतः प्रत्येतव्यः। उभयोरपि स्वेदजोद्धिजयोर्भूम्युदकोद्भेदप्रभवत्वस्य 
तुल्यत्वात्‌। स्थावरोद्भेदात्तु विलक्षणो जङ्गमोद्भेद इत्यन्यत्र स्वेदजोद्धिज्जयोर्भेदवाद 
इत्यविरोधः॥२९॥ ` 

(९०) साभाव्यापच्यधिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० २२) 


इष्टादिकारिणश्चन्द्रमसमारुह्य तस्मिन्यावत्संपातमुषित्वा ततः सानुशया अवरोहन्ती- 
त्युक्तम्‌। अथावरोहप्रकारः परीक्ष्यते। तत्रेयमवरोहश्रुतिर्भवति ? ' अथैतमेवाध्वानं पुन- 
निवर्तन्ते यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽभ्रं भवत्यभ्र 
भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति' ( छा० ५/१०५५) इति। तत्र संशयः 
किमाकाशादिस्वरूपमेवावरोहन्तः प्रतिपद्यन्ते, किंवाकाशादिसाम्यमिति। तत्र प्रासं 
तावदाकाशादिस्वरूपमेव प्रतिपद्यन्त इति। कुतः--एवं हि भ्रुतिर्भवति। इतरथा 
लक्षणा स्यात्‌। श्रुतिलक्षणाविशये च श्रुतिर्न्याय्या, न लक्षणा। तथाच वायुर्भूत्वा 
थूमो भवतीत्येवमादीन्यक्षराणि तत्तत्स्वरूपोपपत्तावाञ्जस्येनावकल्पन्ते। तस्मादाकाः 
शादिस्वरूप्रतिपत्तिरिति। 


( ३१३) साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः॥२२॥ 
प्रासे खूमः-आकाशादिसाम्यं प्रतिपद्यन्त, इति) चुन्रमपड्डले यदम्मयं ` 


प्रा 
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नातिचिरधिकरणम्‌ , अन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये प्रथमः पादः ` २७३ 


शरीरमुपभोगार्थमारब्धं, तदुपभोगक्षये सति प्रविलीयमानं सूक्ष्ममाकाशसमं भवति 
ततो वायोर्वशमेति ततो धूमादिभिः संपूच्यत इति। तदेतदुच्यते-“यथेतमाकाश- 
माकाशाद्वायुम्‌' ( छा० ५/१०५५ ) इत्येवमादिना। कुत एतत्‌? उपपत्तेः। एवं ह्येत- 
दुपपद्यते। नह्यन्यस्यान्यभावो मुख्य उपपद्यते। आकाशस्वरूपप्रतिपत्तौ च वाय्वादि- 
क्रमेणावरोहो नोपपद्यते। विभुत्वाच्याकाशेन नित्यसंबन्धवत्त्वान्न तत्सादृश्यापत्तेरन्य- 
` स्तत्संबन्धो घटते। श्रुत्यसंभवे च लक्षणाश्रयणं ज्याय्यमेव। अत आकाशादितुल्य- 
तापत्तिरेवात्राकाशादिभाव इत्युपचर्यते॥२२॥ 


(९१) नातिचिराधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० २३) 


तत्राकाशादिप्रतिपत्तौ प्राग्त्रीह्यादिप्रतिपत्तेर्भवति विशयः। किं दीर्घ कालं पूर्व- 
पूर्वसादृश्येनावस्थायोत्तरोत्तरसादृश्यं गच्छन्त्युताल्पमल्पमिति। तत्रानियमो, नियम- 
कारिणः शास्त्रस्याभावादिति। 


( ३९४) नातिचिरेण विशेषात्‌॥२३॥' 


एवं प्राप्त इदमाह--नातिचिरेणेति। अल्पमल्पं कालमाकाशादिभावेनावस्थाय 
वर्षधाराभिः सहेमां भुवमापतन्ति। कुत एतत्‌। विशेषदर्शनात्‌। तथाहि ब्रीह्मादिभावा- 
पत्तेरनन्तरं विशिनष्टि-' अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम्‌' ( छा० ५/१०५६ ) इति। तकार 
एकश्छान्दस्यां प्रक्रियायां लुप्तो मन्तव्यः। दुर्निष्प्रपतरं दुर्निष्क्रमतरं दुःखतरमस्मा- 
द्वीह्यादिभावान्निःसरणं भवतीत्यर्थः। तदत्र दुःखं निष्प्रपतनं प्रदर्शय्मूर्वेषु सुखं 
निष्प्रपतं दर्शयति। सुखदुःखताविशेषश्चायं निष्प्रपतनस्य कालाल्पत्वदीर्घत्वनिमित्तः। 
तस्मिन्नवधौ शारीरानिष्पत्तेरुपभोगासंभवात्‌। तस्माद्रीह्मादिभावापत्तेः प्रागल्पेनैव 
कालेनावरोहः स्यादिति॥२३॥ 
(९२) अन्याधिंहिंताधिकरणम्‌॥६॥ (सू० २४-२७) 
तस्मिन्नेवावरोहे प्रवर्षणानन्तरं पठ्यते-'त इह व्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्ति- 
लमाषा इति जायन्ते' ( छा० ५/१०५६ ) इति। तत्र संशयः —किमस्मिन्नवधौ स्थाव- 
रजात्यापन्नाः स्थावरसुखदुःखभाजोऽनुशयिनो भवन्त्याहोस्वित्क्षेत्रज्ञान्तराधिष्ठितेषु 
संश्रेषमात्रं गच्छन्तीति। किं तावत्य्राप्तम्‌? स्थावरजात्यापन्नास्तत्सुख- 
bs भवन्तीति। कुत एतत्‌? जनेमुंख्यार्थत्वोपपत्तेः स्थावरभावस्य 
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नप शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. १ अधि. ६ सू. २४-२५ 
च श्रुतिस्मृत्योरुपभोगस्थानत्वप्रसिद्धेः । पशुहिंसादियोगाच्चेष्टादेः क्रर्मजातस्यानिष्ट्रफल- 
त्वोपपत्तेः। तस्मान्मुख्यमेवेदमनुशयिनां व्रीह्यादिजन्म। श्वादिजन्मवत्‌। यथा श्वयोनिं 
चा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वेति मुख्यमेवानुशयिनां श्रादिजन्म तत्सुखदुःखान्वितं 
भवति। एवं व्रीह्यादिजन्मापीति। 

(३१५) अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववदभिलापात्‌॥२४॥ 

एवं प्रासे ब्रूमः--अन्वैर्जीवैरथिष्टितेषु व्रीह्यादिषु संसर्गमात्रमनुशयिनः प्रतिपद्यन्ते 
न तत्सुखदुःखभाजो भवन्ति। पूर्ववत्‌। यथा वायुधूमादिभावोऽनुशयिनां तत्संश्रेष- 
मात्रम्‌। एवं ब्रीह्यादिभावोऽपि जातिस्थावरैः संश्रेषमात्रम्‌। कुत एतत्‌? तद्वदेवेहाप्य- 
भिलापात्‌। कोऽभिलापस्य तद्वद्भावः। कर्मव्यापारमन्तरेण संकीर्तनम्‌। यथाकाशादिषु 
प्रवर्षणान्तेषु न कंचित्कर्मव्यापारं परामृशात्येवं ब्रीह्यादिजन्मन्यपि। तस्मान्नास्त्यत्र 
सुखदुःखभाक्त्वमनुशयिनाम्‌। यत्र तु सुखदुःखभाक्त्वमभिप्रैति, परामृशति तत्र कर्म- 
व्यापारं रमणीयचरणाः कपूयचरणा इति च। 

अपिच मुख्येऽनुशयिनां व्रीह्यादिजन्मनि व्रीह्यादिषु लूयमानेषु कण्ड्यमानेषु पच्य- 
मानेषु भज्यमानेषु भक्ष्यमाणेषु च तदभिमानिनोऽनुशयिनः प्रवसेयुः। यो हि जीवो 
यच्छरीरमभिमन्यते स तस्मिन्पीड्यमाने प्रवसतीति प्रसिद्धम्‌। तत्र ब्रीह्यादिभावाद्रेतः- 

) सिग्भावोऽनुशयिनां नाभिलप्येत। अतः संसर्गमात्रमनुशयिनामन्याधिष्ठितेषु व्रीह्यादिषु 
भवति। एतेन जने्मुख्यार्थत्वं प्रतिब्रूयादुपभोगस्थानत्वं च स्थावरभावस्य। नच 
वयमुपभोगस्थानत्वं स्थावरभावस्यावजानीमहे। भवत्वन्येषां जन्तूनामपुण्यसामरथ्येन 

। चन्रमसस्त्ववरोहन्तोऽनुशयिनो न स्थावर- 

भावमुपमुञ्जत इत्याचक्ष्सहे॥ २४॥ 

(३१६) अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌॥२५॥ 

यत्पुनरुक्तं पशुहिंसादियोगादशुद्धमाध्वरिकं कर्म, तस्यानिष्टमपि फलमव- 
कल्पत इत्यतो मुख्यमेवानुशयिनां ब्रीह्यादिजन्मास्तु, तत्र गौणी कल्पनानर्थि- 
केति तत्परिह्ययते। न, शास्त्रहेतुत्वाद्धर्माधर्मविज्ञानस्य। अयं धर्मोऽयमधर्म इति 
शास्त्रमेव विज्ञाने कारणम्‌। अतीन्दरियत्वात्तयो:, अनियतदेशकालनिमित्तत्वाच्च। 
यस्मिन्देशे कूले निमित्ते 9 न्चु,यो,भर्मोतनुप्रीमते, उफ पत्त देशकालतिमितान्वरेष्वधर्मो 


अन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌] ब्रहमसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये प्रथमः पादः २७५ 


भवति। तेन शास्त्रादृते धर्माधर्मविषयं विज्ञानं न कस्यचिदस्ति। शास्त्राच्च हिंसानुग्र- 
हाद्यात्मको ज्योतिष्टीमो धर्म इत्यवधारितः, स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम्‌। 

ननु न हिंस्यात्सर्वा भूतानि ' इति शास्त्रमेव भूतविषयां हिंसामधर्म इत्यवगमयति। 
बाढम्‌। उत्सर्गस्तु सः। अपवादः ' अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इति। उत्सर्गापबादयोश्च 
व्यवस्थितविषयत्वम्‌। तस्माद्विशुद्धं कर्म वैदिकं, शिष्टेरनुष्टीयमानत्वादनिन्द्यमानत्वाच्च । 
तेन न तस्य प्रतिरूपं फलं जातिस्थावरत्वम्‌। नच श्वादिजन्मवदपि ब्रीह्यादिजन्म भवि- 
तुमर्हति। तद्धि कपूयचरणानधिकृत्योच्यते नैवमिह वैशेषिकः कश्चिदधिकारोऽस्ति। 
अतश्चन्द्रमण्डलस्खलितानामनुशयिनां व्रीह्यादिसंश्रेषमात्रं तद्भाव इत्युपचर्यते॥२५॥ 

(३१७) रेतःसिग्योगोऽथ॥२६॥ 

इतश्च व्रीह्मादिसंश्रेषमात्रं तद्धावो, यत्कारणं व्रीह्यादिभावस्यानन्तरमनुशयिनां 
रेतःसिग्भाव आम्नायते-'यो यो ह्यन्नमत्ति यो रेतः सिञ्जति तद्भूय एव भवति' 
(छा० ५/१०५६ ) इति। नचात्र मुख्यो रेतःसिगभावः संभवति। चिरजातो हि प्राप्त- 
यौवनो रेतःसिगभवति। कथमिवानुपचरितं तद्धावमद्यमानान्नानुगतोऽनुशयी प्रतिपद्यते। 
तत्र तावदवश्यं रेतःसिग्योग एव रेतःसिग्भावोऽभ्युपगन्तव्यः। तद्वदव्रीह्यादिभावोञपि 
ब्रीह्मादियोग एवेत्यविरोधः ॥२६॥ 

(३१८) योनेः शरीरम्‌॥२७॥ 

अथ रेतःसिग्भावस्यानन्तरं योनौ निषिक्ते रेतसि योनेरधिशरीरमनुशयिनामनुशय- 
'फ़लोपभोगाय जायत इत्याह शास्त्रम्‌ -'तद्य इह रमणीयचरणाः' ( छा० ५/१०५ 
` ७) इत्यादि। तस्मादप्यवगम्यते नावरोहे व्रीह्ादिभावावसरे तच्छरीरमेव सुखदुःखा- 
न्वितं भवतीति। तस्मादत्रीह्यादिसंश्लेषमात्रमनुशयिनां तजन्मेति सिद्धम्‌॥२७॥ 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ 


शारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः॥१॥ 
विश्रामः॥२१॥ 


क नेने 
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२७६ 
३% 
॥ तृतीयाध्याये द्वितीयः पादः॥ 
(अत्र पादे पूर्वभागेन त्वंपदार्थस्योत्तरभागेन तत्पदार्थस्य च शोधनम्‌ ) 
(९३) संध्याधिकरणम्‌॥१॥ (सू १-६) 
(३१९) संध्ये सृष्टिराह हि॥१॥ 

अतिक्रान्ते पादे पञ्चा्निविद्यामुदाहृत्य जीवस्य संसारगतिप्रभेदः प्रपञ्चितः । इदानीं 
तु तस्यैवावस्थाभेदः प्रपञ्च्यते। इदमामनन्ति-'स यत्र प्रस्वपिति’ ( बु० ४/३५ 
९ ) इत्युपक्रम्य 'न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्त्यथ रथानथयोगान्पथः 
सूजते' ( बृ० ४/३/१० ) इत्यादि। तत्र संशय:--किं प्रबोध इव स्वप्नेऽपि पार- 
मार्थिकी सृष्टिराहोस्विन्मायामयीति। तत्र तावत्प्रतिपद्यते संध्ये तथ्यरूपा सृष्टिरिति। 
संध्यमिति स्वप्नस्थानमाचष्टे, वेदे प्रयोगदर्शनात्‌ 'संध्यं तृतीयं स्वप्रस्थानम्‌' ( बृ० ४/ 
३/९ ) इति। द्वयोलोकस्थानयोः प्रबोधसंप्रसादस्थानयोर्वा संधौ भवतीति संध्यम्‌ं। 
तस्मिनसंध्ये स्थाने तथ्यरूपैव सृष्टिर्भवितुमर्हति। कुतः ? यतः प्रमाणभूता श्रुतिरेवमाह 
“अथ रथान्रथयोगान्पथः सृजते ( बृ० ४/३/१० ) इत्यादि। सं हि कर्तैति चोप- 
संहारादेवमेवावगम्यते॥ १॥ 

(३२०) निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च २॥ 

आपि चैके शाखिनोऽस्मिन्नेव संध्ये स्थाने कामानां . निर्मातारमात्मानमाम- 
नन्ति--'य एष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः ' ( क० ५/८ ) इति। 
पुत्रादयश्च तत्र कामा अभिप्रेयन्ते काम्यन्त इति। ननु कामशब्देनेच्छाविशेषा एवो- 
च्येरन्‌। न। "शतायुषः पुत्रपौत्रान्वृणीष्व' (क० १/२३) इति प्रकृत्यान्ते 'कामानां 
त्वा कामभाजं करोमि ` (क० १/२४) इति प्रकृतेषु तत्र तत्र पुत्रादिषु कामशब्दस्य 
प्रयुक्तत्वात्‌। राज्ञ चैनं निर्मातारं प्रकरणवाक्यशेषाभ्यां प्रतीम: । प्राज्ञस्य हीदं प्रकरणम्‌ 
न्य धर्मादन्यत्राधर्मात्‌' ( क० २/१४) इत्यादि, तद्विषय एव च वाक्यशेषोऽपि-- 
तदेव शुक्रं तद्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन' 
( क० ५/८ ) इति। प्राज्ञकर्तृका च सृष्टिस्तथ्यरूपा समधिगता जागरिताक्षूया, तथा 
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संध्याधिकरणम्‌] ब्रहमसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये द्वितीयः पाद: २७७ 


स्वप्नाश्रयापि सृष्टिर्भवितुमहति। तथाच श्रुतिः--'अथो खल्वाहुर्जागरितदेश एवास्यैव 
इति यानि ह्येव जाग्रत्पश्यति तानि सुपतः' ( बृ० ४/३/१४) इति स्वप्नजागरितयोः 
समानन्यायता श्रावयति। तस्मात्तथ्यरूपैव संध्ये सृष्टिरिति॥२॥ 


एवं प्राप्ते प्रत्याह 


(३२१) मायामात्रं तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥३॥ 


तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति। नैतदस्ति, यदुक्तं संध्ये सृष्टिः पारमार्थिकीति। मायैव 
संध्ये सृष्टिर्न परंमार्थगन्धोऽप्यस्ति। कुतः ? कार्त्न्यनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌। नहि 
कार्त्स्न्येन परमार्थवस्तुधर्मेणाभिव्यक्तस्वरूपः स्वप्नः। किं पुनरत्र कारत्स्न्यमभिप्रेतं, 
देशकालनिमित्तसंपत्तिरबाधश्च। नहि परमार्थवस्तुविषयाणि देशकालनिमित्तान्यबाधश्च 
स्वप्ने संभाव्यन्तें। न तावत्स्वप्ने रथादीनामुचितो देशः संभवति। नहि संवृते देहदेशे 
रथादयोऽवकाशं लभेरन्‌। 


स्यादेतत्‌। बहिर्देहात्स्वप्नं द्रक्ष्यति, देशान्तरितद्रव्यग्रहणात्‌। दर्शयति च श्रुति- 
रबहिरदेहात्स्वप्रम्‌-' बहिष्कुलायादमृतश्चरित्वा। स ईयतेऽमृतो यत्र कामम्‌? ( बु ४/ 
३/९२) इति स्थितिगतिप्रत्ययभेदश्च नानिष्क्रान्ते जन्तौ सामञ्जस्यमश्रुवीतेति। नेत्यु- 
च्यते। नहि सुप्तस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजनशतान्तरितं देशं पर्येतु विपर्येतुं च 
ततः सामर्थ्यं संभाव्यते। क्वचिच्च प्रत्यागमनवर्जितं स्वप्नं श्रावयति कुरुष्वहमद्य 
शयानो निद्रयाऽभिप्लुतः स्वप्रे पञ्चालानभिगतश्चास्मिन्प्रतिबुद्धश्चेति। देहाच्चेदपेया- 
त्पञ्जालेषु प्रतिबुध्येत तानसावभिगत इति कुरुष्वेव तु प्रतिबुध्यते। येन चायं देहेन 
देशान्तरमश्ुवानो मन्यते, तमन्ये पार्श्चस्थाः शयनदेश एव पश्यन्ति। यथाभूतानि 
चायं देशान्तराणि स्वप्ने पश्यति, न तानि तथाभूतान्येव भवन्ति। परिधावंश्रेत्पश्येजाग्रद्व- 
दस्तुभूतमर्थमाकलयेत्‌। दर्शयति च श्रुतिरन्तरेव देहे स्वप्रम्‌-'स यत्रेतत्स्वप्नया 
चरति इत्युपक्रम्य 'स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तते’ ( बृ० २/१/९८ ) इति। अतश्च 
शरुत्युपपत्तिविरोधाद्वहिष्कुलायश्रुतिर्गौणी व्याख्यातव्या बहिरिव कुलायादमृतश्च- 
रित्वेति। यो हि वसन्नपि शरीरे न तेन प्रयोजनं करोति स बहिरिव शारीराद्भवतीति। 
स्थितिगतिप्रत्ययभेदोऽप्येवं सति विप्रलम्भ एवाभ्युपगन्तव्यः। कालविसंवादोऽपि च 
स्वप्ने भवति--रजन्यां सुप्तो वासरं भारते वर्षे मन्यते। तथा मुहूर्तमात्रवर्तिनि स्वपन 
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२७८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. २ अधि. १ सू. ४ 


'कदाचिद्दहुवर्षपूगानतिवाहयति। निमित्तान्यपि च स्वप्ने न बुद्धये कर्मणे वोचितानि 
विद्यन्ते। करणोपसंहाराद्धि नास्य रथादिग्रहणाय चक्षुरादीनि सन्ति। रथादिनिर्वर्तनेऽपि 
कुतोऽस्य निमेषमात्रेण सामर्थ्यं दारूणि वा। बाध्यन्ते चैते रथादयः स्वप्नदृष्टाः, 
प्रबोधे। स्वप्र एव चैते सुलभबाधा भवन्ति। आद्यन्तयोर्व्यभिचारदर्शनात्‌। रथोऽयमिति 
हि कदाचित्स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मनुष्यः संपद्यते मनुष्योऽयमिति निर्धारितः क्षणेन 
वृक्षः। स्पष्टं चाभावं रथादीनां स्वप्ने श्रावयति शास्त्रम्‌-'न तत्र रथा न रथयोगा 
न पन्थानो भवन्ति’ (बृ० ४/३/१०) इत्यादि। तस्मान्मायामात्रं स्वप्रदर्शनम्‌॥ ३॥ 


(३२२) सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥४॥ 

मायामात्रत्वात्त्ह न कश्चित्स्वप्ने परमार्थगन्धोऽस्तीति। नेत्युच्यते। सूचकश्च हि 

स्वप्नो भवति भविष्यतोः साध्वसाधुनोः। तथाहि. श्रूयते-यदा कर्मसु काम्येषु 

स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति। समृद्धि तत्र जानीयात्तस्मिन्स्वपननिदर्शने' ( छा० ५/२/९ ) 

तथा पुरुषं कृष्णं कृष्णदन्तं पश्यति स एनं हन्ति इत्येवमादिभिः स्वप्रैरच्िरजीवि- 

त्वमावेद्यत इति श्रावयति। आचक्षते च स्वप्नाध्यायविदः- कुञ्जरारोहणादीनि स्वप्न 

धन्यानि खरयानादीन्यधन्यानि' इति। मन्त्रदेवताद्रव्यविशेषनिमित्ताश्च केचित्स्वप्नाः 

सत्यार्थगन्थिनो भवन्तीति मन्यन्ते। तत्रापि भवतु नाम सूच्यमानस्य वस्तुनः सत्यत्वं, 

) सूचकस्य तु स्तरीदर्शनादेर्भवत्येव वैतथ्यं, बाध्यमानत्वादित्यभिप्रायः। तस्मादुपपन्नं 
स्वप्रस्य मायामात्रत्वम्‌। 


यदुक्तम्‌ 'आह हि' इति तदेवं सति भाक्तं व्याख्यातव्यम्‌ यथा लाङ्गलं 
गवादीनुद्रहतीति निमित्तमात्रत्वादेवमुच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव लाङ्गलं गवादीनुद्वहति। 
एवं निमित्तमात्रत्वात्सुप्तो रथादीन्सृजते स हि कर्तेति चोच्यते, नतु प्रत्यक्षमेव सुप्तो 
रथादीन्सृजति। निमित्तत्वं त्वस्य रथादिप्रतिभाननिमित्तमोदत्रासादिदर्शनात्तन्निमित्त- 
भूतयोः सुकृतदुष्कृतयोः कर्तृत्वेनेति वक्तव्यम्‌। अपिच जागरिते विषयेन्द्रियसंयोगा- 
दादित्यादिज्योतिर्व्यतिकराच्यात्मनः स्वयंज्योतिष्टं दुर्विवेिचनमिति तद्विवेचनाय स्वप्न 
उपन्यस्तः। तत्र यदि रथादिसृष्टिवचनं श्रुत्या नीयेत, तदा स्वयंज्योतिष्टं न निर्णीतं 
स्यात्‌। तस्माद्रथाद्यभाववचनं श्रुत्या, रथादिसृष्टिवचनं तु भक्त्येति व्याख्येयम्‌। एतेन 
निर्माणश्रवणं व्याख्यातम्‌। 


यदप्युक्तस्;ठ-\/परज्ञमेत्ञी। जिमा्राहमामनल्ति? ततिः गततप्यलत श्रुत्यन्तके ८ स्वयं 
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विहत्य स्वयं निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति' ( बृ० ४/३५९) इति 
जीवव्यापारश्रवणात्‌। इहापि 'य एष सुपेषु जागर्ति' ( क० ५/८ ) इति प्रसिद्धानु- 
वादाज्जीव एवायं कामानां निर्माता संकीत्यते। तस्य तु वाक्यशेषेण तदेव शुक्रं 
तद्रह्मेति जीवभावं व्यावर्त्यं ब्रह्मभाव उपदिश्यते--'तत्त्वमसि' (छा० ६/९/४) 
इत्यादिवदिति न ब्रह्मप्रकरणं विरुध्यते। नचास्माभिः स्वप्नेऽपि प्राज्ञव्यवहारः प्रतिषिध्यते । 
तस्य सर्वेश्वरत्वात्सर्वास्ववस्थास्वधिष्ठातृत्वोपपत्तेः । पारमार्थिकस्तु जायं संध्याश्रयः सगों 
वियदादिसर्गवदित्येतावत्प्रतिपाद्यते। नच वियदादिसर्गस्याप्यात्यन्तिकं सत्यत्वमस्ति। 
प्रतिपादितं हि ' तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः' ( ब्र० सू २/१/१४ ) इत्यत्र सम- 
स्तस्य प्रपञ्चस्य मायामात्रत्वम्‌। प्राक्तु ब्रह्मात्मत्वदर्शनाद्वियदादिप्रपञ्जो व्यवस्थितरूपो 
भवति। संध्याश्रयस्तु प्रपञ्चः प्रतिदिनं बाध्यत इति। अतो वैशेषिकमिदं संध्यस्य 
मायामात्रत्वमुदितम्‌॥४॥ 


(३२३) पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो हास्य बन्धविपर्ययौ॥५॥ 


अथापि स्यात्परस्यैव तावदात्मनोंऽशो जीवोऽग्नेरिव विस्फुलिङ्कः। तत्रैवं सति 
यथाग्निविस्फुलिङ्गयोः समाने दहनप्रकाशंनशक्ती भवत, एवं जीवेश्वरयोरपि ज्ञानै- 
श्र्यशक्ती, ततश्च जीवस्य ज्ञानैश्वर्यवशात्सांकल्पिकी स्वप्ने रथादिसृष्टिर्भविष्यतीति। 
अत्रोच्यते--सत्यपि जीवेश्वरयोरंशांशिभावे प्रत्यक्षमेव जीवस्येश्वरविपरीतर्मत्वम्‌। 
किं पुनजीवस्येश्वरसमानधर्मत्वं जास्त्येव? न नास्त्येव। विद्यमानमपि तत्तिरोहितम- 
विद्यादिव्यवधानात्‌। तत्पुनस्तिरोहितं सत्परमेश्वरमभिध्यायतो यतमानस्य जन्तोर्विधूत- 
ध्वान्तस्य तिमिरतिरस्कृतेव दुकशक्तिरौषधवीर्यादीश्वरप्रसादात्संसिब्द्वस्य 'कस्यचिदेवा- 
विर्भवति, न स्वभावत एव सर्वेषां जन्तूनाम्‌। कुतः ? ततो हीश्वराद्धेतोरस्य जीवस्य 
बन्धमोक्षौ भवतः। ईश्चरस्वरूपापरिज्ञानादवन्धस्तत्स्वरूपपरिज्ञानात्तु मोक्षः। तथाच 
श्रुतिः--'ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैः कशैजन्ममृत्युप्रहाणिः |. तस्याभिध्या- 
नात्तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः ( श्वे२ १/९१ ) इत्येवमाद्या॥५॥ 


(३२४) देहयोगाद्वा सोऽपि॥६॥ 


,' परमात्मांश एव संस्तिरस्कृतज्ञनैश्यों भवति। युक्तं तु ज्ञानै- 
homens... 'दहनप्रकाश्नयोरिति। उच्यते। सत्यमेवैतत्‌। सोऽपि 
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तु जीवस्य ज्ञानैश्व्यतिरोभावो देहयोगाहरेहेन्द्रियमनोबुद्धिविषयवेदनादियोगाद्धवति। 
अस्ति चात्रोपमा यथाग्नेर्दहनप्रकाशनसम्पन्नस्याप्यरणिगतस्य दहनप्रकाशने तिरोहिते 
भवतो, यथा वा भस्मच्छन्नस्य । एवमविद्याप्रत्युपस्थापितनामरूपकृतदेहाद्युपाधियोगात्त- 
दविवेकभ्रमकृतो जीवस्य ज्ञानैश्वर्यतिरोभावः। वाशब्दो जीवेश्वरयोरन्यत्वाशङ्का- 
व्यावृत्त्यर्थः। 

नन्वन्य एव जीव इईश्वरादस्तु, तिरस्कृतज्ञनैश्वर्यत्वात्किं देहयोगकल्पनया। 
नेत्युच्यते। नह्यन्यत्वं जीवस्येश्वरादुपपद्यते 'सेयं देवतैक्षत’ ( छा० ६/३/२ ) इत्यु- 
पक्रम्य “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य' ( छा० ६/३/२) इत्यात्मशब्देन जीवस्य 
परामर्शात्‌ । “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो’ ( छा० ६/९/४) इति च 
जीवायोपदिशतीकश्वरात्मत्वम्‌। अतोऽनन्य एवेश्वराजीवः संदेहयोगात्तिरोहितज्ञानैश्वयो 
भवति। अतश्च न सांकल्पिकी जीवस्य स्वप्ने रथादिटृष्टिर्घटते। यदि च सांकल्पिकी 
स्वप्ने रथादिसृष्टिः स्यान्नैवानिष्टं कश्चित्स्वप्नं पश्येत्‌। नहि कश्चिदनिष्ठं संकल्पयते। 

यत्पुनरुक्तं जागरितदेशाश्रुतिः स्वप्रस्य सत्यत्वं स्थापयतीति न तत्साम्यवचनं 
सत्यत्वाभिप्रायं, स्वयंज्योतिष्ठविरोधात्‌। श्रुत्यैव च स्वप्ने रथाद्यभावस्य दर्शितत्वात्‌। 
जागरितप्रभववासनानिर्मितत्वात्तु स्वप्नस्य तत्तुल्यनिर्भासत्वाभिप्रायं तत्‌। तस्मादुपपन्नं 
स्वप्नस्य मायामात्रत्वम्‌॥६॥ 

(९४) वदभावाथिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ७-८) 
(३२५) तदभावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च॥७॥ 

स्वप्नावस्था परीक्षिता, सुषुप्तावस्थेदानीं परीक्ष्यते। तत्रैताः सुषुपिविषयाः श्रुतयो 
भवन्ति। क्वचिच्छूयते--' तद्यत्रैतत्सुपतः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानात्यासु 
तदा नाडीषु सृप्तो भवति' ( छा० ८/६५३) इति। अन्यत्र तु नाडीरिवानुक्रम्य श्रूयते 
'ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते' ( बृ० २/१/१९ ) इति। तथान्यत्र नाडीरेवानुक्रम्य 
“तासु तदा भवति यदा सुप्त: स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति' 
( कौषी० ४/१९ ) इति। तथान्यत्र 'य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते' ( बृ० २/ 
१/१७) इति। तथान्यत्र “सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति' ( छा० 
६/८/१) इति! प्राज्ञेनात्मना, नात्मना संपरिष्वक्तो, त.त्राह्यं, किंजरत्न,व्रेकनाज्तर्म..((बू,४/ 
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३/२१ ) इति च। तत्र संशयः--किमेतानि नाडयादीनि परस्परनिरपेक्षाणि भिन्नानि 
सुषुसिस्थानान्याहोस्वित्परस्परापेक्षयैकं सुषु्तिस्थानमिति। 


किं तावत्प्राप्तं भिन्नानीति। कुतः ? एकार्थत्वात्‌। नह्येकार्थानां क्रचित्परस्परा- 
पेक्षत्वं दृश्यते व्रीहियवादीनाम्‌। नाड्यादीनां त्वेकार्थता सुषुप्तौ दृश्यते--'नाडीषु 
सृप्तो भवति’ ( छा० ८/६/३) 'पुरीतति शेते' ( बृ० २/१/९९) इति च तत्र 
तत्र सप्तमीनिर्देशस्य तुल्यत्वात्‌। ननु नैवं सति सप्तमीनिर्देशो दृश्यते--'सता सोम्य 
तदा संपन्नो भवति' ( छा० ६/८/१ ) इति। नैष दोष: । तत्रापि सप्तम्यर्थस्य गम्यमा- 
नत्वात्‌। वाक्यशेषो हि 'तत्रायतनैषी जीवः सदुपसर्पति 'इत्याह--' अंन्यत्रायतनमलब्ध्वा 
प्राणमेवोपश्रयते' ( छा० ६/८/२ ) इति प्राणशब्देन तत्र प्रकृतस्य सत उपादानात्‌। 
आयतनं च सपतम्यर्थ:। सप्तमीनिर्देशो$पि तत्र वाक्यशेषे दृश्यते--'सति संपद्य न 
विदुः सति संपद्यामहे' ( छा० ६/९/२) इति। सर्वत्र च विशेषविज्ञानोपरमलक्षणं 
सुषुप्तं न विशिष्यते। तस्मादेकार्थत्वान्नाड्यादीनां विकल्पेन कदाचित्किंचित्स्थानं 
स्वापायोपसर्पतीति। 


एवं प्रासे प्रतिपाद्यते-तदभावो नाडीष्वात्मनि चेति। तदभाव इति तस्य प्रकृ- 
तस्य स्वप्नदर्शनस्याभावः सुषुप्मित्यर्थः। नाडीष्वात्मनि चेति समुच्चयेनैतानि नाड्या- 
दीनि स्वापायोपैति, न विकल्पेनेत्यर्थः। कुतः ? तच्छुतेः । तथाहि-सर्वेषामेव नाड्या- 
दीनां तत्र तत्र सुषुप्तिस्थानत्वं श्रूयते, तच्च समुच्चये संगृहीतं भवति। विकल्पे 
ह्येषां पक्षे बाधः स्यात्‌। 

नन्वेकार्थत्वाद्विकल्पो नाड्यादीनां व्रीहियवादिवदित्युक्तम्‌। नेत्युच्यते। नहो- 
कविभक्तिनिर्देशमात्रेणैकार्थत्वं विकल्पश्चापतति। नानार्थत्वसमुच्यययोरप्येकविभ- 
क्तिनिर्देशदर्शनात्प्रासादे शेते पर्यङ्के शेत इत्येवमादिषु। तथेहापि नाडीषु पुरीतति 
ब्रह्मणि च स्वपितीत्येतदुपपद्यते समुच्ययः। तथाच श्रुतिः--' तासु तदा भवति यदा 
सुप्तः स्वप्नं न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति' ( कोषी० ४/१९ ) इति 
समुच्चयं नाडीनां प्राणस्य च सुषुप्तौ श्रावयत्येकवाक्योपादानात्‌। प्राणस्य च ब्रह्मत्वं 
समधिगतम्‌--'प्राणस्तथानुगमात्‌' ( ब्र० सू० १/१/२८) इत्यत्र। यत्रापि निरपेक्षा 
इव नाडीः सुसिस्थानत्वेन श्रावयति आसु तदा नाडीषु सृप्तो भवति' ( छा० ८/ 
६/३) इति। तत्रापि प्रदेशान्तरप्रसिद्धस्य ब्रह्मणोऽप्रतिषेधान्नाडीद्वारेणैव ब्रह्मण्ये- 
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वावतिष्ठत इति प्रतीयते। नचैवमपि नाडीषु सप्तमी विरुध्यते। नाडीद्वारापि ब्रह्मो- 
पसर्पन्सृप्त एव नाडीषु भवति। यो हि गङ्गया सागरं गच्छति गत एव स गङ्गायां 
भवति। अपिचात्र रश्मिनाडीद्वारात्मकस्य ब्रह्मलोकमार्गस्य विवक्षितत्वान्नाडीस्तुत्यर्थ 
सृप्तिसंकीर्तनम्‌। 'नाडीषु सृप्तो भवति' ( छा० ८/६/३ ) इत्युक्त्वा "तं न कश्चन 
पाप्मा स्पृशति’ ( छा ८/६/३ ) इति ब्रुवन्नाडीः प्रशंसति। ब्रवीति च पाप्मस्पर्शाभावे 
हेतुम--'तेजसा हि तदा संपन्नो भवति' ( छा० ८/६/३) इति। तेजसा नाडीगतेन 
पित्ताख्येनाभिव्याप्तकरणो न बाह्यान्विषयानीक्षत इत्यर्थः। 
अथवा तेजसेति ब्रह्मण. एवायं निर्देशः । श्रुत्यन्तरे-- ब्रह्मैव तेज एव' (.बु० ४/ 
४/७) इति . तेजःशब्दस्य ब्रह्मणि प्रयुक्तत्वात्‌। ब्रह्मणा हि तदा संपन्नो भवति 
जाडीद्वारेणातस्तं न कश्चन पाप्मा स्पृशतीत्यर्थः। ब्रह्मसंपत्तिश्च पाप्मस्पर्शाभावे हेतुः 
समधिगतः- “सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष ब्रह्मलोकः' ( छा० ८/ 
४/२) इत्यादिश्रुतिभ्यः। एवं च सति प्रदेशान्तरप्रसिद्धेन ब्रह्मणा सुषुप्तिस्थानेनानुगतो 
नाडीनां समुच्चयः समधिगतो भवति। तथा पुरीततोऽपि ब्रह्मप्रक्रियायां संकीर्तना- 
त्तदनुगुणमेव सुपिस्थानत्वं विज्ञायते य एषोऽन्तईृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते' ( बृ० २/ 
९/१७) इति हृदयाकाशे सुप्तिस्थाने प्रकृत इदमुच्यते “पुरीतति शेते’ ( बृ० २/ 
९/९९ ) इति। पुरीतदिति हृदयपरिवेष्टनमुच्यते। तदन्तर्वर्तिन्यपि हृदयाकाशे शयानः 
शक्यते पुरीतति शेत इति वक्तुम्‌। प्राकारपरिक्षिप्तेऽपि पुरे वर्तमानः प्राकारे वर्तत 
इत्युच्यते। हृदयाकाशस्य च ब्रह्मत्वं समधिगतम्‌ दहर उत्तरेभ्यः ' ( ब्रू० सू० १/ 
३/१४) इत्यत्र। तथा नाडीपुरीतत्समुच्ययो5पि--'ताभि: प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते' 
(बृ० २/१/१९) इत्येकवाक्योपादानादवगम्यते। सत्पराज्ञयोश्च प्रसिद्धमेव ब्रह्मत्वम्‌। 
एवमेतासु श्रुतिषु त्रीण्येव सुघुसिस्थानानि संकीर्तितानि नाडयः पुरीतद्रह्म चेति। 
तत्रापि द्वारमात्रं नाडयः पुरीतच्य, ब्रह्मैव त्वेकं सुषुपिस्थानम्‌। 
अपिच नाडयः पुरीतद्वा जीवस्योपाध्याधार एव भवति, तत्रास्य करणानि वर्तन्त 
इति। नह्यपाधिसंबन्धमन्तरेण स्वत एव जीवस्याधारः कञ्चित्संभवति, ब्रह्माव्यतिरेकेण 
स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात्‌। ब्रह्माधारत्वमप्यस्य सुषुपे नैवाधाराधेयभेदाभिप्रायेणोच्यते। कथं . 
तर्हि, तादात्म्याभिप्रायेण। यत आह--'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो 
भवति' ( छा० ६/८/१९) इति। स्वशब्देनात्माभिलप्यते, स्वरूपमापन्नः सुप्तो भवती- 
- त्यर्थः । आपिच, न कदाचिजीवस्य, ब्रह्म, अंपरजिताडति,ुक्ापसयरङ्जपायित्वात्‌। 
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स्वप्रजागरितयोस्तूपाधिसंपर्कवशात्पररूपापत्तिमिवापेक्ष्य तदुपशमात्सुषुप्तेः स्वरूपा- 
पत्तिर्वक्ष्यते। अतश्च सुप्तावस्थायां कदाचित्सता संपद्यते कदाचिन्न संपद्यत इत्ययुक्तम्‌। 

अपि च स्थानविकल्पाभ्युपगमेऽपि विशेषविज्ञानोपशमलक्षणं तावत्सुषुप्तं न 
क्कचिद्विशिष्यते। तत्र सति संपन्नस्तावत्तदेकत्वान्नविजानातीति युक्तम्‌। “तत्केन कं 
विजानीयात्‌' ( बृ० २/४/१४) इति श्रुतेः। नाडीषु पुरीतति च शयानस्य न कि- 
चिदविज्ञाने कारणं शक्यं विज्ञातुं, भेदविषयत्वात्‌ “यत्र वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्योऽ- 
न्यत्पश्येत्‌' ( बृ० ४/३/३१ ) इति श्रुतेः। ननु भेदविषयस्याप्यतिदूरादिकारणमविज्ञाने 
स्यात्‌। बाढम्‌। एवं स्याद्यदि जीवः स्वतःपरिच्छिन्नोऽभ्युपगम्येत, यथा विष्णुमित्रः प्रवासी 
स्वगृहं न पश्यति। नतु जीवस्योपाधिव्यतिरेकेण परिच्छेदो विद्यते। उपाधिगतमेवा- 
तिदूरादिकारणमविज्ञान इति यद्युच्येत तथाप्युपाधेरुपशान्तत्वात्सत्येव संपन्नो न विजा- 
नातीति युक्तम्‌। नच वयमिह तुल्यवन्नाड्यादिसमुच्चयं प्रतिपादयामः । नहि नाडयः सुपि- 
स्थानं पुरीतद्वेत्यनेन विज्ञानेन किंचित्प्रयोजनमस्ति। नह्येतद्विज्ञानप्रतिबद्धं किंचित्फलं 
श्रूयते। नाप्येतद्विज्ञानं फलवतः कस्यचिदङ्गमुपदिश्यते। ब्रह्म त्वनपायि सुप्तिस्थान- 
मित्येतत्प्रतिपादयामः। तेन तु विज्ञानेन प्रयोजनमस्ति जीवस्य ब्रह्मात्मत्वावधारणं, 
स्वप्रजागरितव्यवहारविमुक्तत्वावधारणं च। तस्मादात्मैव सुप्तिस्थानम्‌॥७॥ 

(३२६) अतः प्रबोधोऽस्मात्‌॥८॥ 

यस्माच्यात्मैव सुसिस्थानमत एव च कारणान्नित्यवदेवास्मादात्मनः प्रबोधः 
स्वापाधिकारे शिष्यते--' कुत एतदागात्‌' ( बृ० २/१/१६ ) इत्यस्य प्रश्नस्य प्रतिवच- 
नाबसर “यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्त्येवमेवैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः' ( बृ० 
२/१/२०) इत्यादिना। 'सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामहे' ( छा० ६/१०५ 
२) इति च। विकल्प्यमानेषु तु सुषुप्िस्थानेषु कदाचिन्नाडीभ्यः प्रतिबुध्यते, कदाचि- 
त्मुरीततः, कदाचिदात्मन इत्यशासिष्यत्‌। तस्मादप्यात्मैव सुमिस्थानमिति॥८॥ 

(९५) कर्मानुस्मुतिंयब्दविंध्यर्थिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० ९) 
(३२७) स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः॥९॥ 

तस्याः पुनः सत्संपत्तेः प्रतिबुध्यमानः किं य एव सत्संपन्नः, स एव प्रतिबुध्यत, 

उत स वाऽन्यो वेति चिन्त्यते। तत्र प्राप्तं तावदनियम इति। कुतः? यदा हि 
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जलराशौ कश्चिज्जलबिन्दुः प्रक्षिप्यते जलराशिरेव स तदा भवति पुनरुद्धरणे च 
स एव जलबिन्दुर्भवतीति दुःसंपादम्‌। तद्वत्सुप्तः परेणैकत्वमापन्नः संप्रसीदतीति न 
स एव पुनरुत्थातुमईति। तस्मात्स एवेश्वरो वाऽन्यो वा जीवः प्रतिबुध्यत इत्येवं 
प्राप्त इदमाह--स एव तु जीवः सुप्तः स्वास्थ्यं गतः पुनरुत्तिष्ठति नान्यः। कस्मात्‌ ? 
कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्यः। विभज्य हेतुं दर्शयिष्यामि। 

कर्मशेषानुष्ठानदर्शनात्तावत्स एवोत्थातुमर्हति नान्यः। तथाहि- पूर्वद्युरनुष्ठितस्य 
कर्मणोऽपरेद्युः शेषमनुतिष्ठन्दृश्यते। नचान्येन सामिकृतस्य कर्मणोऽन्यः शेष- 
क्रियायां प्रवर्तितुमर्हति। अतिप्रसङ्घात्‌। तस्मादेक एव पूर्वेद्युरपरेदयुश्चैकस्य कर्मणः 
कर्तेति गम्यते। इतश्च स एवोत्तिष्ठति, यत्कारणमतीतेऽहन्यहमदोऽद्राक्षमिति पूर्वानुभू- 
तस्यं पश्चात्स्मरणमन्यस्योत्थाने नोपपद्यते। नह्यन्यदृष्टमन्योऽनुस्मर्तुमईति। सोऽहमस्मीति 
चात्मानुस्मरणमात्मान्तरोत्थाने नावकल्पते। 

शब्देभ्यश्च ततस्यैवोत्थानमवगम्यते। तथाहि- “ पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति 
बुद्धान्तायैव' ( बृ० ४/३/९६ ) 'सर्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति’ 
(छा०८/३/२) "त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा वराहो वा कीटो वा 
पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति तत्तदाभवन्ति' (छा० ६/९५३ ) इत्ये- 
वमादयः शब्दाः स्वापप्रबोधाधिकारे पठिता नात्मान्तरोत्थाने सामञ्जस्यमीयुः। 


कर्मविद्याविधिभ्यश्चैवमेवावगम्यते। अन्यथा हि कर्मविद्याविधयोऽनर्थकाः स्युः । 
अन्योत्थानपक्षे हि सुप्तमात्रो मुच्यत इत्यापद्येत। एवं चेत्स्याद्रद--किं कालान्तरफलेन 
कर्मणा विद्यया वा कृतं स्यात्‌। अपिचान्योत्थानपक्षे यदि तावच्छरीरान्तरे व्यव- 
हरमाणो जीव उत्तिष्ठेत्तत्रत्यव्यवहारलोपप्रसङ्घ: स्यात्‌। अथ तत्र सुप्त उत्तिष्ठेत्कल्पना- 
नर्थक्यं स्यात्‌) यो हि यस्मिञ्शरीरे सुप्तः स तसिमन्नोत्तिष्ठत्यन्यस्मिञ्शरीरेसुप्तो5न्यस्मि- 
चुत्तिष्ठतीति कोऽस्यां कल्पनायां लाभः स्यात्‌। अथ मुक्त उत्तिषठेदन्तवान्मोक्ष आपद्येत। 
निवृत्ताविद्यस्य च पुनरुत्थानमनुपपन्नम्‌। एतेनेश्वरस्योत्थानं प्रत्युक्तम्‌। नित्यनिवृत्ता- 
विद्यत्वात्‌। अकृताभ्यागमकृतविप्रणाशौ च दुर्निवारावन्योत्थानपक्षे स्याताम्‌। तस्मात्स 
एवोत्तिष्ठति नान्य इति। 

यत्पुनरुक्तं यथा जलराशौ प्रक्षिप्तो जलबिन्दुनाद्धर्तु शक्यत, एवं सति संपन्नो 
जीवो नोत्मतिवुम्नहतीति;०'त्तत्प्ररिक्ठिमते युके, जञप्रावषिवेककारणाभावाच्नलबिन्दोर- 


मुग्धेउर्धसंपत्र्यधिकरणम्‌] ब्रहमसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये द्वितीयः पाद: ` २८५ 


नुद्धरणम्‌। इह तु विद्यते. विवेककारणं कर्म चाविद्या चेति वैषम्यम्‌ 
। दुश्यते 

च दुर्विवेचयोरप्यस्मज्ातीयैः क्षीरोदकयोः संसृष्टयोहसेन विवेचनम्‌। अपिच न जीवो 
नाम कश्चित्परस्मादन्यो विद्यते यो जलबिन्दुरिव जनराशेः सतो विविच्येत। सदेव 
तूपाथिसंपर्काज्जीव इत्युपचर्यत इत्यसकृत्प्रपञ्चितम्‌। एवं सति यावदेकोपाधिगता 
बन्धानुवृत्तिस्तावदेकजीवव्यवहारः। उपाध्यन्तरगतायां तु बन्धानुवृत्तौ जीवान्तर- 
व्यबहारः। स एवायमुपाधिः स्वापप्रबोधयोरबीजाङ्कुरन्यायेनेत्यतः स एव जीवः प्रति- 
बुध्यत इति युक्तम्‌॥९॥ 

(९६) मुग्धेऽर्थसंपत्यधिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० १०) 

( ३२८ ) मुग्धेऽर्धसंपत्तिः परिशेषात्‌ ॥१०॥ 


अस्ति मुग्धो नाम यं मूच्छित इति लौकिकाः कथयन्ति। स तु किमवस्थ 
इति परीक्षायामुच्यते। तिस्त्रस्तावदवस्थाः शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धा, जागरितं, 
स्वप्नः, सुषुप्तमिति। चतुर्थी शरीरादपसृपिः। नतु पञ्चमी काचिदवस्था जीवस्य श्रुतौ 
स्मृतौ वा प्रसिद्धास्ति । तस्माच्चतसृणामेवावस्थानामन्यतमावस्था मूच्छेत्येवं प्राप्ते ब्रूमः 
न तावन्मुग्धो जागरितावस्थो भवितुमर्हति। नह्ययमिन्द्रियैर्विषयानीक्षते। स्यादेतत्‌। 
इषुकारन्यायेन मुग्धो भविष्यति। यथेषुकारो जाग्रदपीष्वासक्तमनस्तया नान्यान्विषः 
यानीक्षत; एवं मुग्धो मुसलसंपातादिजनितदुःखानुभवव्यग्रमनस्तया जाग्रदपि नान्या- 
न्विषयानीक्षत इति। न। अचेतयमानत्वात्‌। इषुकारो हि व्यापृतमना ब्रवीतीषुमेवा- 
हमेतावन्तं कालमुपलभमानोऽभूवमिति। मुग्धस्तु लब्धसंज्ञो ब्रवीत्यन्धे तमस्यहमेतावन्तं 
कालं प्रक्षि्तोऽभूवं न किंचिन्मया चेतितमिति। जाग्रतश्चैकविषयविषक्तचेतसोऽ- 
पि देहो विध्षियते। मुग्धस्य तु देहो धरण्यां पतति। तस्मान्न जागर्ति नापि स्वप्नान्पश्यति, 
निःसंज्ञकत्वात्‌। नापि मृतः, प्राणोष्मणोर्भावात्‌। मुग्धे हि जन्तौ मृतोऽयं स्यान्न 
चा मृत इति संशयाना उष्मास्ति नास्तीति हृदयदेशमालभन्ते, निश्चयार्थं प्राणोऽस्ति 
नास्तीति च नासिकादेशम्‌। यदि प्राणोष्मणोरस्तित्वं नावगच्छन्ति, ततो मृतोऽय- 
मित्यध्यवसाय दहनायारण्यं नयन्ति। अथ तु प्राणमूष्माणं वा प्रतिपद्यन्ते, ततो 
नायं मृत इत्यध्यवसाय संज्ञालाभाय भिषज्यन्ति। पुनरुत्थानाच्य न दिष्टं गतः। 


नहि यमराष्ट्रात्रत्यागच्छति। 
अस्तु तर्हि सुषुप्तो निःसंज्ञत्वादमृतत्वाच्य। न। बैलक्षण्यात्‌। मुग्धः कदाचि- 
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२८६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. २ अधि. ५ सू. ११ 
च्चिरमपि नोच्छ्वसिति, सवेपथुरस्य देहो भवति, भयानकं च वदनं, विस्फारिते 
नेतरे, सुषुपस्तु प्रसन्नवदनस्तुल्यकालं पुनः पुनरुच्छ्सिति निमीलिते अस्य नेत्रे भवतः। 
नचास्य देहो वेपते। पाणिपेषणमात्रेण च सुषुप्तमुत्थापयन्ति, नतु मुग्धं मुदूरघातेनापि। 
निमित्तभेदश्च भवति मोहस्वापयोः। मुसलसंपातादिनिमित्तत्वान्मोहस्य, ्रमादिनिमित्त- 
त्वाच्च स्वापस्य। नच लोकेऽस्ति प्रसिद्धिर्मुग्धः सुप्त इति। परिशेषादर्धसंपत्तिर्मुगधतेत्य- 
वगच्छामः। निःसंज्ञत्वात्संपन्न इतरस्माष्वैलक्षण्यादसंपन्न इति। कथं पुनरर्धसंपत्तिर्मु- 
ग्धतेति शक्यते वक्तुम्‌। यावता सुप्तं प्रति तावदुक्त श्रुत्या-'सता सोम्य तदा 
` संपन्नो भवति’ (छा० ६/८/१९) इति, 'अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति' ( बृ० ४/३५ 
२२), 'नैतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युर्न शोको न सुकृतं न दुष्कृतम्‌ 
( छा० ८/४/९१ ) इत्यादि। जीवे हि सुकृतदुष्कृतयोः प्राप्तिः सुखित्वदु:खित्वप्रत्ययो- 
त्यादनेन भवति। नच सुखित्वप्रत्ययो दुःखित्वप्रत्ययो वा सुषुप्ते विद्यते, मुग्धेऽपि 
तौ प्रत्ययौ नैव विद्येते। तस्मादुपाध्युपशमात्सुषुप्तवन्मुग्थेऽपि कृत्स्रसंपत्तिरेव भवितु- 
मर्हति जार्थसंपत्तिरिति। अत्रोच्यते--न ब्रूमो मुरधेऽर्धसंपत्तिजीवस्य ब्रह्मणा भवतीति। 
किं तर्हि? अर्धेन सुषुप्तपक्षस्य भवति मुग्धत्वम्‌, अर्धेनावस्थान्तरपक्षस्येति ब्रूमः। 
दशिते च मोहस्य स्वापेन साम्यवैषम्ये, द्वारं चैतन्मरणस्य। यदास्य सावशेषं कर्म 
भवति तदा वाङ्मनसे प्रत्यागच्छतः। यदा तु निरवशेषं कर्म भवति, तदा प्राणोष्माणा- 
वपगच्छतः। तस्मादर्थसंपत्तिं ब्रह्मविद इच्छन्ति। यत्तूक्तं न पञ्चमी काचिदवस्था 
प्रसिद्धास्तीति। नैष दोषः। कादाचित्कीयमवस्थेति न प्रसिद्धा स्यात्‌। प्रसिद्धा चैषा 
लोकायुर्वेदयोः। अर्धसंपत्त्यभ्युपगमाच्च न पञ्चमी गण्यत इत्यनवद्यम्‌॥१०॥ 


(९७) उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० ११-२१) 
(३२९) न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि॥११॥ 


येन ब्रह्मणा सुषुत्यादिषु जीव उपाध्युपशमात्संपद्यते, तस्येदानीं स्वरूपं 
श्रुतिवशेन निर्धार्यते। सन्त्युभयलिङ्घाः श्रुतयो ब्रह्मविषयाः  'सर्वकर्मा सर्वकामः 
सर्वगन्धः सर्वरसः' (छा० ३/१४/२) इत्येवमाद्याः सविशेषलिङ्गाः। ` अस्थूलम- 
नण्बहृस्वमदीर्घम्‌' ( बृ० ३/८/८ ) इत्येवमाद्याश्च निर्विशेषलिङ्गाः। किमासु 


श्रुतिषूभयलिङ्गं ब्रह्म प्रतिपत्तव्यमुतान्यतरलिङ्गम्‌। यदाप्यन्यतरलिङ्गं तदापि किं 
सविशेषमुत्त? निर्विशेषमिति" भी्सस्यते ९८९० By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उभयलिङ्गाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रमू-तृतीयाध्याये द्वितीय: पादः २८७ 


तत्रोभयलिङ्गशुत्यनुग्रहादुभयलिङ्गमेव ब्रहोत्येवं प्राप्ते ब्रूम:--न तावत्स्वत एव 
परस्य ब्रह्मण उभयलिङ्कत्वमुपपद्यते। नह्येकं वस्तु स्वत एव रूपादिविशेषोपेतं, 
तद्विपरीतं चेत्यवधारयितुं शक्यं, विरोधात्‌। अस्तु तर्हि स्थानतःपृथिव्यादझुपाधियो- 
गादिति। तदपि नोपप्यते। नह्यपाधियोगादप्यन्यादृशस्य चस्तुनोऽन्यादृशः स्वभावः 
संभवति। नहि स्वच्छः सन्स्फटिको5लक्तकाद्युपाधियोगादस्वच्छो भवति, भ्रममात्र- 
त्वादस्वच्छताभिनिवेशस्य। उपाधीनां चाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वात्‌। अतश्चान्यतर- 
लिङ्गपरिग्रहेऽपि समस्तविशेषरहितं निर्विकल्पकमेव ब्रह्म परतिपत्तव्यं, न तद्विपरीतम्‌। 
सर्वत्र हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेषु वाक्येषु 'अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' ( क० ३/ 
१५ मुक्तिको० २/७२ ) इत्येवमादिष्व्पास्तसमस्तविशेषमेव ब्रह्योपदिश्यते॥११॥ 


(३३०) न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतद्दचनात्‌॥१२॥ 


अथापि स्याद्यदुक्तं निर्विकल्पमेकलिङ्गमेव ब्रह्म, नास्य स्वतः, स्थानतो वोभय- 
लिङ्गत्वमस्तीति। तन्नोपपद्यते। कस्मात्‌? भेदात्‌। भिन्ना हि प्रतिविद्यं ब्रह्मण आकारा 
उपदिश्यन्ते। 'चतुष्पाह्रह्य षोडशकलं ब्रह्म’ वामनीत्वादिलक्षणं ब्रह्म त्रैलोक्यशरीर- 
वैश्वानरशब्दोदितं ब्रह्मेत्येवंजातीयकाः। तस्मात्सविशेषत्वमपि ब्रह्मणोऽभ्युपगन्तव्यम्‌। 
ननूक्तं नोभयलिङ्कत्वं ब्रह्मणः संभवतीति। अयमप्यविरोधः। उपाधिकृतत्वादाकार 
भेदस्य। अन्यथा हि निर्विषयमेव भेदशास्त्रं प्रसज्येतेति चेत्‌। नेति ब्रूमः। कस्मात्‌। 
प्रत्येकमतद्वचनात्‌। प्रत्युपाधिभेदं ह्यभेदमेव ब्रह्मणः श्रावयति शास्त्रम्‌-- यश्चायमस्यां 
पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमध्यात्मं शारीरस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽ- 
यमेव स योऽयमात्मा' ( बृ० २/५/१९ ) इत्यादि। अतश्च न भित्नाकारयोगो ब्रह्मणः 
शास्त्रीय इति शक्यते वक्तुम्‌। भेदस्योपासनार्थत्वादभेदे तात्पर्यात्‌॥१२॥ 

(३३१) अपिचैवमेके॥१३॥ 

अपिचैवं भेददर्शननिन्दापूर्वकमभेददर्शनमेवैके शाखिनः समामनन्ति 'मनसै- 
वेदमासव्यं नेह नानास्ति किंचन। मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' 
(क० ४/१९) इति। तथान्येऽपि “भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं 
त्रिविधं ब्रह्म मे तत्‌' ( श्वे १/१२) इति समस्तस्य भोग्यभोक्तनियन्तृलक्षणस्य 
प्रपञ्चस्य ब्रह्मैकस्वभावतामधीयते॥ ९३॥ 
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२८८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [ अ. ३ पा. २ अधि. ५ सू. १४-१५ 


कथं पुनराकारवदुपदेशिनीष्वनाकारोपदेशिनीषु च ब्रह्मविषयासु श्रुतिषु सती- 
ष्वनाकारमेव ब्रह्मावधार्यते, न पुनर्विपरीतमिति। अत उत्तर 'पठति-- 


(३३२) अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌॥१४॥ 

रूपाद्याकाररहितमेव ब्रह्मावधारयितव्यं, न रूपादिमत्‌। कस्मात्‌ ? तत्प्रथानत्वात्‌। 
' अस्थूलमनण्वहृस्वमदीर्घम्‌' ( बृ० ३/८५८ ) ' अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्‌' ( कठ० 
३/१५/ मुक्ति० २/७२ ) 'आकाशो वै नाम नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्नुहा' 
(छा० ८/९४/१९), 'दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' ( मु० २/९२५ 
२), “तदेतद्वह्यापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यामयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः ' ( बृ० २/५/१९ ) 
इत्येवमादीनि वाक्यानि निष्प्रपञ्चब्रह्मात्मतत्त्वप्रधानानि जार्थान्तरप्रधानानीत्येतत्प्रतिष्ठा- 
पितं “तत्तु समन्वयात्‌’ ( ब्र० सू० १/१/४) इत्यत्र तस्मादेबंजातीयकेषु वाक्येषु 
यथाश्रुतं निराकारमेव ब्रह्मावधारयितव्यम्‌। इतराणि त्वाकारवद्रहाविषयाणि वाक्यानि, 
न तत्प्रधानानि। उपासनाविधिप्रधानानि हि तानि, तेष्वसति विरोधे यथाश्रुतमाश्र- 
यितव्यम्‌। सति तु विरोधे तत्प्रधानान्यतत्प्रधानेभ्यो बलीयांसि भवन्तीति। एष वि- 
निगमनायां हेतुः। येनोभयीष्वपि श्रुतिषु सतीष्वनाकारमेव ब्रह्मावधार्यते, न पुनवि- 
परीतमिति॥ १४॥ 


का तर्ह्याकारवद्विषयाणां श्रुतीनां गतिरित्यत आह 


(३३३) प्रकाशवच्यावैयर्थ्यात्‌॥ १५॥ 


यथा प्रकाशः सौरञ्चन्द्रमसो वा वियद्व्याप्याबतिष्ठमानोऽङ्गल्याझुपाथिसंबन्धा- 
ततेष्व॒जुवक्रादिभावं प्रतिपद्यमानेषु तद्भावमिव प्रतिपद्यते। एवं ब्रह्मापि पृथिव्याद्यु- 
पाधिसंबन्धात्तदाकारतामिव प्रतिपद्यते, तदालम्बनो ब्रह्मण आकारव्िशेषोपदेश 
उपासनाथों न विरुध्यते। एवमवैयर्थ्यमाकारवद्रह्मविषयाणामपि वाक्यानां भविष्यति। 
rd कस्यचिदर्थवत्त्वं कस्यचिदनर्थवत्त्वमिति युक्तं प्रतिपत्तुं, प्रमाणत्वा- 
। 


नन्वेवमपि यत्पुरस्तातप्रतिज्ञातं नोपाधियोगादप्युभयलिङ्गत्वं ब्रह्मणोऽस्तीति तद्वि- 
रुध्यते। नेति ब्रूमः। उपाधिनिमित्तस्य वस्तुधर्मत्वानुपपत्तेः। उपाधीनां चाविद्याप्रत्यु- 
पस्थापितत्वात्‌। सत्यामेव च नैसर्गिक्यामविद्यायां लोकवेदव्यवहारावतार इति तत्र 
तत्रावोचाम्‌॥ १५॥ 
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(३३४) आह च तन्मात्रम्‌॥१६॥ 
आह च श्रुतिश्वेतन्यमात्रं विलक्षणरूपान्तररहितं निर्विशेषं ब्रह्म-'स यथा 
सैन्धवघनोऽनन्तरोऽबाह्यः कृत्स्नो रसघन एवैवं वा अरेऽयमात्माऽनन्तरोऽबाह्ः कृत्स्रः 
प्रज्ञानघन एव' ( बृ० ४/५/१३) इति। एतदुक्तं भवति--नास्यात्मनो5न्तर्बहिर्वा 
चैतन्यादन्य्रूपमस्ति, चैतन्यमेवं तु निरन्तरमस्य स्वरूपम्‌। यथा सैन्थवघनस्यान्तर्ब हिश्च 
'लवणरस एव निरन्तरो भवति, न रसान्तरं, तथैवेति॥ १६॥ 
विश्रामः॥२२॥ 


म्ह ने ने ने 


(३३५) दर्शयति चाथो अपि स्मर्यते॥१७॥ 


दर्शयति च श्रुतिः पररूपप्रतिषेधेनैव ब्रह्म, निर्विशेषत्वात्‌ अथात आदेशो 
नेति नेति' ( बु० २/३/६) इति, ` अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि' (के० १/ 
३ ) "यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ( तै० २/४५१ ) इत्येवमाद्या। बाष्कलिना 
च बाध्वः पृष्टः सन्नवचनेनैव ब्रह्म प्रोवाचेति श्रूयते-'स होवाचाधीहि भो इति 
स तूष्णीं बभूव तं ह द्वितीये वा तृतीये वा वचन उवाच ब्रूमः खलु त्वं तु 
न विजानासि। उपशान्तोऽयमात्मा' इति। तथा स्मृतिष्वपि परप्रतिषेधेनैवोपदिश्यते- 
'ज्ञेयं चत्तत्प्रवक्ष्यामि यस्ज्ञात्वाऽमृतमश्नुते। अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ' 
(गी० १३/१२) इत्येवमाद्यासु। तथा विश्वरूपधरो नारायणो नारदमुवाचेति 
स्मर्यते --“माया ह्योषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद। सर्वभूतगुणैयुक्त नैवं मां 
ज्ञातुमहसि'॥ ( महा० शा० १२/३३९ ) इति॥ १७॥ 
(३३६) अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌॥१८॥ 
चैतन्यरूपो निर्विशेषो वाङ्मनसातीतः परप्रतिषेधोपदे- 
आ चायमात्मा चैतन्यरू न त न 
दिवदित्युपमोपादीयते मोक्षशास्त्रेषु यथा ह्ययं रात्मा विवस्वान न्ना 
बहुधैको 5नुगच्छन्‌। उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा' इति। 
“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः। एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्र- 
चत्‌? (ब्र० बिं १२) इत्येवमादिषु॥१८॥ 
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अत्र प्रत्यवस्थीयते— 


(३३७) अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ ॥१९॥ 
न जलसूर्यकादितुल्यत्वमिहोपपद्यते; तद्वदग्रहणात्‌। सूर्यादिभ्यो हि मूर्तेभ्यः 
पृथग्भूतं विप्रकृष्टदेशं मूर्तं जलं गह्यते, तत्र युक्तः सूर्यादिप्रतिबिम्बोदयः, न त्वात्मा 
मूर्तो न चास्मात्पृथरभूता विप्रकृष्ट देशाश्लोपाधयः; सर्वगतित्वात्सर्वानन्यत्वाच्च । तस्माद- 
युक्तोऽयं दृष्टान्त इति॥१९॥ 
अत्र प्रतिविधीयते 
(३३८) वृद्धिह्ासभाक्त्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवम्‌॥२०॥ 
युक्त एव त्वयं दृष्टान्तः; विवक्षितांशसंभवात्‌। नहि दृष्टान्तदाषष्टान्तिकयोः 
क्रचित्कंचिद्विवक्षितांशं मुक्त्वा सर्वसारूप्यं केनचिद्वर्शयितुं शक्यते। सर्वसारूप्ये हि 
दृष्टान्तदाष्टान्तिकभावोच्छेद एव स्यात्‌। न चेदं स्वमनीषया जलसूर्यकादिदृष्टान्त- 
प्रणयनम्‌; शास्त्रप्रणीतस्य त्वस्य प्रयोजनमात्रमुपन्यस्यते। किं पुनरत्र विवक्षितं सा- 
रूप्यमिति? तदुच्यते--वृद्धिह्वासभाक्त्वमिति। जलगतं हि सूर्यप्रतिबिम्बं जलवृद्धौ 
वर्धते, जलहासे हसति, जलचलने चलति, जलभेदे भिद्यत इत्येवं जलधर्मानुयायि 
भवति, नतु परमार्थतः सूर्यस्य तथात्वमस्ति। एवं परमार्थतोऽविकृतमेकरूपमपि 
सब्रह्म देहा्युपाध्यन्तर्भावाद्भजत इवोपाधिधर्मान्वृद्धिह्वासादीन्‌। एवमुभयोरदुष्टान्तदाष्टा - 
न्तिकयोः सामञ्जस्यादविरोधः॥ २०॥ 


(३३९) दर्शनाच्य॥२१॥ 
दर्शयति च श्रुतिः परस्यैव ब्रह्मणो देहादिषूपाधिष्वन्तरनुप्रवेशम्‌--' पुरश्चक्रे 
द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः। पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्‌' ( बृ० २/ 
५/१८ ) इति। "अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य' (छा० ६/३५२) इति च। तस्मा- 
द्युक्तमेतत्‌--' अत एव चोपमा सूर्यकादिवत्‌' ( ब्र० सू० ३/२/१८) इति। 
तस्मान्निर्विकल्पकैकलिङ्गमेव ब्रह्म नोभयलिङ्गं विपरीतलिङ्गं चेति सिद्धम्‌। 


अत्र केचिदद्दे अधिकरणे कल्पयन्ति। प्रथमं तावत्‌--किं प्रत्यस्तमिताशेष- 
प्रपञ्जमेकाकारं ब्रह्मोत ? द्वितीयं प्रत्यस्तमित- 


? द्वितीयं 
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प्रपञ्चत्वे किं सल्लक्षणं ब्रह्मोत बोधलक्षणमुतोभयलक्षणमिति? अत्र वयं वदामः 
सर्वथाप्यानर्थक्यमधिकरणान्तरारम्भस्येति। यदि तावदनेकलिङ्गत्वं परस्य ब्रह्मणो 
निराकर्तव्यमित्ययं प्रयासस्तत्ूर्वेणैव “न स्थानतोऽपि’ ( ब्र० ३/२/११५५) इत्यने- 
नाथिकरणेन निराकृतमित्युत्तरमधिकरणं 'प्रकाशवच्च' ( ब्र० ३/२/१५८५ ) एत- 
दव्यर्थमेव भवेत्‌। नच सल्लक्षणमेव ब्रह्म न बोधलक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌; ' विज्ञानः 
घन एवे 'त्यादिश्रुतिवैयर्थ्यप्रसङ्गात्‌। कथं वा निरस्तचैतन्यं ब्रह्म चेतनस्य जीव- 
स्यात्मत्वेनोपदिश्येत? नापि बोधलक्षणमेव ब्रह्म न सल्लक्षणमिति शक्यं वक्तुम्‌; 
' अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' (क० ६/१३) इत्यादिश्रुतिवैयर्थ्यप्रसङ्गात्‌। कथं वा निरः 
स्तसत्ताको बोधोऽभ्युपगम्येत ? नाप्युभयलक्षणमेव ब्रह्मेति शक्यं वक्तुम; पूर्वा- 
भ्युपगमविरोधप्रसङ्घात्‌। सत्ताव्यावृत्तेन च बोधेन बोधव्यावृत्तया च सत्तयोपेतं ब्रह्म 
प्रतिजानानस्य तदेव पूर्वाधिकरणप्रतिषिद्धं सप्रपञ्जत्वं ब्रह्मणः प्रसज्येत। 
श्रुतत्वाददोष इति चेत्‌-न; एकस्यानेकस्वभावत्वानुपपत्तेः। अथ सत्तैव बोधो 
बोध एव च सत्ता, नानयोः परस्परव्यावृत्तिरस्तीति यद्युच्येत, तथापि किं सल्लक्षणं 
ब्रह्मोत बोधलक्षणमुतोभयलक्षणमित्ययं विकल्पो निरालम्बन एव स्यात्‌। सूत्राणि 
त्वेकाधिकरणत्वेनैवास्माभिर्नीतानि। अपि च ब्रह्मविषयासु श्रुतिष्वाकारवदनाकार- 
प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नास्वनाकारे ब्रह्मणि परिगृहीतेऽवश्यं वक्तव्येतरासां श्रुतीनां 
गतिः। तादर्थ्येन प्रकाशवच्चेत्यादीनि सूत्राण्यर्थवत्तराणि संपद्यन्ते। यद्यप्याहुराकार- 
वादिन्योऽपि श्रुतयः प्रपञ्जप्रविलयमुखेनानाकारप्रतिपत्त्यर्था एव न पृथगर्था इति, 
तदपि न समीचीनमिव लक्ष्यते। कथम्‌? ये हि परविद्याधिकारे केचित्प्पञ्चा उच्यन्ते, 
यथा--'युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेत्ययं वै हरयोऽयं वै दश च सहस्राणि 
बहूनि चानन्तानि च' ( बृ० २/५/१९) इत्येवमादयस्ते भवन्ति प्रविलयार्थाः; 
'तदेतदरहपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌' ( बृ० २/५/१९) इत्युपसंहारात्‌। ये पुनरुपा- 
सनाविधानाधिकारे प्रपञ्जा उच्यन्ते, यथा “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' ( छा० ३/ 
१४/२) इत्येवमादयो, न तेषां प्रविलयार्थत्वं न्याय्यम्‌; ‘स क्रतुं कुर्वीत' ( छा० ३/ 
१४/९) इत्येबंजातीयकेन ग्रकृतेनैवोपासनविधिना तेषां संबन्धात्‌। श्रुत्या चैवं- 
जात्रीयकानां गुणानामुपासनार्थत्वेऽकल्प्यमाने न लक्षणया प्रविलयार्थत्वमवकल्पते। 
सर्वेषां च साधारणे प्रविलयार्थत्वे सति ` अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌’ ( ब्र० सू० 
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३/२/९४) इति विनिगमनकारणवचनमनवकाशं स्यात्‌। फलमप्येषां यथोपदेशं 
क्रचिहुरितक्षयः, क्रचिवैश्वर्यप्रापतिः, क्रचित्क्रममुक्तिरित्यवगम्यत एवेत्यतः पार्थगर्थ्य- 
मेवोपासनावाक्यानां ब्रह्मवाक्यानां च न्याय्यं नैकवाक्यत्वम्‌। 


कथं चैषामेकवाक्यतोत्प्रेक्ष्वत इति वक्तव्यम्‌। एकनियोगप्रतीतेः प्रयाज- 
दर्श॑पूर्णमासवाक्यवदिति चेत्‌,-न; ब्रह्मवाक्येषु नियोगाभावात्‌। वस्तुमात्रपर्यव- 
सायीनि हि ब्रह्मवाक्यानि न नियोगोपदेशीनीत्येतद्विस्तरेण प्रतिष्ठापितम्‌--' तत्तु 
समन्वयात्‌’ ( ब्र० सू० १/१/४) इत्यत्र। किंविषयश्चात्र नियोगोऽभिप्रेयत इति 
वक्तव्यम्‌। पुरुषो हि नियुज्यमानः कुर्विति स्वव्यापारे कस्मिंश्चिन्नियुज्यते। ननु द्वैत- 
प्रपञ्जविलयो न योगविषयो भविष्यति। अप्रविलापिते हि द्वैतप्रपञ्चे ब्रह्मतत्त्वावबोधो 
न भवत्यतो ब्रह्मतत्त्वावबोधप्रयलीकभूतो द्वैतप्रपञ्जः प्रविलाप्यः। यथा स्वर्गकामस्य 
यागोऽनुष्ठातव्य उपदिश्यत एवमपवर्गकामस्य प्रपञ्चप्रविलयः। यथा च तमसि 
व्यवस्थितं घटादितत्त्वमवबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतं तमः प्रविलाप्यत,, एवं ब्रह्मत- 
त््वमवबुभुत्समानेन तत्प्रत्यनीकभूतः प्रपञ्चः प्रविलापयितव्यः। ब्रह्मस्वभावो हि प्रपञ्चो 
न प्रपञ्जस्वभावं ब्रह्म, तेन नामरूपप्रपञ्चप्रविलापनेन ब्रह्मतत््वावबोधो भवतीति। 


अत्र वयं पृच्छामः-कोऽयं प्रपञ्चप्रविलयो नाम? किमय्निप्रतापसंपर्कादघृ- 
तकाठिन्यप्रविलय इव प्रपञ्चप्रविलयः कर्तव्य, आहोस्विदेकस्िंश्चन्द्रे तिमिरकृ- 
तांनेकचन्द्रप्रपञ्चवदविद्याकृतो ब्रह्मणि नामरूपप्रपञ्जो विद्यया प्रविलापयितव्य इति ? 
तत्र यदि तावद्रिह्यमानोऽयं प्रपंञ्जो देहादिलक्षण आध्यात्मिक बाह्यश्च पृथिव्यादि- 
लक्षणः प्रविलापयितव्य इत्युच्येत, स पुरुषमात्रेणाशक्यः प्रविलापयितुमिति तत्प्र- 
विलयोपदेशोऽशक्यविषय एव स्यात्‌। एकेन चादिमुक्तेन पृथिव्यादिप्रविलयः कृत 
इतीदानीं पृथिव्यादिशून्यं जगदभविष्यत्‌। अथाविद्याध्यस्तो ब्रह्मण्येकस्मिन्नयं प्रपञ्चो 
विद्यया प्रविलाप्यत इति ब्रूयात्‌, ततो ब्रह्मैवाविद्याध्यस्तप्रपञ्चप्रत्याख्यानेनावेद- 
यितव्यम्‌ “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म', 'तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि’ ( छा० ६/८७) 
इति, तस्मिन्नावेदिते विद्या स्वयमेवोत्पद्यते, तया चाविद्या बाध्यते, ततश्चाविद्या- 
ध्यस्तः सकलोऽयं नामरूपप्रपञ्चः स्वप्रप्रपञ्चवत्प्रविलीयते। अनावेदिते तु ब्रह्मणि 
45:04, कुरु प्रपञ्चप्रविलयं चेति शतकृत्वोऽप्युक्ते, न ब्रह्मविज्ञानं प्रपञ्चप्रविलयो 
वा जायेत। 
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नन्वावेदिते ब्रह्मणि त्विज्ञानविषयः प्रपञ्जविषयो चा नियोगः स्यात्‌, न; 
भयसिद्धेः। रज्ुस्वरूपप्रकाशनेनैव हि तत्स्वरूप- 
श्च भवति। नच कृतमेव पुनः क्रियते। 
नियोज्योऽपि च प्रपञ्चावस्थायां योऽवगम्यते जीवो नाम, स प्रपञ्जपक्षस्यैव 
वा स्याह्रह्मपक्षस्यैव वा। प्रथमे विकल्पे निष्प्रपञ्जब्रह्तत्त्वप्रतिपादनेन पृथिव्यादि- 
वज्जीवस्यापि प्रविलापितत्वात्कस्य प्रपञ्जविलये नियोग उच्येत। कस्य वा नियोग- 
निष्ठतया मोक्षोऽवाप्तव्य उच्येत। द्वितीयेऽपि ब्रह्मैवानियोज्यस्वभावं जीवस्य स्वरूपं 
जीवत्वं त्वविद्याकृतमेवेति प्रतिपादिते ब्रह्मणि नियोज्याभावान्नियोगाभाव एव। द्रष्टः 
व्यादिशब्दा अपि. परविद्याधिकारपठितास्तत््वाभिमुखीकरणप्रधाना न तत्त्वावबोधः 
विधिप्रधाना भवन्ति। लोकेऽपीदं पश्येदमाकर्णयेति चैवंजातीयकेषु निर्देशेषु प्रणि- 
धानमात्रं कुर्वित्युच्यते, न साक्षाज्ञानमेव कुर्विति। ज्ञेयाभिमुखस्यापि ज्ञानं कदा- 
चिज्ञायते कदाचिन्न जायते, तस्मात्तं प्रति ज्ञानविषय एव दर्शयितव्यो ज्ञापयितु- 
'कामेन। तस्मिन्दर्शिते स्वयमेव यथाविषयं यथाप्रमाणं च ज्ञानमुत्पद्यते। नच प्रमाणा- 
न्तरेणान्यथाप्रसिद्धेऽर्थेऽन्यथाज्ञानं नियुक्तस्याप्युपपद्यते। यदि पुनर्नियुक्तोऽहमित्यन्यथा 
ज्ञानं कुर्यान्न तु तञ्ज्ञानं, किं तर्हिं मानसी सा क्रिया। स्वमेव चेदन्यथोत्पद्येत; 
भ्रान्तिरेव स्यात्‌। ज्ञानं तु प्रमाणजन्यं यथाभूतविषयं च, न तन्नियोगशतेनापि कारयितुं 
शक्यते, नच प्रतिषेधशतेनापि वारयितुं शक्यते। नहि तत्पुरुषतन्त्रं वस्तुत- 
्त्रमेव हि तत्‌। अतोऽपि नियोगाभावः। किंचान्यन्नियोगनिष्ठतयैव पर्यवस्यत्याम्नाये 
यदभ्युपगतमनियोज्यब्रह्मात्मत्वं जीवस्य, तदप्रमाणकमेव स्यात्‌। अथ शास्त्र 
मेवानियोज्यब्रह्यात्मत्वमप्याचक्षीत, तदवबोधे च पुरुषं नियुञ्जीत, ततो ब्रह्मशास्त्रस्यै- 
कस्य द्वयर्थपरता विरुद्धार्थपरता च प्रसज्येयाताम्‌। नियोगपरतायां च श्रुतहानिरश्रुत- 
कल्पना कर्मफलवन्मोक्षस्यादुष्टफलत्वमनित्यत्वं चेत्येवमादयो दोषा न केनचित्परिहतु 
शक्याः। तस्मादवगतिनिष्ठान्येव ब्रह्मवाक्यानि, न नियोगनिष्ठानि। अतश्चैक- 
नियोगप्रतीतेरेकवाक्यतेत्ययुक्तम्‌। 
अभ्युपगम्यमानेऽपि च ब्रह्मवाक्येषु नियोगसद्धावे तदेकत्वं निष्प्रपञ्जचोपदेशेषु 
सप्रपञ्जोपदेशेषु चासिद्धम्‌। नहि शाब्दान्तरादिभिः प्रमाणैर्नियोगभेदेऽवगम्यमाने 
सर्वत्रैको नियोग इति शक्यमाश्रयितुम्‌। प्रयाजदर्शपूर्णमासवाक्येषु त्वधिका- 
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रांशेनाभेदाद्युक्तमेकत्वम्‌, नत्विह सगुणनिर्गुणचोदनासु कश्चिदेकत्वाधिकारांशो$स्ति। 
नहि भारूपत्वादयो गुणाः प्रपञ्जप्रवलियोपकारिणः। नापि प्रपञ्चप्रविलयो भारू- 
पत्वादिगुणोपकारी; परस्परविरोधित्वात्‌। नहि कृत्स्रप्रपञ्जप्रविलापनं प्रपञ्चैक- 
देशापेक्षणं चैकस्मिन्धर्मिणि युक्तं समावेशयितुम्‌। तस्मादस्मदुक्त एव विभाग 
आकारवदनाकारोपदेशानां युक्ततर इति॥२१॥ 
(९८) प्रकृवैतावच्चाधिकरणम्‌ ॥ ६॥ (सू० २२-३०) 
(३४०) प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूयः॥२२॥ 
“द्वे वाव बह्यणो रूपे मूर्त चैवामूर्तं च' ( बृ० २/३५१) इत्युपक्रम्य पञ्च- 
महाभूतानि द्वैराश्येन प्रविभज्यामूर्तरसस्य च पुरुषशब्दोदितस्य माहारजनादीनि 
रूपाणि दर्शयित्वा पुनः पठ्यते--' अथात आदेशो नेति नेति न ह्येतस्मादिति नेत्य- 
न्यत्परमस्ति' ( बु० २/३/६ ) इति। तत्र कोऽस्य प्रतिषेधस्य विषय इति जिज्ञासा 
महे। न ह्यत्रेदं तदिति विशेषितं किंचित्प्रतिषेध्यमुपलभ्यते। इतिशब्देन त्वत्र 
प्रतिषेध्यं किमपि समर्प्यते 'नेति-नेति'-इतिपरत्वान्नज्प्रयोगस्य। इतिशब्दश्चायं सं- 
निहितालम्बन एवंशब्दसमानवृत्तिः प्रयुज्यमानो दृश्यते--'इति ह स्मोपाध्यायः 
'कथयति' इत्येवमादिषु। संनिहितं चात्र प्रकरणसामर्थ्यांद्रूपद्ठयं सप्रपञ्चं ब्रह्मणः, 
तच्च ब्रह्म यस्यैते द्वे रूपे। तत्र नः संशय उपजायते--किमयं प्रतिषेधो रूपे 
रूपवच्चोभयमपि प्रतिषेधत्याहोस्विदेकतरम्‌। यदाप्येकतरं, तदापि किं ब्रह्म प्रति- 
षेधति, रूपे परिशिनष्टि, आहोस्वि्रूपे प्रतिषेधति, ब्रह्म परिशिनष्टीति ? तत्र प्रकृत- 
त्वाविशेषादुभयमपि प्रतिषेधतीत्याशङ्कामहे। द्वौ चैतौ प्रतिषेधौ; द्विनेतिशब्दप्रयोगात्‌। 
तयोरेकेन सप्रपञ्चं ब्रह्मणो रूपं प्रतिषिध्यते, अपरेण रूपवद्रहोति भवति मतिः। 
अथवा ब्रह्मैव रूपवत्प्रतिषिध्यते, तद्धि वाङ्मनसातीतत्वादसंभाव्यमानसद्धावं प्रति- 
षेधार्म्‌; न तु रूपप्रपञ्चः परत्यक्षादिगोचरत्वात्परतिषेधार्हः । अभ्यासस्त्वादरार्थ इति। 
एवं ग्राप्ते ब्रूमः--न तावदुभयप्रतिषेध उपपद्यते; शून्यवादप्रसङ्घात्‌। कंचिद्धि 
: प्रतिषिध्यते यथा रज्ज्वादिषु सर्पादयः । तच्च परिशिष्यमाणे 
आ । उभयप्रतिषेधे तु कोऽन्यो भावः परिशिष्येत ? अपरिशिष्य- 
माण चान्यस्मिन्य इतरः प्रतिषेदधुमारभ्यते, तस्य प्रतिषेद्धुमशक्यत्वात्तस्यैव परमार्थ- 
लपतः प्रतिचेधानुपपत्ति:। नापि बहतिषेध उप; हे. त्रापि बू० २/ 
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१/१ ) इत्याझुपक्रमविरोधात्‌। ‘असन्नेव स भवति। असद्दह्लोति वेद चेत्‌' ( तै० २/ 
सवक अस्तीत्येवोपलब्धव्यः' (क० ६/१३) इत्यवधारण- 
पप्रसङ्गाच्य। वाङ्मनसातीतत्वमपि ब्रह्मणो नाभावाभि- 
प्रायेणाभिधीयते । नहि महता परिकरबन्धेन “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' ( तै० २/१५ 
१), सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' ( तै० २/१/१ ) इत्येवमादिना वेदान्तेषु ब्रह्म प्रतिपाद्य 
तस्यैव पुनरभावोऽभिलप्येत। प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌’ इति हि 
न्याय: । प्रतिपादनप्रक्रिया त्वेषा--'यतो वाचो निवर्तन्ते। अप्राप्य मनसा सह' ( तै० 
२/४/१९ ) इति। एतदुक्तं भवति-वाङ्मनसातीतमविषयान्तःपात्ति प्रत्यगात्मभूतं 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावं ब्रह्मेति। तस्माद्रह्मणो रूपप्रपञ्चं प्रतिषेधति, परिशिनष्टि 
ब्रहमत्यभ्युपगन्तव्यम्‌। तदेतदुच्यते-प्रकृततैतावत्त्वं हि प्रतिषेधतीति। 
प्रकृतं यदेतावदियत्तापरिच्छिन्नं मूर्तामूर्तलक्षणं ब्रह्मणो रूपं, तदेष शब्दः प्रति- 
षेधति। तद्धि प्रकृतं प्रपञ्चितं च पूर्वस्मिन्ग्रन्थेऽधिदैवतमध्यात्मं च तज्जनितमेव च 
वासनालक्षणमपरं रूपममूर्तरसभूतं पुरुषशब्दोदितं लिङ्गात्मव्यपाश्रयं महारजनाद्यु- 
पमाभिर्दर्शितम्‌; अमूर्तरसस्य पुरुषस्य चक्षुग्राह्रूपयोगित्वानुपपत्तेः। तदेतत्सप्रपञ्चं 
ब्रह्मणो रूपं संनिहितालम्बनेनेतिकरणेन प्रतिषेधकं नजं प्रत्युपनीयत इति गम्यते। 
ब्रह्म तु रूपविशेषणत्वेन पष्ठया निर्दिष्टं पूर्वस्मिन्ग्रन्थे, न स्वप्रधानत्वेन। प्रपञ्चते 
च तदीये रूपद्वये रूपवतः स्वरूपजिज्ञासायामिदमुपक्रान्तम्‌- अथात आदेशो नेति 
नेति' ( बु० २/३/८६) इति। तत्र कल्पितरूपप्रत्याख्यानेन ब्रह्मणः स्वरूपावेदन- 
मिदमिति निर्णीयते। तदास्पदं हीदं समस्तं कार्य नेति नेतीति प्रतिषिद्धम्‌। युक्तं 
च कार्यस्य वाचारम्भणशब्दादिभ्योऽसत्त्वमिति नेति नेतीति प्रतिषेधनं, नतु ब्रह्मणः; 
सर्वकल्पनामूलत्वात्‌। न चात्रेयमाशङ्का कर्तव्या-कथं हि शास्त्रं स्वयमेव ब्रह्मणो 
रूपद्वयं दर्शयित्वा स्वयमेव पुनः प्रतिषेधति प्रक्षालनाद््र पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं 
वरम्‌' इति। यतो नेदं शास्त्र प्रतिपाद्यत्वेन ब्रह्मणो रूपद्वयं निर्दिशति, लोकप्रसिद्धं 
त्विदं रूपद्वयं ब्रह्मणि कल्पितं परामृशति प्रतिषेध्यत्वाय शुद्धब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनाय 
चेति निरवद्यम्‌। द्वौ चैतौ प्रतिषेधौ यथासंख्यन्यायेन द्वे अपि मूर्तामूर्ते प्रतिषेधतः। 
यद्वा पूर्वः प्रतिषेधो भूतराशिं प्रतिषेधति, उत्तरो वासनाराशिम्‌। अथवा, --' नेति 
नेति' ( बु० २/३/६) इति वीप्सेयमितीति यावत्किंचिदुत्रेक्ष्यते तत्सर्व न भवती- 
त्यर्थ: । परिगणितप्रतिषेधे हि क्रियमाणे यदि नैतद्रह्म, किमन्यद्रह्यम भवेदिति जिज्ञासा 
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स्यात्‌। वीप्सायां तु सत्यां समस्तस्य विषयजातस्य प्रतिषेधादविषयः प्रत्यगात्मा ब्रह्मेति 
जिज्ञासा निवर्तते। तस्मात्प्रपञ्जमेव ब्रह्मणि कल्पितं प्रतिषेधति, परिशिनष्टि ब्रह्मेति 
निर्णयः। इतश्चैष एव निर्णयः। यतस्ततः प्रतिषेधाद्भूयो ब्रवीति अन्यत्परमस्ति' 
(बृ० २/३/६) इति। अभावावसाने हि प्रतिषेधे क्रियमाणे किमन्यत्परमस्तीति 
बरूयात्‌। तत्रैषाक्षरयोजना-नेति नेतीति ब्रह्मादिश्य तमेवादेशं पुननिर्वक्ति। नेति नेती- 
त्यस्य कोऽर्थः ? न ह्येतस्माद्रह्मणो व्यतिरिक्तमस्तीत्यतो नेति नेतीत्युच्यते, न पुनः 
स्वयमेव नास्तीत्यर्थः। तच्च दर्शयति-अन्यत्परमप्रतिषिद्धं ब्रह्मास्तीति। यदा पुनरेव- 
मक्षराणि योज्यन्ते नह्योतस्मादिति नेति नेति, नहि प्रपञ्चप्रतिषेधरूपादादेशनादन्यत्य- 
रमादेशनं ब्रह्मणोऽस्तीति, तदा 'ततो ब्रवीति च भूय, इत्येतन्नामधेयविषयं योजयित- 
व्यम्‌। अथ नामधेयम्‌--' सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌' ( बृ० २/ 
९/२०) इति हि ब्रवीतीति। तच्च ब्रह्मावसाने प्रतिषेधे समञ्जसं भवति। अभा- 
वावसाने तु प्रतिषेधे किं सत्यस्य सत्यमित्युच्येत? तस्माद्ह्यावसानोऽयं प्रतिषेधो 
नाभावावसान इत्यध्यवस्यामः॥ २२॥ 


(३४१) तदव्यक्तमाह हि॥२३॥ 

यत्प्रतिषिद्धात्प्रपञ्जजातादन्यत्परं ब्रह्म तदस्ति चेत्कस्मान्न गृह्यत इति। उच्यते 
तदव्यक्तमनिन्द्रियग्राह्म, सर्वदृश्यसाक्षित्वात्‌। आह ह्येवं श्रुतिः-'न चक्षुषा गृह्यते 
नापि वाचा नान्यैरदेवैस्तपसा कर्मणा वा' ( मु० ३/१/८ ) 'स एष नेति नेत्यात्माऽ- 
गृह्यो नहि गृह्यते' ( बृ० ३/९/२६ ) 'यत्तदद्रेश्यमग्राह्मम्‌' ( मु० १/१/६) 'यदा 
ह्योवेष एतस्मिन्नदृशयेऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयने' ( तै० २/७५९ ) इत्याद्या। स्मृतिरपि 

' अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते' ( गी० २/२५) इत्याद्या॥२३॥ 

(३४२) अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌॥२४॥ 
` अपि चैनमात्मानं निरस्तसमस्तप्रपञ्चमव्यक्तं संराधनकाले पश्यन्ति योगिनः। 
संराधनं च भक्तिध्यानप्रणिधानाद्यनुष्ठानम्‌। कथं पुनरवगम्यते संराधनकाले पश्य- 
ज्तीति। प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यर्थः। तथा हि श्रुति:—'पराञ्जि खानि 
व्यतृणत्‌ स्वयंभूस्तस्मात्पराङ्यश्यति नान्तरात्मन्‌। कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌' ( क० ४/१) इति। “ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं 
परतरे निकल, इपान: ८०३/३५८) इतिण्बैनमाद्य०स्मृत्तिसपि०यं विनिद्रा 
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जितश्चासाः संतुष्टाः संयतेन्ब्रियाः। ज्योतिः पश्यन्ति युज्ञानास्तस्मे योगात्मने नमः । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌' इति चैवमाद्या॥२४॥ 


ननु संराध्यसंराधकभावाभ्युपगमात्परेतरात्मनोरन्यत्वं स्यादिति। नेत्युच्यते 
(३४३) प्रकाशादिवच्चावैशेष्यं प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्‌॥२५॥ 


यथा प्रकाशाकाशसवितृप्रभूतयो भृतिषु कर्मसूपाथिभूतेषु 
सविशेषा इवावभासन्ते, नच pe bts एवमुपाधिनिमित्त 
एवायमात्मभेदः स्वतस्त्वैकात्म्यमेव। तथा हि_वेदान्तेष्वभ्यासेनासकृज्जीवप्राज्ञयोर- 
भेदः प्रतिपाद्यते॥ २५॥ 

_ (३४४) अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम्‌॥२६॥ 

अतश्च स्वाभाविकत्वादभेदस्याविद्याकृतत्वाच्य भेदस्य विद्ययाऽविद्यां विधूय 
जीवः परेणानन्तेन प्राज्ञेनात्मनैकतां गच्छति। तथा हि लिङ्गम्‌--स यो ह वै तत्परमं 
ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति’ ( मु०३/२/९) 'ब्रह्मैव सन्न्रह्माप्येति’ ( बृ० ४/४/६ ) 
इत्यादि॥ २६॥ 

(३४५) उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌॥२७॥ 

तस्मिन्नेव संराध्यसंराधकभावे मतान्तरमुपन्यस्यति स्वमतविशुद्धये। क्रचि- 
ज्जीवप्राज्ञयोर्भेदो व्यपदिश्यते “ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः' ( मु० ३/ 
९/८ ) इति ध्यातृध्यातव्यत्वेन द्रष्टद्रष्ठव्यत्वेन च। 'परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌' 
(मु० ३/२/८) इति गन्तृगन्तव्यत्वेन। `यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयति’ इति 
नियन्तृनियन्तव्यत्वेन, क्वचित्तु तयोरेवाभेदो व्यपदिश्यते 'तत्त्वमसि' ( छा० ६/८/ 
७) "अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृ० १/४/१०) “एष त आत्मा सर्वान्तरः' ( बृ० ३/४५ 
१) "एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः' ( बृ० ३/४/७) इति। तत्रैवमुभयव्यपदेशे सति 
यद्यभेद एवैकान्ततो गृह्यते भेदव्यपदेशो निरालम्बन एव स्यात्‌। अत उभयव्यपदेश- 
दर्शनादहिकुण्डलवदत्र तत्त्वं भवितुमर्हति। यथाहिरित्यभेदः कुण्डलाभोगप्रांशुत्वादी- 
नीति तु भेद एवमिहापीति २७॥ 

(३४६) प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌॥२८॥ 
अथवा प्रकाशाश्रयवदेतत्प्रतिपत्तव्यम्‌। यथा प्रकाशः सावित्रस्तदाश्रयश्च सविता 
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नात्यन्तभिन्नौ, उभयोरपि तेजस्त्वाविशेषात्‌। अथ च भेदव्यपदेशभाजौ भवत, एव- 
मिहापीति॥ २८॥ 
(३४७) पूर्ववद्वा॥२९॥ 
यथा वा पूर्वमुपन्यस्तं प्रकाशादिवच्चावैशेष्यमिति तथैवैतद्भवितुमर्हति। तथा- 
ह्यविद्याकृतत्वाद्वन्धस्य विद्यया मोक्ष उपपद्यते। यदि पुनः परमार्थत एव बद्धः 
कश्चिदात्माहिकुण्डलन्यायेन परस्यात्मनः संस्थानभूतः प्रकाशाश्रयन्यायेन चैक- 
देशभूतोऽभ्युपगम्येत, ततः पारमार्थिकस्य बन्धस्य तिरस्कर्तुमशक्यत्वान्मोक्षशास्त्र- 
वैयर्थ्यं प्रसज्येत, न चात्रोभावपि भेदाभेदौ श्रुतिस्तुल्यवद्व्यपदिशति। अभेदमेव 
हि प्रतिपाद्यत्वेन निर्दिशति, भेदं तु पूर्वप्रसिद्धमेवानुवदत्यर्थान्तरविवक्षया। 
तस्मात्प्रकाशादिवच्चावैशेष्यमित्येष एव सिद्धान्तः॥ २९॥ 
(३४८) प्रतिषेधाच्चय॥३०॥ 


इतश्चैष एव सिद्धान्तः। यत्कारणं परस्मादात्मनोऽन्यं चेतनं प्रतिषेधति शास्त्रम्‌ 
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' ( बृ० ३/७/२३) इत्येवमादि। ' अथात आदेशो नेति नेति' 
( बृ० २/३/६), ' तदेत्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम्‌' ( बृ० २/५/१९) इति च 
ब्रह्मव्यतिरिक्तप्रपञ्चनिराकरणाह्रह्ममात्रपरिशेषाच्चैष एव सिद्धान्त इति गम्यते॥ ३०॥ 

(९९) पराथिकरणम्‌ ॥७॥ (सू० ३१-३७) 
(३४९) परमतः सेतून्मानसंबन्धभेदव्यपदेशेभ्यः॥ ३ १ ॥ 

यदेतन्ञिरस्तसमस्तप्रपञ्चं ब्रह्म निर्धारितम्‌, अस्मात्परमन्यत्तत््वमस्ति नास्तीति 
श्रुतिविप्रतिपत्तेः संशयः। कानिचिद्धि वाक्यान्यापातेनैव प्रतिभासमानानि ब्रह्मणोऽपि 
परमन्यत्तत्त्व प्रतिपादयन्तीव। तेषां हि परिहारमभिधातुमयमुपक्रमः क्रियते। परमतो 
ब्रह्मणोऽन्यत्तत्त्वं भवितुमर्हति। कुतः ? सेतुव्यपदेशादुन्मानव्यपदेशात्‌ संबन्ध- 
व्यपदेशाद्भेदव्यपदेशाच्चेति। सेतुव्यपदेशस्तावत्‌--'अथ य आत्मा स सेतुर्विधृतिः ' 
( छा० ८/४/१९ ) इत्यात्मशब्दाभिहितस्य ब्रह्मणः सेतुत्वं संकीर्तयति। सेतुशब्दश्च 
हि लोके जलसंतानविच्छेदकरे मृहार्वादिप्रचये प्रसिद्धः, इह च सेतुशब्द आत्मनि 
प्रयुक्त इति लौकिकसेतोरिवात्मसेतोरन्यस्य वस्तुनोऽस्तित्वं गमयति; “सेतुं तीर्त्वा’ 
( छा० ८५८४८२० इतरि, त्र ५त्छितिशन्दप्रसोग्रात 5च्चथा''व्लोकितका जेत 'तीर्ल्बा जाडु- 
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लमसेतुं प्राप्रोत्येवमात्मान सेतुं तीत्वाऽनात्मानमसेतुं प्राप्नोतीति गम्यते। उन्मान 
व्यपदेशश्च भवति--' तदेतद्रह्य चतुष्पादष्टाशफं षोडशकलमि'ति। यच्य लोक 
उन्मितपरेतावदिदमिति परिच्छन्न कार्षापणादि, ततोःन्यद्वस्त्वस्तीति प्रसिद्धम्‌। तथा 
ब्रह्मणोऽप्युन्मानात्ततोऽन्येन वस्तुना भवितव्यमिति गम्यते। तथा संबन्धव्यपदेशोऽपि 
भवति--'सता सोम्य तदा संपन्नो भवति' ( छा० ६/८५१) इति “शारीर आत्मा' 
(तै० २/३५१ ) 'प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तः' ( बृ० ४/३/२१) इति च। अमितानां 
च मितेन संबन्धो दृष्टो यथा नराणां नगरेण। जीवानां च ब्रह्मणा संबन्धं व्यपदिशति 
सुषुप्तौ। अतस्ततः परमन्यदमितमस्तीति गम्यते। भेदव्यपदेशश्चैनमेवार्थं गमयति। तथा 
हि--' अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते' ( छा० १/६/६ ) इत्यादित्या- 
धारमीश्वरं व्यपदिश्य ततो भेदेनाक्ष्याधारमीश्वरं व्यपदिशति-'अथ य एषोऽन्तरक्षिणि 
पुरुषो दृश्यते' ( छा० १/७/५ ) इति। अतिदेशं चास्यामुना रूपादिषु करोति 
"तस्यैतस्य तदेव रूपं यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम' 
(छा० १/७/५) इति। सावधिक चेश्वरत्वमुभयो्व्यपदिशति-- ये चामुष्मात्पराञ्जो 
"लोकास्तेषां चेष्टे देवकामानां च' ( छा० १/६५८ ) इत्येकस्य। “ये चैतस्मादर्वाञ्जो 
'लोकास्तेषां चेष्टे मनुष्यकामानां च' ( छा० १/७/६ ) इत्येकस्य। यथेदं मागधस्य 
राज्यमिदं वैदेहस्येति॥ ३१॥ 

एवमेतेभ्यः सेत्वादिव्यपदेशेभ्यो ब्रह्मणः परमस्तीत्येवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते 

(३५०) सामान्यात्तु॥३२॥ 

तुशब्देन प्रदर्शिता प्राप्ति निरुणद्धि। न ब्रह्मणोऽन्यत्तिंचिद्भवितुमर्हति; प्रमाणा- 
भावात्‌। न ह्यन्यस्यास्तित्वे किंचित्प्रमाणमुपलभामहे। सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुः 
जातस्य जन्मादि ब्रह्मणो भवतीति निर्धारितम्‌। अनन्यत्वं च कारणात्कार्यस्य 
जच ब्रह्मव्यतिरिक्तं किंचिदजं संभवति; सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' 
( छा० ६/२/१ ) इत्यवधारणात्‌। एकविज्ञानेन च सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानान्न ब्रह्मव्य- 
तिरिक्तवस्त्वस्तित्वमवकल्पते। 

ननु सेत्वादिव्यपदेशाः ब्रह्मव्यतिरिक्तं तत्त्व सूचयन्तीत्युक्तम्‌, नेत्युच्यते,- 
सेतुव्यपदेशस्तावन्न बाह्यस्य ब्रह्मणो सद्भावं प्रतिपादयितुं क्षमते सेतुरात्मेति ह्याह, 
न पुनस्ततः परमस्तीति। तत्र परस्मिन्नसति सेतुत्वं नावकल्पत इति परं किमपि 
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कल्प्येत। न चैतज्न्याय्यम्‌ हठो ह्यप्रसिद्धकल्पना। अपि च सेतुव्यपदेशादात्मनो 
'लौकिकसेतुनिदर्शनेन सेतुबाह्यवस्तुतां प्रसञ्जयता मृद्दारुमयतापि प्रासङ्खयत। न चैत- 
न्याय्यम्‌; अजत्वादिश्रुतिविरोधात्‌। सेतुसामान्यात्तु सेतुशब्द आत्मनि प्रयुक्त इति 
शिलष्यते । जगतस्तन्मर्यादानां च विधारकत्वं सेतुसामान्यमात्मन: । अतः सेतुरिव सेतुरिति 
प्रकृत आत्मा स्तूयते। सेतुं तीत्वेत्यपि तरतेरतिक्रमासंभवात्रराप्रोत्यर्थ एव वर्तते। 
यथा व्याकरणं तीर्णं इति प्राप्त इत्युच्यते नातिक्रान्तस्तद्वत्‌॥ ३२॥ 
(३५१) बुद्धयर्थः पादवत्‌॥३३॥ 

यदप्युक्तम्‌-उन्मानव्यपदेशादस्ति परमिति, तत्राभिंधीयते-उन्मानव्यपदेशोऽपि न 
ब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वस्तित्वप्रतिपत्त्यर्थः। किमर्थस्तर्हि? बुद्धयर्थः, उपासनार्थं इति 
यावत्‌। चतुष्पादष्टाशफं घोडशकलमित्येवंरूपा बुद्धिः कथं नु नाम ब्रह्मणि स्थिरा 
स्यादितिविकारद्वारेण ब्रह्मण उन्मानकल्पनैव क्रियते। न ह्यविकारेऽनन्ते ब्रह्मणि 
सर्वैः पुंभिः शक्या बुद्धिः स्थापयितुम्‌; मन्दमध्यमोत्तमबुद्धित्वात्पुंसामिति। पादवत्‌। 
यथा मनआकाशयोरध्यात्ममधिदैवतं च ज्रह्मप्रतीकयोराम्नातयोश्चत्वारो वागादयो 
मनःसंबन्धिनः पादाः कल्प्यन्ते, चत्वारश्चग्न्यादय आकाशसंबन्धिनः आध्यानाय, तद्वत्‌। 
अथवा, पादवदिति-यथा कार्षापणे पादविभागो व्यवहारप्राचुर्याय कल्प्यते। नहि 
सकलेनैव कार्षापणेन सर्वदा सर्वे जना व्यवहर्तुमीशते, क्रयविक्रये परिमाणा- 
नियमात्तद्वदित्यर्थः ॥ ३३॥ 


( ३५२) स्थानविशेषात्प्रकाशादिवत्‌॥३४॥ 


इह सूत्रे द्वयोरपिं संबन्धभेदव्यपदेशयोः परिहारो विधीयते। यदप्युक्त॑संबन्ध- 
व्यपदेशाद्भेदव्यपदेशाच्च परमतः स्यादिति, -तदप्यसत्‌; यत एकस्यापि स्थानविशेषा- 
पेक्षयैतौ व्यपदेशाबुपपंद्येते। संबन्धव्यपदेशे तावदयमर्थः-बुद्धयाद्युपाधिस्थानविशेष- 
योगादुद्भूतस्य विशेषविज्ञानस्योपाध्युपशमे य उपशमः स परमात्मना संबन्ध इत्यु- 
पाध्यपेक्षयैवोपचर्यते, न परिमितत्त्वापेक्षया। तथा भेदव्यपदेशोऽपि ब्रह्मण उपाध्य- 
पेक्षयैवोपचर्यते, न स्वरूपभेदापेक्षया। प्रकाशादिवदित्युपमोपादानम्‌। यथैकस्य 
प्रकाशस्य सौर्यस्य चान्द्रमसस्य वोपाधियोगादुपजातविशेषस्योपाध्युपशमात्संबन्धव्यप- 
देशो भवत्युपाधिभेदाच्च भेदव्यपदेशः। यथा वा सूचीपाशाकाशादिषूपाध्यपेक्षयैवैतौ 
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(३५३) उपपत्तेश्च ॥३५॥ 


pu एव संबन्धो नान्यादृशः, 'स्वमपीतो भवति' ( छा० ६/ 
५४4. स्वरूपसंबन्धमेनमामनन्ति; स्वरूपस्य चानपायित्वात्‌। न नरनगर- 
न्यायेन संबन्धो घटते। उपाधिकृतस्वरूपतिरोभावात्तु--'स्वमपीतो भवति' (छा० ६/ 
८/१ ) इत्युपपद्यते। तथा भेदोऽपि जान्यादृशः संभवति; बहुतरश्रुतिप्रसिद्धैकेश्वरत्व- 
विरोधात! तथा च श्रुतिरेकस्याप्याकाशस्य स्थानकृतं भेदव्यपदेशमुपपादयत्ि— 
योऽयं बहिर्धा पुरुषादाकाशः' ( छा० ३/१२/७) योऽयमन्तः पुरुष आकाशः' 
(छा० ३/१२५८ ), योऽयमन्तर्हृदय आकाशः' ( छा० ३/१२/९ ) इति च॥ ३५॥ 
(३५४) तथान्यप्रतिषेधात्‌॥३६॥ 

एवं सेत्वादिव्यपदेशान्परपक्षहेतूनुन्मथ्य संप्रति स्वपक्षं हेत्वन्तरेणोपसंहरति। 
तथान्यप्रतिषेधादपि न ब्रह्मणः परं वस्त्वन्तरमस्तीति गम्यते। तथा हि--'स एवाध- 
स्तात्‌' ( छा० ७/२५/१९ ), “अहमेवा्स्तात्‌' ( छा० ७/२५/१ ), 'आत्मैवाधस्तात्‌' 
(छा० ७/२५५२ ), "सर्वं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वं वेद' ( बृ० २/४६ ), ' ब्रह्मैवेदं 
सर्वम्‌', “आत्मैवेदं सर्वम्‌' ( छा० ७/२५/२), “नेह नानास्ति किंचन' ( बृ० ४/ 
४/१९) 'यस्मात्परं नापरमस्ति किंचित्‌’ ( श्वे ३/९), ' तदेतद्रह्मापूर्वमनपरम- 
नन्तरमबाह्यम्‌' ( बृ० २/५/१९) इत्येवमादिवाक्यानि स्वप्रकरणस्थान्यन्यार्थत्वेन 
परिणेतुमशक्यमानानि ब्रह्मव्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरं वारयन्ति। सर्वान्तरश्रुतेश्च न पर- 
मात्मनोऽन्योऽन्तरात्माऽस्तीत्यवधार्यते॥ ३६॥ 

(३५५) अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः॥ ३७॥ 

अनेन सेत्वादिव्यपदेशनिराकरणेनान्यप्रतिषेधसमाश्रयणेन च सर्वगतत्वमप्या- 
त्मनः सिद्धं भवति। अन्यथा हि तन्न सिध्येत्‌। सेत्वादिव्यपदेशेषु हि मुख्येष्वङ्गी- 
क्रियमाणेषु परिच्छेद आत्मनः प्रसज्येत; सेत्वादीनामेवमात्मकत्वात्‌। तथाऽन्यप्रति- 
षेधेऽप्यसति वस्तु वस्त्वन्तराद्व्यावर्तत इति परिच्छेद एवात्मनः प्रसज्येत। सर्वगतत्वं 
चास्यायामशब्दादिभ्यो विज्ञायते। आयामशब्दो व्यापिवचनः शब्दः। “यावान्वा 
अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हदय आकाशः' (छा० ८/९/३), आकाशवत्सर्वगतश्च 
नित्यः, ' “ज्यायान्दिवः' (छा० ३/१४५३), 'ज्यायानाकाशात्‌', “नित्यः सर्वगतः 
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स्थाणुरचलोऽयं सनातनः' (गी० २/२४) इत्येवमादयो हि श्रुतिस्मृतिन्यायाः 
सर्वगतत्वमात्मनोऽवबोधयन्ति। ३७॥ 


(१००) फलाधिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० ३८-४१) 
(३५६) फलमत उपपत्तेः ॥ ३८ ॥ 


तस्यैव ब्रह्मणो व्यावहारिक्यामीशित्रीशितव्यविभागावस्थायामयमन्यः स्व- 
भावो वर्ण्यते। यदेतदिष्टानिष्टव्यामिश्रलक्षणं कर्मफलं संसारगोचरं त्रिविधं प्रसिद्धं 
जन्तूनां, किमेतत्कर्मणो भवत्याहोस्विदीश्वरादिति भवति विचारणा । तत्र तावत्प्रति- 
पद्यते फलमत ईश्वराद्धवितुमर्हति। कुतः ? उपपत्तेंः। 
स हि सर्वाध्यक्षः सृष्टिस्थितिसंहारान्विचित्रान्विदधद्देशकालविशेषाभिज्ञत्वा- 
. त्कर्मिणां कर्मानुरूपं फलं संपादयतीत्युपपद्यते। कर्मणस्त्वनुक्षणविनाशिनः काला- 
ज्तरभावि फलं भवतीत्यनुपपन्नम्‌; अभावाद्धावानुत्पत्तेः। स्यादेतत्कर्म विनश्यत्‌ स्व- 
कालमेव स्वानुरूपं फलं जनयित्वा विनश्यति, तत्फलं कालान्तरितं कत्रा भोक्ष्यत 
इति। तदपि न परिशुध्यति; प्राग्भोक्तृसंबन्धात्फलत्वानुपपत्तेः। यत्कालं हि यत्सुखं 
दुःखं वाऽऽत्मना भुज्यते, तस्यैव लोके फलत्वं प्रसिद्धम्‌। नह्यसंबद्धस्यात्मना सुखस्य 
दु:खस्य वा फलत्वं प्रतियन्ति लौकिकाः। अथोच्येत-मा भूत्कर्मानन्तरं फलोत्पादः। 
कर्मकार्यादपूर्वात्फलमुत्पत्स्यत इति, तदपि नोपपद्यते; अपूर्वस्याचेतनस्य काष्ठलोष्ट- 
समस्य चेतनेनाप्रवर्तितस्य प्रवृत््यनुपपत्तेः; तदस्तित्वे च प्रमाणाभावात्‌। अर्थापत्तिः 
प्रमाणमिति चेत्‌, न; ईश्वरसिद्धेरर्थापत्तिक्षयात्‌॥ ३८॥ 


(३५७) श्रुतत्वाच्य ॥३९॥ 

न केवलमुपपत्तेरेवेश्वरं फलहेतुँ कल्पयामः, किं तहि? श्रुतत्वादपीश्वरमेव 
फलहेतुं मन्यामहे। तथा च हि श्रुतिर्भवति--“स वा एष महानज आत्मान्नादो 
वसुदानः' ( बृ० ४/४/२४) इत्येवंजातीयका॥ ३९॥ 

(३५८) धर्म जैमिनिरत एव॥४०॥ 

जैमिनिस्त्वाचार्यो धर्म फलस्य दातार॑ मन्यते। अत एव हेतोः श्रुतेरुपपत्तेश्च। 

श्रूयते खाल दयपरन; 1।सर्लाकापमो., सञ्जः" इत्येसमादिषु>न्वाकेषुः' त्रः च विधिः 
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्रुतेर्विषयभावोपगमाद्यागः स्वर्गस्योत्पादक इति गम्यते। अन्यथा ह्यननुष्ठातृको याग 
आपद्येत तत्रास्योपदेशवैयर्थ्य स्यात्‌। नन्वनुक्षणविनाशिनः कर्मणः फलं नोप- . 

पद्यत इति, परित्यक्तोऽयं पक्षः, नैष दोषः; ्रुतिप्रामाण्यात्‌। श्रुतिश्चेत्रमाणं यथाऽयं 
कर्मफलसंबन्धः श्रुत उपपद्यते, तथा कल्पयितव्यः। .न चानुत्पाद्य किमप्यपूर्वं 
कर्म विनश्यत्कालान्तरितं फलं दातुं शक्रोति। अतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचिदुत्त- 
रावस्था फलस्य वा पूर्वावस्थाऽपूर्वं नामास्तीति तर्क्यते। उपपद्यते चायमर्थ 
उक्तेन प्रकारेण। ईश्वरस्तु फलं ददातीत्यनुपपन्नम्‌; अविचित्रस्य कारणस्य विचित्रः 
कार्यानुपपत्तेवैषम्यनै्घृण्यप्रसङ्गादनुष्ठानवैयरथ्यापत्तेश्च। तस्माद्धर्मादेव फलमिति॥ ४० ॥ 


(३५९) पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌॥४१॥ 


बादरायणस्त्वाचार्यः पूर्वोक्तमेवेश्वरं फलहेतुं मन्यते। केबलात्कर्मणोऽपूर्वाद्व 
केवलात्फलमित्ययं पक्षस्तुशब्देन व्यावर्त्यते। कर्मापेक्षादपूर्वापेक्षाद्वा यथा तथाऽ- 
्त्वीश्वरात्फलमिति सिद्धान्तः कुतः ? हेतुव्यपदेशात्‌। धर्माधर्मयोरपि हि कारयितुः 
त्वेनेश्वरो हेतुर्व्यपदिश्यते। फलस्य च दातृत्वेन “एष ह्येव साधु कर्म कारयति 
तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते। एष उ. एवासाथु कर्म कारयति तं यमधो निनीषते ' 
इति। स्मर्यते चायमर्थो भगवद्वीतासु--'यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन- 
मीहते। लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान्‌' ( ७/२१,२२ ) इति। सर्ववेदान्तेषु 
चेश्वरहेतुका एव सृष्टयो व्यपदिश्यन्ते। तदेव चेश्वरस्य फलहेतुत्वं यत्स्वकर्मानुरूपाः 
प्रजाः सृजतीति। विचित्रकार्यानुपपत्त्यादयोऽपि दोषाः कृतप्रयलापेक्षत्वादीश्वरस्य न 
प्रसज्यन्ते॥ ४१॥ 


इति: श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ 
श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः॥२॥ 


विश्रामः॥२३॥ 


केने केने 
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ॐ 
॥ तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ॥ 
(अत्रपादे परापरब्रह्मविद्यागुणोपसंहारविवरणम्‌ ) 
(१०१) सर्ववेदान्तप्रत्ययाथिकरणम्‌॥ १॥ (सू० १-४) 
(३६०) सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ॥१॥ 

व्याख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणस्तत्त्वम्‌। इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि भिद्यन्ते 
न वेति विचार्यते। 

ननु विज्ञेयं ब्रह्म पूर्वापरादिभेदरहितमेकमेकरसं सैन्धवघनवदवधारितं, तत्र कुतो 
विज्ञानभेदाभेदचिन्तावतारः? नहि कर्मबहुत्ववद्रह्मबहुत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपाद- 
यिषितमिति शक्यं वक्तुम्‌; ब्रह्मण एकत्वादेकरूपत्वाच्च। न चैकरूपे ब्रह्मण्यनेक- 
रूपाणि विज्ञानानि संभवन्ति। न ह्मन्यथाऽथोऽन्यथा ज्ञानमित्यभ्चान्तं भवति। यदि 
पुनरेकस्मिन्ब्रह्मणि बहूनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिषितानि, तेषामेक- 
मश्चान्तम्‌, भ्रान्तानीतराणीत्यनाश्वासप्रसङ्गो वेदान्तेषु। तस्मान्न तावत्प्रतिवेदान्तं ब्रह्म- 
'बिज्ञानभेद आशङ्कितुं शक्यते। नाप्यस्य चोदनाद्यविशेषादभेद उच्येत; ब्रह्म- 
_विज्ञानस्याचोदनालक्षणत्वात्‌। अविधिप्रधानेहि वस्तुपर्यंवसायिभिब्रह्मवाक्यैर्ब्रह्म- 
विज्ञानं जन्यत इत्यवोचदाचार्यः “तत्तु समन्वयात्‌’ ( ब्र० सू० १/१/४) इत्यत्र। 
तत्कथमिमां भेदाभेदचिन्तामारभत इति? तदुच्यते,-सगुणब्रह्मविषया, प्राणादि- 
विषया चेयं विज्ञानभेदाभेदचिन्तेत्यदोषः। अत्र हि कर्मवदुपासनानां भेदाभेदौ संभवतः, 
कर्मवदेव चोपासनानि दृष्टफलान्यदृष्टफलानि चोच्यन्ते। क्रममुक्तिफलानि च कानि- 
चित्सम्यरज्ञानोत्पत्तिद्वारेण। तेष्वेषा चिन्ता संभवति किं प्रतिवेदान्तं विज्ञानभेद 
आहोस्विन्नेति? तत्र पूर्वपक्षहेतवस्तावदुपन्यस्यन्ते। 

जास्स्तावद्भेदप्रतिपत्तिहेतुत्वं प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु। अस्ति चात्र वेदान्तान्तर- 
विहितेषु विज्ञाेष्वन्यदन्यन्नाम तैत्तिरीयर्क, वाजसनेयकं, कौथुमकं, कौषीतकं, 
शाटयायनकमित्येवमादि। तथा रूपभेदोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धो वैश्व- 
या वाजिभ्यो वाजिनमित्येवमादिषु। अस्ति चात्र रूपभेदः। तद्यथा--केचि- 
च्छ तः पञ्जायिविद्यायां . षष्ठमपरमग्रिमामनुज्तयपरे, “पुन;..पज्ञेत्र «पन्ति । तथा 


सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌] ब्रहमसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये तृतीय: पाद. 
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प्राणसंवादादिषु केचिदूनान्वागादीनामनन्ति, केचिदथिकान्‌ धर्मविशेषो 
कर्मभेदस्य प्रतिपादक आशङ्कितः कारीर्यादिषु। अस्ति भान hobs 
र्वणिकानां शिरोत्रतमिति। एवं पुनरुक्त्यादयोऽपि भेदहेतवो यथासंभवं वेदान्ताः 
न्तरेषु योजयितव्याः। तस्मात््रतिवेदान्तं विज्ञानभेद इति। एवं प्रासे ब्रूम:--सर्व- 
वेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिस्तस्मिन्वेदान्ते तानि तान्येव भवितुमर्हन्ति। कुतः ? 
चोदनाद्यविशेषात्‌ आदिग्रहणेन शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तसूत्रोदिता अभेदहेतव 
इहाकृष्यन्ते। संयोगरूपचोदनाख्याविशेषादित्यर्थः। यथैकस्मित्रग्रिहोत्रे शाखाभेदेऽपि 
पुरुषप्रयतस्तादृश एव चोद्यते जुहुयादिति। एवम्‌ “यो ह वै ज्येष्ठ च श्रेष्ठं च 
वेद' ( बृ० ६/१/१, छा० ५/१/१) इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च तादृ- 
श्येव चोदना। प्रयोजनसंयोगोऽप्यविशिष्ट एव--'ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्च स्वानां भवति' 
( बृ० ६/१/९१) इति। रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य, यदुत ज्येष्ठश्रेष्ठादिगुण- 
विशेषणान्वितं प्राणतत्त्वम्‌। यथा च द्रव्यदेवते यागस्य रूपम्‌, एवं विज्ञेयं रूपं 
विज्ञानस्य, तेन हि तद्रूप्यते। समाख्याऽपि सैव प्राणविद्येति। तस्मात्सर्ववेदान्त- 
प्रत्ययत्वं विज्ञानानाम्‌। एवं पञ्चाग्निविद्या वैश्वानरविद्या शाण्डिल्यविद्येत्येवमादिषु 
योजयितव्यम्‌। ये तु नामरूपादयो भेदहेत्वाभासास्ते प्रथम एव काण्डे “न नाम्ना 
स्यादचोदनाभिधानत्वात्‌' इत्यारभ्य परिहृताः॥ १॥ 


इहापि कंचिद्विशेषमाशङ्कध परिहरति 
(३६१) भेदान्नेति चेन्नैकस्यामपि॥ २॥ 


स्यादेतत्‌। सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानां गुणभेदान्नोपपद्यते। तथाहि वाज- 
सनेयिनः पञ्चाग्रिविद्यां प्रस्तुत्य षष्ठमपरम्निमामनन्ति-'तस्याग्निरेवािर्भवति' 
( बृ० ६/२/१४) इत्यादिना। छन्दोगास्तु तं नामनन्ति पञ्जसंख्ययैव च त 
उपसंहरन्ति--'अथ ह य एतानेवं पञ्चाग्रीन्वेद' (छा० ५/१०/१०) इति। येषां 
च स गुणोऽस्ति, येषां च नास्ति, कथमुभयेषामेका विद्योपपद्येत? न चात्र गुणो- 
पसंहारः शक्यते प्रत्येतुं; पञ्जसंख्याविरोधात्‌। तथा प्राणसंवादे श्रेष्ठदन्यांश्चतुरः प्राणा- 
न्वाक्चक्षुःश्रोत्रमनांसि छन्दोगा आमनन्ति। वाजसनेयिनस्तु पञ्चममप्यामनन्ति-- 
“तो बै प्रजापतिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद' ( बृ० ६/१/६ ) इति। 
आवापोद्वापभेदाच्च वेद्यभेदो भवति, वेद्यभेदाच्च विद्याभेदः, द्वव्यदेवताभेदादिव 
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३०६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अधि. १ सू. ३ 


यागस्येति चेत्‌। नैष दोषः; यत एकस्यामपि विद्यायामेवंजातीयको गुणभेद उपपद्यते। 
यद्यपि षष्ठस्याग्नेरुपसंहारो न संभवति, तथापि द्युप्रभृतीनां पञ्चानामग्नीनामुभयत्र प्रत्य- 
भिज्ञायमानत्वान्न विद्याभेदो भवितुमर्हति। नहि षोडशिग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो 
भ्िद्यते। पठ्यतेऽपि च षष्ठोऽग्निश्छन्दोगैः-"तं प्रेतं दिष्टमितोऽग्रय एवं हरन्ति’ 
(छा० ५/९/२) इति। वाजसनेयिनस्तु सांपादिकेषु पञ्चस्वग्निष्वनुवृत्तायाः. समिद्ू- 
मादिकल्पनाया निवृत्तये 'तस्याग्निरेवाग्निर्भवति समित्समित्‌' ( बृ० ६/२/१४) इ- 
त्यादि समामनन्ति; स नित्यानुवादः। अथाप्युपासनार्थ एष वादस्तथापि स गुणः 
शक्यते छन्दोगैरप्युपसंहर्तुम्‌। न चात्र पञ्चसंख्याविरोध आशङ्खथः, सांपादिकाग्न्य- 
भिप्राया ह्येषा पञ्चसंख्या नित्यानुवादभूता, न विधिसमवायिनीत्यदोषः। एवं प्राण- 
संवादादिष्वप्यधिकस्य गुणस्येतरत्रोपसंहारो न विरुध्यते। न चावापोद्वापभेदाद्वेद्यभेदो 
विद्याभेदश्चाशङ्कयः; कस्यचिद्रेद्यांशस्यावापोद्वापयोरपि भूयसो वेद्यराशेरभेदावगमात्‌। 
तस्मादैकविद्यमेव॥॥ २॥ 


(३६२) स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्य 
सववच्च तन्नियमः ॥३॥ 


यदप्युक्तम्‌-आथर्वणिकानां विद्यां प्रति शिरोव्रताद्मपेक्षणादन्येषां च तदन- 
पेक्षणाद्िद्याभेद इति, तत््रत्यच्यते, -स्वाध्यायस्यैष धर्मी न विद्यायाः, कथमिदमव- 
गम्यते ? यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन समाचारे वेदब्रतोपदेशपरे ग्रन्थे, आथर्वणिका 
इदमपि वेदद्रतत्वेन व्याख्यातमिति समामनन्ति। ' नैतदचीर्णब्रतोऽध्चीते' ( मु० ३/२५ 
११) इति चाथिकृतविषयादेतच्छब्दादध्ययनशब्दाच्य स्वोपनिषदध्ययनधर्मं एवैष 
इति निधांर्यते। ननु च “तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌' 
(मु ३/२/१० ) इति ब्रह्मविद्यासंयोगश्रवणादेकैव सर्वत्र ब्रह्मविद्येति संकीयेतैष 
धर्मः, न; तत्राप्येतामिति प्रकृतप्रत्यवमर्शात्‌। प्रकृतत्वं च ब्रह्मविद्याया ग्रन्थविशेषा- 
पेक्षमिति ग्रन्थविशेषसंयोग्येवैष धर्मः। सववच्च तन्नियम इति निदर्शननिर्देशः। यथा 
च सवाः सप्त सौर्यादयः शतौदनपर्यन्ता 'वेदान्तरोदितत्रेतारन्यनभिसंबन्धादाथर्वणो- 
Fen नियम्यन्ते, तथैवायमपि धर्मः स्वाध्यायः 
विशेषसंबन्धात्तत्रैव नियम्यते। तस्मादप्यनवद्यं विद्यकत्वम्‌। 


त्‌ ।३॥ 
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जसका अनस्‌ ब्रहमूजम्‌-तृतीयाध्याये तृतीयः पाद: 


(३६३) दर्शयति च॥४॥ 

जता २. दर्शयतिच वेदोऽपि विद्यैकत्वं सर्ववेदान्तेषु; वेद्यैकत्वोपदेशात्‌ `सर्वे वेदा 

दमासनल्त ( क० २/९५) इति। तथा एतं होव बह्वूचा महत्युक्थे मीमांसन्त 
एतमग्नावध्वर्य॑व एतं महाव्रते छन्दोगाः ' इति च। तथा 'महद्धयं वज्रमुद्यतम्‌' ( क० 
६/२) इति काठक उत्तस्येश्वरगुणस्य भयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके भेददर्शननिन्दायै 
परामर्शो दृश्यते--'यदा ह्येवैष एतस्मि्नुदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं भवति । 
तत्त्वेव भयं विदुषोऽमन्वानस्य' ( तै० २/७/१) इत्ति। तथा वाजसनेयके प्रादेश- 
मात्रसंपादितस्य वैश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम्‌ ‘यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्र 
मभिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते' ( छा० ५/१८/१ ) इति। तथा सर्ववेदान्तप्रत्यय- 
त्वेनान्यत्र विहितानामुक्थादीनामन्यत्रोपासनविधानायोपादानात््रायदर्शनन्यायेनोपासना= 
नामपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः ॥ ४॥ 

(१०२) उपसंहाराथिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ५) 
(३६४) उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत्समाने च ॥५॥ 


इदं प्रयोजनसूत्रम्‌। स्थिते चैवं सर्ववेदान्तप्रत्यवत्वे सर्वविज्ञानानामन्यन्रोदितानां 
विज्ञानगुणानामन्यंत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारो भवति; अर्थाभेदात्‌। च एव हि 
तेषां गुणानामेकत्रार्थो विशिष्टविज्ञानोपकारकः, स एवान्यत्रापि। उभयत्रापि हि तदे- 
वैकं विज्ञानं, तस्मादुपसंहारः। विधिशेषवत्‌। यथा विधिशेषाणामग्रिहोत्रादिधर्माणां 
तदेवेकमग्निहोत्रादि कर्म सवत्रेत्यर्थाभेदाद्पसंहरणमेवमिहापि। यदि हि विज्ञानभेदो 
भवेत्ततो विज्ञानान्तरनिबद्धत्वादुणानां प्रकृतिदिकृतिभावाभावाच्च न स्यादुपसंहारः। 
विज्ञानैकत्वे तु नैवमिति। अस्यैव तु प्रयोजनसून्रस्य प्रपञ्चः सर्वाभेदादित्यारभ्य 
भविष्यति ॥५॥ 

(१०३) अन्यथात्वाधिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० ६-८) 


(३६५) अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥६॥ 


वाजसनेयके “ते ह देवा उचुन्तासुरान्यज्ञ उद्रीथेनात्ययामेति' ( बृ: १/३/ 
१) “ते ह वाचमूचुस्त्वं न उद्वाय' (वृ० १/३/२) इति प्रक्रम्य वागादोन्याणान- 
सुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा' मुख्यप्राणापरिग्रहः पठ्यते अथ हेममासन्यं प्राणमू- 
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चुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत्‌' ( बृ० १/३/७ ) इति। तथा 
छान्दोग्येऽपि-'तद्ध देवा उद्गीथमाजग्मुरनेनैनानभिभविष्यामः' ( छा० १/२५९ ) इति 
प्रक्रम्येतरान्प्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा तथैव मुख्यप्राणपरिग्रहः पठ्यते--* अथ 
ह य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्ीथमुपासांचक्रिरे' ( छा» १/२/७) इति। उभयत्रापि 
च प्राणप्रशंसया प्राणविद्याविधिरध्यवसीयते। तत्र संशयः-किमत्र विद्याभेदः स्यादा- 
होस्विद्विद्यैकत्वमिति ? 

किं तावत्प्राप्तम्‌? पूर्वेण न्यायेन विद्यैकत्वमिति। ननु न युक्तं विद्यैकत्वं; 
प्रक्रमभेदात्‌। अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोऽन्यथा छन्दोगाः-'त्वं न उद्गाय 
(बृ० १/३/२) इति वाजसनेयिन उद्वीथस्य कर्तृत्वेन प्राणमामनन्ति। छन्दोगा- 
स्तूद्रीथत्वेन “तमुद्रीथमुपासांचक्रिरे' ( छा० १/२/७) इति। तत्कथं विद्यैकत्वं स्या- 
दिति चेत्‌। नैष दोषः। न ह्येतावता विशेषेण विद्यैकत्वमपगच्छति; अविशेषस्यापि 
'बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्‌| तथा हि_देवासुरसंग्रामोपक्रमत्वमसुरात्ययाभिप्राय उद्वी- 
थोपन्यासो वागादिसंकीर्तनं तन्निन्दया मुख्यप्राणव्यपा श्रयस्तद्वीर्याच्यासुरविध्वं- 
सनमश्ममृल्लोष्टनिदर्शनेनेत्येवं बहवोऽर्था उभयत्राप्यविशिष्टाः प्रतीयन्ते। वाजस- 
नेयकेऽपि चोद्रीथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य श्रुतम्‌ "एष उ वा उद्गीथः' ( बृ० १/ 
) इति। तस्माच्छान्दोग्येऽपि कर्तृत्वं लक्षयितत्वम्‌। तस्माच्च विद्यैकत्व- 

॥६॥ 


(३६६) न वा प्रकरणभेदात्परोबरीयस्त्वादिवत्‌ ॥७॥ 


न वा विद्यैकत्वमत्र न्याय्यं, विद्याभेद एवात्र न्याय्य: । कस्मात्‌ ? प्रकरण्भेदादिति, 
परक्रमभेदादित्यर्थः। तथा हि--इह प्रक्रमभेदो दृश्यते । छान्दोग्ये तावत्‌ ओमि- 
त्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत ' (छा० १/१/१ ) इत्येवमुद्रीथावयवस्योंकारस्योपास्यत्व 
प्रस्तुत्य रसतमादिगुणोपव्याख्यानं तत्र कृत्वा, “अथ खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं 
भवति' (छा० १/१/२०) इति पुनरपि ततमेवोद्रीथावयवमोंकारमनुवरत्यं देवा- 
सुराख्यायिकाद्वारेण “तम्‌ प्राणमुद्रीथमुपासांचक्रिरे' (छा० १/२२ ) इत्याह। तत्र 
यझुद्रीथशब्देन सकला भक्तिरभिप्रेयेत, तस्याश्च कंतोद्रातत्विक्तत उपक्रमश्चोपरुध्येत 
लक्षणा च प्रसज्येत। उपक्रमतन्त्रेण चैकस्मिन्वाक्य ५उप्संहारेणा भवितव्य] तस्मादत्र 
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ब्रह्मसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३०९ 


तावदुद्रीथावयव ओंकारे 
ता त भारा यव का । वाजसनेयके तूहीथशब्देनावयवग्रहणे 
कारणाभावात्सकलव भक्तिरावेद्यते। "त्वन उद्वाय' (बृ० १/३/२) इत्यपि तस्याः 


क्तात सापे प्रस्थानान्तरम्‌। यदपि तत्रोद्वीथसामानाधिकरण्यं 
प्राणस्य, तदप्युदातृत्वेनेव दिदर्शयिषितस्य प्राणस्य सर्वात्मत्वप्रतिपादनार्थमिति न 
a सकलभक्तिविषय एव च तत्राप्युद्वीथ शब्द इति वैषम्यम्‌। नच 
प्राणस्योद्रातृत्वमसंभवेन हेतुना परित्यज्यते; उद्वीथभावबदुद्रातृभावस्याप्युपासनार्थ- 
त्वेनोपदिश्यमानत्वात्‌। प्राणवीर्येणैव चोद्वातौद्वात्रै करोतीति नास्त्यसंभवः। तथा च 
तत्रैव श्रावितम्‌ "वाचा च ह्येव स प्राणेन चोदगायत्‌' ( बृ० १/३/२४) इति। 
नच विवक्षितार्थभेदेऽवगम्यमाने वाक्यच्छायानुकारमात्रेण समानार्थत्वमध्यवसातुं 
युक्तम्‌। तथा ह्यभ्युदयवाक्ये पशुकामवाक्ये च- त्रेधा तण्डुलान्विभजेद्ये मध्यमाः 
स्युस्तानग्रये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कुर्यात्‌' इत्यादिनिर्देशसाम्येऽप्युपक्रमभेदाद- 
भ्युदयवाक्ये देवतापनयोऽध्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु यागविधिः। तथेहाप्यु- 
पक्रमभेदाद्विद्याभेदः। परोवरीयस्त्वादिवत्‌। यथा परमात्मदृष्टयध्याससाम्येऽपि'आकाशो 
ह्येवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌' ( छा० १/९/९१) 'स एष परोवरीयानुद्वीथः स 
एषोऽनन्तः ' ( छा० १/९/२) इति परोवरीयस्त्वगुणविशिष्टमुद्गीथोपासनमक्ष्यादित्या- 
दिगतहिरण्यश्मश्रुत्वादिगुणवििष्टोद्वीथोपासनाद्भिन्नम्‌। न चेतरेतरगुणोपसंहार एक- 
स्यामपि शाखायां, तद्वच्छाखान्तरस्थेष्वप्येवं जातीयकेषूपासनेष्विति॥७॥ 
(३६७) संज्ञातश्चेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि॥८॥ 

अथोच्येत-संज्ञैकत्वाद्विद्रैकत्वमत्र न्याय्यमुढी थविद्येत्युभयत्राप्येका संज्ञेति; 
तदपि नोपपद्यते, उक्तं ह्येतत्‌ न वा प्रकरणभेदात्परोबरीयस्त्वादिबत्‌, (ब्र 
सू० ३/३/७) इति। तदेव चात्र न्याय्यतरम्‌, श्रुत्यक्षरानुगतं हि; तत्संज्ञैकत्वं त 
श्रुत्यक्षरबाह्यमुद्वी थशब्दमात्रप्रयोगाल्लौकिकैर्व्यवहतृभिरुपचर्यत । अस्ति - 
चैकत्वं प्रसिद्धभेदेष्वपि । तथा प्रसिद्धभेदानाम- 
प्यग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादीनां काठकैकग्रन्थपरिपठितानां 'काठकसंज्ञेकत्वं दृश्यते, तथे- 
हापि भविष्यति। यत्र तु नास्ति कश्चिदेवंजातीयको भेदहेतुस्तत्र भवतु संज्ञैकत्वाद्वि- 
च्चैकत्वं-यथा संवर्गविद्यांदिषु॥८॥ 
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(१०४) व्याप्त्यधिकरणम्‌ ॥४॥ (सू ९) 
(३६८) व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌॥९॥ | 

' ओमित्येतदक्षरमुद्वीथमुपासीत' ( छा० १/१/१९ ) इत्पत्राक्षरोद्रीथशब्दयोः सामा- 
नाधिकरण्ये श्रूयमाणेऽध्यासापवादैकत्वविशेषणपक्षाणां प्रतिभासनात्कतमोऽत्र पक्षो 
न्याय्यः स्यादिति विचारः। 

तत्राध्यांसो नाम--द्वयोर्वस्तुनोरनिवर्तितायामेवान्यतरबुद्धावन्यतरबुद्द्धिर्यस्यते, 
यस्मिन्नितरबुद्दरिरध्यस्यतेऽनुवर्तत एव तस्मिंस्तद्वुद्धिरध्यस्तेतरबुद्धावपि। यथा नास्ति 
ब्रह्मुद्धावध्यस्यमानायामप्यनुवर्तत एव नामबुद्धिर्न ब्रह्मबुद्धया निवर्तते। यथा वा 
प्रतिमादिषु विष्णवादिबुद्धध्यासः। एवमिहाप्यक्षर उद्दीथबुद्धिरध्यस्यते, उद्गीथे 
वाऽक्षरबुद््ररिति। 

अपवादो नाम--यत्र कस्मिंश्चिदठस्तुनि पूर्वनिविष्टायां मिथ्याबुद्धौ निश्चितायां 
पश्चादुपजायमाना यथार्था बुद्धिः पूर्वनिविष्टायां मिथ्याबुद्धेर्निवर्तिका भवति। यथा 
देहेन्द्रियसंघाते आत्मबुद्धिरात्मन्येवात्मबुदद्भया पश्चाद्भाविन्या ' तत्त्वमसि’ ( छा० ६/ 
८/७) इत्यनया यथार्थबुद्धथा निवर्त्यते। यथा वा दिरश्चान्तिबुद्द्धिर्दिग्याथा- ` 
त्म्यबुद्धया निवर्त्यते। 

एवमिहाप्यक्षरबुद्धयोद्रीथबुद्दिरिवर्त्येत, उद्गीथबुद्धधा वाऽक्षरबुद्धिरित्रि। एकत्वं 
त्वक्षरोद्रीथशब्दयोरनतिरिक्तार्थवृत्तित्वम्‌-यथा द्विजोत्तमो ब्राह्मणो भूमिदेव इति। 

विशेषणं पुनः सर्ववेदंव्यापिन ओमित्येतस्याक्षरस्य ग्रहणप्रसङ्ग औद्वात्रविशेषस्य 
समर्पणम्‌-यथा नीलं यदुत्पलं तदानयेति। एवमिहाप्युद्रीथो य ३५कारस्तमुपासीतेति। 

एवमेतस्मिन्सामानाधिकरण्यवाक्ये विमृश्यमाने एते पक्षाः प्रतिभान्ति; तत्रान्यत- 
मनिर्धारणकारणाभावादनिर्धारणप्रापांविदमुच्यते-व्यापेश्च समञ्जसमिति। चशब्दोऽयं 
तुशब्दस्थाननिवेशी पकषत्रयव्यावर्तनप्रयोजनः। तदिह त्रयः पक्षाः सावद्या इति पर्यु- 
दस्यन्ते। विशेषणपक्ष एवैको निरवद्यः इत्मुपादीयते। तत्राध्यासे तावद्या बुद्धिरित- 
रत्राध्यस्यते तच्छब्दस्य लक्षणावृत्तित्वं प्रसज्येत, तत्फलं च कल्य्येत्‌। श्रूयत एव 
फलम्‌ 'आपयिता ह वै कामानां भवतिः ( छा० १/१५७) इत्यादीति चेत्‌। न, 
तस्यान्यफलत्वात्‌। आण्त्यातिदुष्ठिफलं TripathN ol फलं, हि..तुज्नोद्रीधाध्यापफ़लम.॥, 'झपरब्रादे$पि 
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समान; फलाभावः । मिथ्याज्ञाननिवृत्तिः फलमिति चेत्‌, । न; पुरुषार्थोपयोगानवगमात्‌। 
नच कदाचिदप्योंकारादोंकारबुद्धिनिंवर्तते, उद्दीथाद्वोहीथबुद्धिः। न चेदं वाक्यं वस्तुत- 
त््वप्रतिपादनपरम्‌; उपासनाविधिपरत्वात्‌। नाप्येकत्वपक्षः संगच्छते, निष्प्रयोजनं हि 
` तदा शब्दद्वयोच्यारणं स्यात्‌; एकेनैव विवक्षितार्थसमर्पणात्‌। नच हौत्रविषय वाऽऽ- 
` व्वर्यवविषये वाऽक्षर ओंकारशब्दवाच्य उद्रीथशब्दप्रसिद्धिरस्ति। जापि सकलायां 

साम्नो द्वितीयायां भक्तावुद्रीथशब्दवाच्यायामों कारशाब्दप्रसिद्धिर्येनानतिरिक्तार्थता 
स्यात्‌। परिशेषाद्विशेषणपक्षः परिगृह्यते। व्याप्तेः सर्ववेदसाधारण्यात्‌। सर्वव्याप्यक्षरमिह 
मा प्रसञ्जीत्यत उद्वीथशब्देनाक्षरं विशेष्यते। कथं नाम? उद्गीथावयवभूत ओंकारो 
गृह्येतेति; नन्वस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्षणा; उद्गीथशब्दस्यावसवलक्षणार्थत्वात्‌। 
सत्यमेवमेतत्‌, लक्षणायामपि तु संनिकर्षविप्रकर्षौ भवत एव। अध्यासपक्षे ह्र्था- 
न्तरबुद्धिर्थान्तरे निक्षिप्त इति विप्रकृष्टा लक्षणा, विशेषणपक्षे त्ववयविवचनेन 
शब्देनावयवः समर्प्यत इति संनिकृष्टा, समुदायेषु हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि 
प्रवर्तमाना दृष्टाः पटग्रामादिषु। अतश्च - 
. तद्विशेषणमिति समञ्जसमेतत्‌, निरवद्यमित्यर्थः॥ ९॥ 


(१०५) सर्वाभेदाधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० १०) 
(३६९) सर्वाभेदादन्यत्रेमे॥१०॥ 


वाजिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे भ्रैष्ठयगुणान्वितस्य प्राणस्योपास्यत्वमुक्तम्‌। 
वागादयोऽपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता उक्ताः ते च गुणाः प्राणे पुनः प्रत्य- 
र्पिताः--'यद्वा अहं वसिष्ठाऽस्मि त्वं तद्वसिष्ठोऽसि' ( बृ० ६/१/२४) इत्यादिना। 
अन्येषामपि तु शाखिनां 'कौषीतकिप्रभृतीनां प्राणसंवादेषु “अथातो निःश्रेयसा- 
` ` दानम्‌’, “एता ह वै देवता अहंश्रेयसे विवदमानाः' ( कौ० २/१४ ) इत्येवंजातीयकेषु 
प्राणस्य श्रैष्ठ्यमुक्तम, न त्विमे वसिष्ठत्वादयोऽपि गुणा उक्ताः। तत्र संशयः 
किमिमे बसिष्ठत्वादयो गुणाः क्कचिदुक्ता अन्यत्राप्यस्येरन्नुत नास्येरन्निति। तत्र प्राप्त 
तावन्नास्येरन्निति। कुतः? एवंशब्दसंयोगात्‌। "अथो य एवं विद्वान्प्राणे निःश्रेयसं 
विदित्वा' (कौ० २/१४) इति तत्र तत्रैवंशब्देन वेद्यं वस्तु निवेद्यते। एवंशब्दश्च 
संनिहिताबलम्बनो न शाखान्तरपरिपठितमेवंजातीयकं गुणजातं शक्लोति निवेदयितुम्‌। 


तस्मात्स्वप्रकरणस्थैरेव गुणैर्निराकाङ्‌ क्षत्वमिति। 
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एवं प्रापे प्रत्याह--अस्येरन्निमे गुणाः क्कचिदुक्ता वसिष्ठत्वादयोउन्यत्रापि। कुतः ? 
सर्वाभेदात्‌। सर्वत्रैव हि तदेवैकं प्राणविज्ञानमभिन्नं प्रत्यभिज्ञायते; प्राणसंवादादि- 
सारूप्यात्‌। अभेदे च विज्ञानस्य कथमिमे गुणाः क्कचिदुक्ता अन्यत्र नास्येरन्‌ ? 
जन्वेवंशब्दस्तत्र तत्र भेदेनैवंजातीयकं गुणजातं वेद्यत्वाय समर्पयतीत्युक्तम्‌। अत्रो- 
च्यते-यद्यपि कौषीतकिब्राह्मणगतेनैवंशब्देन वाजसनेयिब्राह्मणगतं गुणजातमसं- 
शाब्दितमसंनिहितत्वात्तथापि तस्मिन्नेव विज्ञाने वाजसनेयिब्राह्मणगतेनैवंशब्देन तत्सं- 
शब्दितमित्ि न परशाखागतमप्यभिन्नविज्ञानावरुद्धं गुणजातं स्वशाखागताद्विशिष्यते। 
न चैवं सति श्रुतिहानिरश्रुतकल्पना वा भवति। एकस्यामपि हि शाखायां श्रुता 
गुणाः श्रुता एव सर्वत्र भवन्ति; गुणवतो भेदाभावात्‌। नहि देवदत्तः शौर्यादिगुणत्वेन 
स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तरं गतस्तद्देश्यैरविभावितशौर्यादिगुणोऽप्यतदृणो भवति। यथा 
च तत्र परिचयविशेषाद्देशान्तरेऽपि देवदत्तगुणा विभाव्यन्ते। एवमभियोगविशेषाच्छा- 
खान्तरेऽप्युपास्या गुणाः शाखान्तरेऽप्यस्येरन्‌। तस्मादेकप्रधानसंबद्धा धर्मा एकत्रा- 
प्युच्यमानाः सर्वत्रैवोपसंहर्तव्या इति॥ १०॥ 

(१०६) भआानन्दाद्यधिकरणम्‌ ॥ ६॥ (सू० ११-१३) 
(३७०) आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 


ब्रहास्वरूपप्रतिपादनपरासु श्रुतिष्वानन्दरूपत्वं विज्ञानघनत्वं सर्वगतत्वं सर्वा- 
त्मत्वमित्येवंजातीयका ब्रह्मणो धर्माः क्रचित्केचिच्छ्यन्ते। तेषु संशयः--किमा- 
नन्दादयो ब्रह्मधर्मा यत्र यावन्तः श्रूयन्ते, तावन्त एव तत्र प्रतिपत्तव्याः, किं वा 
सर्वे सर्वत्रेति। तत्र यथाश्रुतिविभागं धर्मपतिपत्तौ प्राप्तायामिदमुच्यते--आनन्दादयः 
प्रधानस्य ब्रह्मणो धर्माः सर्वे सर्वत्र प्रतिपत्तव्याः। कस्मात्‌? सर्वाभेदादेव। सर्वत्र 
हि तदेवैकं प्रधानं विशेष्यं ब्रह्म न भिद्यते। तस्मात्सार्वत्रिकत्वं ब्रह्मधर्माणां, तेनैव 
पूर्वाधिकरणोदितेन देवदत्तशौयांदिनिदर्शनेन॥ ११॥ 

नन्वेवं सति प्रियशिरस्त्वादयोऽपि धर्मा: सर्वे सर्वत्र संकीर्येरन्‌। तथा हि-- 
तैत्तिरीयक आनन्दमयमात्मानं परक्म्याप्नायते- `तस्य प्रियमेव शिरः। मोदो दक्षिणः 
पक्षः। प्रमोद उत्तरः पक्षः। आनन्द आत्मा। ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' ( तै० २/५) 
इति । अतू उत्तरं, पति, Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(३७१) प्रियशिरस्त्वाद्यप्रापिरु॒पचयापचयौ हि भेदे॥१२॥ 


बज प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणां तैत्तिरीयक आश्रातानां नास्त्यन्यत्रः प्राप्तिः । यत्कारणं- 
प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोक्त्रन्तरापेक्षया चोपचिताप- 
चितरूपा उपलभ्यन्ते। उपचयापचयौ च सति भेदे संभवतः, निर्भेदं तु ब्रह्म 'एक- 
मेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६/२/१) इत्यादिश्रुतिभ्यः। न चैते प्रियशिरस्त्वादयो ब्रह्म 
धर्माः, कोशधर्मा्त्वेत इत्युपदिष्टमस्माभिः ' आनन्दमयोऽभ्यासात्‌' ( ब्र० सू० १/१५ 
१२) इत्यत्र। अपि च परस्मिन्ब्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनैते परिकल्प्यन्ते, न 
द्रष्ठव्यत्वेन। एवमपि सुतरामन्यत्राप्राप्ि: प्रियशिरस्त्वादीनाम्‌। ब्रह्मधर्मास्त्वेतान्कृत्वा 
न्यायमात्रमिदमाचार्येण प्रदर्शितं प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्िरिति। स च न्यायोऽन्येषु निश्चितेषु 
ब्रह्मधर्मेषूपासनायोपदिश्यमानेषु नेतव्यः संयद्वामादिषु सत्यकामादिषु च। तेषु हि 
सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे, प्रक्रमभेदादुपासनाभेदे सति, नान्योऽन्यधर्माणाम- 
'न्योऽन्यत्र प्राप्तिः। यथा च द्वे नार्यावेकं नृपतिमुपासाते छत्रेणान्या, चामरेणान्या। 
तत्रोपास्यैकत्वेऽप्युपासनाभेदो धर्मव्यवस्था च भवति, एवमिहापीति। उपचितापचिः 
तगुणत्वं हि सति भेदव्यवहारे सगुणे ब्रह्मण्युपपद्यते, न निर्गुणे परस्मिन्ब्रह्मणि। 
अतो न सत्यकामत्वादीनां धर्माणां क्वचिच्छुतानां सर्वत्र प्राप्तिरित्यर्थः ॥ १२॥ 

(३७२) इतरे त्वर्थसामान्यात्‌॥१३॥ 

इतरे त्वानन्दादयो धर्मा ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनायैवोच्यमाना अर्थसामान्यात्प्र- 
तिपाद्यस्य ब्रह्मणो धर्मिण एकत्वात्सर्वे सर्वत्र प्रतीयेरन्निति वैषम्यम्‌, प्रतिपत्तिमात्र- 
प्रयोजना हि त इति॥ १३॥ 

(१०७) आध्यानाथिकरणम्‌॥७॥ (सू० १४-१५) 
(३७३) आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌॥१४॥ 

काठके हि पठ्यते- “ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु 
परा बुद्धिः:' (क० ३/१०) इत्यारभ्य “पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा 
गतिः? ( क० ३/११) इति। तत्र संशयः--किमिमे सर्वे एवार्थादयस्ततस्ततः परत्वेन 
प्रतिपाद्यन्त, उत पुरुष एवैभ्यः स्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति। तत्र तावत्स्ेषामेवैषां 
परत्वेन प्रतिपादनमिति भवतिं मतिः। पि चा तथा हि श्रूयते--'इदमस्मात्परमिदमस्मात्परम्‌' 
इति। ननु बहुष्वर्थेषु परत्वेन र वाक्यभेदः स्यात्‌, नैष दोषः; 
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वाक्यबहुत्वोपपत्तेः। बहून्येव ह्येतानि a य प्रभवन्ति बहूनर्थान्परत्वोपेतान्प्रति- 
पादयितुम्‌। तस्मात्प्रत्येकमेषां ; । 

एवं प्रासे ब्रूमः--पुरुष एव ह्योभ्यः सर्वेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति युक्तम्‌, 
न प्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनम्‌। कस्मात्‌? प्रयोजनाभावात्‌। न हीतरेषु परत्वेन 
प्रतिपन्नेषु किंचित्प्रयोजनं दृश्यते, श्रूयते वा। पुरुषे त्विन्द्रियादिभ्यः परस्मिन्सर्वानर्थ- 
ब्रातातीते प्रतिपन्ने दृश्यते प्रयोजनं मोक्षसिद्धिः। तथा च श्रुतिः--' निचाय्य 
तन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते' (क० ३/१५ ) इति। अपि च परप्रतिषेधेन काष्ठाशब्देन च 
पुरुषविषयमादरं दर्शयन्पुरुषप्रतिपत्त्य्थैव पूर्वापरप्रवाहोक्तिरिति दर्शयति-आध्या- 
नायेति। आध्यानपूर्वकाय सम्यग्दर्शनायेत्यर्थः। सम्यर्दर्शनार्थमेव हीहाध्यानमुप- 
दिश्यते, न त्वाध्यानमेव स्वप्रधानम्‌॥ १४॥ 


(३७४) आत्मशब्दाच्च ॥ १५ ॥ 


इतश्च पुरुषप्रतिपत्त्यर्थेवेयमिन्द्रियादिप्रवाहोक्तिः । यत्कारणम्‌ 'एष सर्वेषु भूतेषु 
गूढोत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रथया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ' ( कठ० ३/ 
१२) इति प्रकृतं पुरुषमात्मेत्याह। अतश्चानात्मत्वमितरेषां विवक्षितमिति गम्यते। 
तस्यैव च दुर्षिज्ञानतां संस्कृतमतिगम्यतां च दर्शयति। तद्विज्ञानायैव ' यच्छेद्वाङ्मनसी 
प्राज्ञः ' ( कठ० ३/१३ ) इत्याध्यानं विदधाति। तद्व्याख्यातम्‌ ' आनुमानिकमप्येकेषाम्‌' 
(ब्र सू १/४५१ ) इत्यत्र। एवमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रुतेः पुरुषे लक्ष्यते, 
नेतरेषु। अपि च “सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌' ( क० ३/९ ) इत्युक्ते, 
किं तदध्वनः पारं, विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्क्षायामिन्द्रियाद्यनुक्रमणा- 
त्परमपदप्रतिपत्त्यर्थं एवायमायास इत्यव॒सीयते॥ १५॥ 

(१०८) आत्मगृहीत्याधिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० १६-१७) 
(३७५) आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌॥१६॥ 

ऐतरेयके श्रूयते-' आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्क्िंचन मिषत्स 
ईक्षत लोकाननु सृजा' इति ( ऐ० १/१) 'स इमाँल्लोकानसृजताम्भो मरीचीर्मरमापः' 
(ऐ० १/२) इत्यादि। तत्र संशयः--कि पर एवात्मेहात्मंशब्देनाभिलप्यत, उतान्यः 
कश्चिदिति] (क्षि ॥त्रावत्ाप्रस, १. न त हातमा ्चिस्माष्य >'भवितुम तीति । 


ह a 
॥१)॥८१॥८.०>६1॥] ” Ov 
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कस्मात्‌ ? वाक्यान्वयदर्शनात्‌। ननु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मविषयो दृश्यते; 
प्रागुत्पत्तेरात्मैकत्वावधारणात्‌, ईक्षणपूर्वकसत्रष्ट्त्ववचनाच्च। नेत्युच्यते; लोकसृष्टि 
; - 
वचनात्‌। परमात्मनि हि स्रष्टरि परिगृह्यमाणे महाभूतसृष्टिरादौ वक्तव्या, लोक- 
सृष्टिस्त्विहादावुच्यते। लोकाश्च महाभूतसंनिवेशविशेषाः। तथा चाम्भःप्रभृतींल्लो- 
कत्वेनैव निर्ब्रंवीति-'अदोऽम्भः परेण दिवम्‌' (ऐ० १/२) इत्यादिना। लोक- 
सृष्टिश्च परमेश्वराधिषठितेनापरेण केनचिदीश्चरेण क्रियत इति श्रुतिस्मृत्योरुपलभ्यते। 
तथा हि श्रुतिर्भवति-—' आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः' ( बृ० १/४/१ ) इत्याद्या। 
स्मृतिरपि 'स वै शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते। आदिकर्ता स भूतानां ब्रह्माग्रे 
समवर्तत' इति। एऐतरेयिणोऽपि “अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः' इत्यत्र 
पूर्वस्मिन्प्रकरणे प्रजापतिकर्तृकां विचित्रां सृष्टिमामनन्ति आत्मशब्दोऽपि तस्मिन 
प्रयुज्यमानो दृश्यते--' आत्मैवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः ' ( बृ० १/४/१ ) इत्यत्र। 
एकत्वावधारणमपि प्रागुत्पत्तेः स्वविकारापेक्षमुपपद्यते। ईक्षणमपि तस्य चेतनत्वा- 
भ्युपगमादुपपन्नम्‌। अपि च 'ताभ्यो गामानयत्ताभ्योऽश्वमानयत्ताभ्यः पुरुषमानय- 
त्ताश्च अब्रुवन्‌' इत्येबंजातीयको भूयान्व्यापारविशेषो लौकिकेषु विशेषवत्स्वात्मसु 
प्रसिद्ध इहानुगम्यते। तस्माद्विशेषवानेव कश्चिदिहात्मा स्यादिति। 
एवं प्राप्ते ब्रूमः--पर एवात्मेहात्मशब्देन गृह्यत, इतरवत्‌। यथेतरेषु सृष्टि- 
श्रवणेषु “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः' ( तै० २/९/१ ) इत्येवमादिषु 
परस्यात्मनो ग्रहणम्‌। यथा चेतरस्मिंल्लीकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य आत्म- 
शब्देन गृह्यते, तथेहापि भवितुमर्हति। यत्र तु ‘आत्मैवेदमग्र आसीत्‌' ( बृ० १८ 
४/१ ) इत्येवमादौ 'पुरुषविधः' ( बृ० १/४/१ ) इत्येवमादि विशेषणान्तरं श्रूयते, 
भवेत्तत्र विशेषवत्‌ आत्मनो ग्रहणम्‌। अत्र पुनः परमात्मग्रहणानुगुणमेव विशेषण- 
मष्युत्तरमुपलभ्यते-'स ईक्षत लोकान्न सृजा इति' ( ऐ० १/१) “स इमाँल्लोकान- 
सृजत' (एऐ० १/२) इत्येवमादि। तस्मात्तस्यैव ग्रहणमिति न्याय्यम्‌॥ १६॥ 
(३७६) अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌॥ १७॥ 


वाक्यान्वयदर्शनान्न परमात्मग्रहणमिति पुनुर्यदुक्तं तत्परिहर्तव्यमिति। अत्रो- 
च्यते--स्यादबधारणादिति। भवेदुपपन्नं परमात्मनो ग्रहणम्‌। कस्मात्‌? अवधारणात्‌ 
परमात्मग्रहणे हिं । अन्यथा ह्यनाञ्जसं 
तत्परिकल्पेत। लोकसृष्टरिवचनं तु ्रुत्यन्तरप्रसिद्धमहाभूतसृष्टयनन्तरमिति योज- 
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यिष्यामि। यथा 'तत्तेजोऽसृजत' ( छा० ६/२/३) इत्येच्छुत्यन्तरप्रसिद्धवियद्वायु- 
सृष्ट्यनन्तरमित्ययूयुजमेवमिहापि। श्रुत्यन्तरप्रसिद्धो हि समानविषयो विशेष: 
श्रुत्यन्तरेषूपसंहर्तव्यो भवति। योऽप्ययं व्यापारविशेषानुगमस्ताभ्यो गामानयदि- 
त्येवमादिः सोऽपि विवक्षितार्थावधारणानुगुण्येनैव ग्रहीतव्यः। न ह्ययं सकलः कथा- 
प्रबन्धो विवक्षित इति शक्यते वक्तुम्‌; तत्प्रतिपत्तौ पुरुषार्थाभावात्‌। ब्रह्मात्मत्वं 
त्विह विवक्षितम्‌। तथा हि अम्भःप्रभूतीनां लोकानां लोकपालानां चार्न्यादीनां 
सृष्टिं शिष्टा करणानि करणायतनं च शरीरमुपदिश्य स एव स्त्रष्टा 'कथं न्विदं 
मदृते स्यात्‌’ ( ऐ० ३/११) इति वीक्ष्येदं शरीरं प्रविवशेति दर्शयति-'स 
एतमेव सीमानं विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत' ( ऐ० ३/१२) इति। पुनश्च “यदि 
वाचाभिव्याहृतं, यदि प्राणेनाभिप्राणितम्‌' ( ऐ० ३/११ ) इत्येवमादिना करणव्यापार- 
विवेचनपूर्वकम्‌ ' अथ कोऽहम्‌' ( ऐ० ३/९९) इति वीक्ष्य 'स एतमेव पुरुषं ब्रह्म 
ततमपश्यत्‌' ( ऐ० ३/१३ ) इति ब्रह्मात्मत्वदर्शनमवधारयति। तथोपरिष्टात्‌ “एष ब्रह्ौष 
इन्द्रः ' ( ऐ० ५/३ ) इत्यादिना समस्तभेदजातं सह महाभूतैरनुक्रम्य “सर्व तत्प्रज्ञानेत्रं 
प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं 'ब्रह्म' (ऐ० ५/३) इति 
ब्रह्मात्मत्वदर्शनमेवावधारयति। तस्मादिहात्मगृहीतिरित्यनपवादम्‌। 


अपरा योजना-आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌॥ वाजसनेयके 'कतम आत्मेति 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः ' ( बु० ४/३५७) इत्यात्मशब्देनोप- 
क्रम्य तस्यैव सर्वसङ्गविनिर्मुक्तत्वप्रतिपादनेन ब्रह्मात्मतामवधारयति। तथा ह्यप- 
संहरति-- स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म' ( बृ० ४/४/२५) 
इति। छान्दोग्ये तु 'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ( छा० ६/२/१९) 
इत्यन्तरेणैवात्मशब्दमुपक्रम्योदर्के 'स आत्मा तत्त्वमसि’ ( छा० ६/८/७) इति 
तादात्म्यमुपदिशति। तत्र संशयः--तुल्यार्थत्वं किमनयोराम्नानयोः स्यादतुल्यार्थत्वं 
वेति। अतुल्यार्थत्वमिति तावत्ापततुल्यत्वादाम्नानयोः। न ह्याम्नानवैषम्ये सत्यर्थसाम्यं 
युक्तं प्रतिपत्तुम्‌; आम्नानतनत्रत्वादर्थपरिग्रहस्य। वाजसनेयके चात्मशब्दोपक्रमादा- 
त्मतत्त्वोपदेश इति गम्यते। छान्दोग्ये तूपक्रमविपर्ययादुपदेशविपर्ययः। ननु छन्दो- 


गानामप्यस्त्युदर्के तादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌। सत्यमुक्तम्‌; उपक्रमतन्त्रत्वादुपसंहारस्य, 
तादात्म्यसंपत्तिः सेति मन्यते। 
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तथा प्रासेऽभिधीयते-आत्मगृहीतिः 'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌' ( छा० ६/ 
२/९ ) इत्यत्र छन्दोगानामपि भवितुमर्हति, इतरवत्‌। यथा "कतम आत्मा' ( बु० ४/ 
३/७ ) इत्यत्र । कस्मात्‌? उत्तरात्तादात्म्योपदेशात्‌। 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌। सदुक्तम्‌-उपक्रमान्वयादुपक्रमे चात्मशब्दश्रवणा- 

तस्य कः परिहार इति चेत्‌,-सोऽभिधीयते स्यादवधारणा- 
दिति। *। अवधारणात्‌। तथा हि--'येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌’ ( छा० ६/१ “३ ) इत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमवधार्य तत्संपि- 
पादयिषया 'सदेव' इत्याह। तच्यात्मगृहीतौ सत्यां संपद्यते। अन्यथा हि योऽयं मुख्य 
आत्मा स न विज्ञात इति नैव सर्वविज्ञानं संपद्येत। तथा प्रागुत्पत्तेरेकत्वावधारणं 
जीवस्य चात्मशब्देन परामर्श: स्वापावस्थायां च तत्स्वभावसंपत्तिकथनं परिचोद- 
नापूर्वकं च पुनः पुनः 'तत्त्वमसि' ( छा० ६/८७ ) इत्यवधारणम्‌-इति च 
सर्वमेतत्तादात्म्यप्रतिपादनायामेवावकल्पते, न तादात्म्यसंपादनायाम्‌। न चात्रोपक्र- 
मतन्त्रत्वोपन्यासो न्याय्यः। न ह्यूपक्रम आत्मत्वसंकीर्तनमनात्मत्वसंकीर्तनं वाऽस्ति। 
सामान्योपक्रमश्च न वाक्यशेषगतेन विशेषेण विरुध्यते; विशेषाका ङ्कित्वात्सा- 
मान्यस्य। सच्छब्दार्थोऽपि च पर्यालोच्यमानो न मुख्यादात्मनोऽन्यः संभवति, अतोऽ- 
न्यस्य वस्तुजातस्यारम्भणशब्दादिभ्योऽनृतत्वोपपत्तेः। आम्नानवैषम्यमपि नावश्यमर्थ- 
वैषम्यमावहति; आहर पात्रं पात्रमाहरेत्येवमादिष्वर्थसाम्येऽपि तददर्शनात्‌। तस्मादेवं- 
जातीयकेषु वाक्येषु प्रतिपादनप्रकारभेदेऽपि प्रतिपाद्यार्थाभेद इति सिद्धम्‌॥१७॥ 
विश्रामः ॥२४॥ 
न ने ने ने 


(१०९) कार्याख्यानाथिकरणम्‌ ॥९॥ (सू० १८) 
(३७७) कार्याख्यानादपूर्वम्‌॥ १८ ॥ 


छन्दोगा वाजसनेयिनश्च प्राणसंवादे श्वादिमर्यादं प्राणस्यान्नमाप्नाय तस्यैवापो 
वास आमनन्ति। अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ता- 
च्योपरिष्टाच्चाद्धिः परिदधति’ (छा०५/२/२) इति। वाजसनेयिनस्त्वामनन्ति-- 
'तदिद्वांसः ओहिया. शित आहामनपहिला छ चामऱ्येतमेव तनम तो 
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मन्यन्ते' ( बु०६/१/१४) 'तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदेतमेव तदन- 
मनग्नं कुरुते’ इति। तत्र त्वाचमनमनग्रताचिन्तनं च प्राणस्य प्रतीयते, तत्कि- 
मुभयमपि विधीयत, उताचमनमेवोतानग्रताचिन्तनमेवेति विचार्यते। किं तावत्प्राप्तम्‌? 
उभयमपि विधीयत इति। कुतः? उभयस्याप्यवगम्यमानत्वात्‌। उभयमपि चैतद- 
ूर्वत्वाद्विध्यह॑म्‌। अथवाऽऽचमनमेव विधीयते, विस्पष्टा हि तस्मिन्विधिविभक्तिस्त- 
स्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदिति। तस्यैव सतुत्यर्थमनग्तासंकीर्त्तनमिति। 


एवं प्रासे ब्रूमः-नाचमनस्य विधेयत्वमुपपद्यते; कार्याख्यानात्‌। प्राप्तमेव हीदं 
'कार्यत्वेनाचमनं प्रायत्यार्थं स्मृतिप्रसिद्धमन्वाख्यायते। नन्वियं श्रुतिस्तस्याः स्मृतेर्मूलं 
स्यात्‌, नेत्युच्यते; विषयनानात्वात्‌। सामान्यविषया हि स्मृतिः पुरुषमात्रसंबद्धं 
प्रायत्यार्थमाचमनं प्रापयति। श्रुतिस्तु प्राणविद्याप्रकरणपठिता तद्विषयमेवाचमनं 
विदधती विदध्यात्‌। नच भिन्नविषययोः श्रुतिस्मृत्योर्मूलमूलिभावोऽवकल्पते। न 
चेयं श्रुतिः प्राणविद्यासंयोग्यपूर्वमाचमनं विधास्यतीति शक्यमाश्रयितुम्‌। पूर्वस्यैव 
पुरुषमात्रसंयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌। अत एव च नोभयविधानम्‌। 
उभयविधाने च वाक्यं भिद्येत। तस्मात्प्राप्मेवाशिशिषतामशितवतां चोभयत 
आचमनमनूद्य “एतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते' ( बृ० ६/१/९४ ) इति प्राणस्यान- 
ग्रताकरणसंकल्पोऽनेन वाक्येनाचमनीयास्वप्सु प्राणविद्यासंबन्धित्वेनापूर्व उपदिश्यते। 
न चायमनग्रतावाद आचमनस्तुत्यर्थ इति न्याय्यम्‌; आचमनस्याविधेयत्वात्‌, स्वयं 
चानग्रतासंकल्पस्य विधेयत्वप्रतीतेः। न चैवं सत्येकस्याचमनस्योभयार्थताभ्युपगता 
भवति- प्रायत्यार्थता परिधानार्थता चेति; क्रियान्तरत्वाभ्युपगमात्‌। क्रियान्तरमेव 
ह्याचमनं नाम प्रायत्यार्थं पुरुषस्याभ्युपगम्यते, तदीयासु त्वप्सु वासःसंकल्पनं नाम 
क्रियान्तरमेव परिधानार्थ प्राणस्याभ्युपगम्यत इत्यनवद्यम्‌। अपि च 'यदिदं किंचाश्वभ्य 


आकृमिभ्य आकोटपतंगेभ्यस्तत्तेऽन्नम्‌' ( बु» ६/१/१४) इत्यत्र तावन्न सर्वान्नाभ्य- । 


बहारश्रोद्यत इति शक्यं वक्तुम्‌; अशब्दत्वादशक्यत्वाच्च। सर्व तु प्राणस्यान्नमिती- 
यमनदृष्टि्चोद्यते, तत्साहचर्याच्यापो वास इत्यत्रापि नापामाचमनं चोद्यते, प्रसिद्धाः 
स्वेव त्वाचमनीयास्वप्सु परिधानदृष्टिश्चोद्यत इति युक्तम्‌। न ह्यर्धवैशसं संभवति। 
अपि चाचामन्तीति वर्तमानापदेशित्वान्नायं शब्दो विधिक्षमः। ननु मन्यन्त इत्यपि 
समानं वर्तमानापदेशित्वम्‌। सत्यमेव तत्‌; अवश्यविधेये त्वन्यतरस्मिन्वास: कार्याख्याना- 
दपा वासः “संकल्पनमेवापर्व”विधीवत” नचम विवो 'ततइत्युपपादितम। 


समानाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रमू-तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३१९ 


यदप्युक्तम्‌-विस्पष्टा चाचमने विधिविभक्तिरिति, तदपि पूर्ववतत्वेनैवाचमनस्य 
he रण हाती तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्त इत्य- 
व : पर्यवस्यन्ति, माका नामनन्ति 'तस्मादेवंबित्‌' इत्यादि। तस्मान्माध्यंदिना- 
नामपि पाठ । प्रकृतप्राणवासोवित्त्व विधीयत इति प्रति- 
पत्तव्यम्‌। योऽप्ययमभ्युपगमः क्वचिदाचमनं विधीयताम्‌, क्कचिद्रासोविज्ञानमितिसोऽपि 
न साधुः; आपो वास इत्यादिकाया वाक्यप्रवृत्तेः सर्वत्रैकरूप्यात्‌, तस्माद्वासो- 
विज्ञानमेवेह विधीयते, नाचमनमिति ज्यास्यम्‌॥ १८॥ 


(११०) समानाधिकरणम्‌ ॥ १०॥ (सु० १९) 
( ३७८ ) समान एवं चाभेदात्‌॥१९॥ 

वाजसनेयिशाखायामग्निरहस्ये शाण्डिल्यनामाङ्किता विद्या विज्ञाता। तत्र च 
गुणाः श्रूयन्ते-'स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम्‌' इत्येवमादयः। 
तस्यामेव शाखायां बृहदारण्यके पुनः पठ्यते--'मनोमयो5यं पुरुषो भाः सत्यस्त- 
स्मिन्नन्तर्हदये यथा ब्रीहिर्वां यवो वा स एष सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः सर्वमिदं 
प्रशास्ति यदिदं किंच' ( बृ० ५/६/१९ ) इति। तत्र संशयः-किमियमेका विद्याऽ- 
ग्रिरहस्यबृहदारण्यकयोर्गुणोपसंहारश्च, उत द्वे इमे विद्ये गुणानुपसंहारश्चेति। किं तावत: 
प्रापम्‌? विद्याभेदो गुणव्यवस्था चेति। कुतः? पौनरुक्त्यप्रसङ्गात्‌। भिन्नासु हि 
शाखास्वध्येतृवेदितृभेदात्पौनरुक्त्यपरिहारमालोच्य विद्यैकत्वमध्यवसायैकत्रातिरिक्ता 
गुणा इतरत्रोपसंह्वयन्ते प्राणसंवादादिध्वित्युक्तम्‌। एकस्यां पुनः शाखायामध्येतृवेदितृ- 
भेदाभावादशक्यपरिहारे पौनरुक्त्ये न विप्रकृष्टदेशस्थैका विद्या भवितुमर्हति। न 
चात्रैकमास्षानं विद्याविधानार्थमपरं गुणविधानार्थमिति विभागः संभवति; तदा ह्यति- 
रिक्ता एव गुणा इतरत्रेतरत्र चाम्नायेरन्‌ असमानाः। समाना अपि तूभयत्राम्नायन्ते 
मनोमयत्वादयः। तस्मान्नान्योन्यं गुणोपसंहार इति। 

एवं प्रासे ब्रूमहे--यथा भिन्नासु शाखासु विद्यैकत्वं गुणोपसंहारश्च भवत्येव- 
मेकस्यामपि शाखायां भवितुमर्हति; उपास्याभेदात्‌। तदेव हि ब्रह्म मनोमय- 
त्वादिगुणकमुभयत्राप्युपास्यमभिन्नं प्रत्यभिजानीमहे। उपास्यं च रूपं विद्यायाः। नच 
विद्यमाने रूपाभेदे विद्याभेदमध्यवसातुं शक्रुमः! नापि विद्याऽभेदे गुणव्यव- 
स्थानम्‌। ननु पौनरु्त्यप्रसङ्गद्विद्याभेदोऽध्यबसितः, नेत्युच्यते; अर्थविभागोपपततेः। 
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३२० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अधि. ११ सू. २०-२१ 
एकं ह्याप्नानं विद्याविधानार्थमपरं गुणविधानार्थमिति न किंचिन्नोपपद्यते। नन्वेवं 
सति यदपठितमग्निरहस्ये, तदेव बृहदारण्यके पठितव्यम्‌ -'स एष सर्वस्येशानः' 
इत्यादि। यत्तु पठितमेव मनोमय इत्यादि, तन्न पठितव्यम्‌। नैष दोषः; तद्वलेनैव 
प्रदेशान्तरपठितविद्याप्रत्यभिज्ञानात्‌। समानगुणाम्नानेन हि विप्रकृष्टदेशां शाण्डि- 
ल्यविद्यां प्रत्यभिज्ञाप्य तस्यामीशानत्वाद्युपदिश्यते। अन्यथा हि कथं तस्यामयं 
गुणविधिरभिधीयते ? अपि चाप्राप्तांशोपदेशेनार्थवति वाक्ये संजाते प्राप्तांशपरामर्शस्य 
नित्यानुवादतयाऽप्युपपद्यमानत्वान्न तद्वलेन प्रत्यभिज्ञोपोहितुं शक्यते। तस्मादत्र 
समानायामपि शाखायां विद्यैकत्वं गुणोपसंहारश्चेत्युपपन्नम्‌॥ १९॥ 


(१११) संबन्धाथिकरणम्‌ ॥ ११॥ (सू० २०-२१) 
(३७९) संबन्धादेवमन्यत्रापि॥२०॥ 


बृहदारण्यके 'सत्यं ब्रह्म’ ( बृ० ५/५/९१) इत्युपक्रम्य ' तद्यत्तत्सत्यमसौ स 
आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः' ( बृ० ५/५/ 
२) इति तस्यैव सत्यस्य ब्रह्मणोऽधिदैवतमध्यात्मं चायतनविशेषमुपदिश्य व्याहृति- 
शरीरत्वं च संपाद्य द्वे उपनिषदावुपदिश्येते। तस्योपनिषदहरित्यधिदैवतम्‌। तस्यो- 
पनिषदहमित्यध्यात्मम्‌। तत्र संशयः-किमविभागेनैवोभे अप्युपनिषदावुभयत्रानु- 
संधातव्ये, उत विभागेनैकाऽधिदैवमेकाऽध्यात्ममिति। 

तत्र सूत्रेणेवोपक्रमते-- 

यथा शाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यधीतायां गुणोपसंहार उक्त, एवमन्यत्राप्येवं- 
जातीयके विषये भवितुमर्हति; एकविद्याभिसंबन्धात्‌। एका हीयं सत्यविद्याऽधि- 
दैवमध्यात्मं चाधीता; उपक्रमाभेदाद्व्यतिषक्तपाठाच्य। कथं तस्यामुदितो धर्मस्त- 
स्यामेव न स्यात्‌? यो ह्याचार्ये कश्चिदनुगमनादिराचारश्चोदितः , स ग्रामगतेऽरण्यगते 
च तुल्यवदेब भवति। तस्मादुभयोरप्युपनिषदोरुभयत्र प्रापिरिति॥२०॥ 

एवं प्राते प्रतिविधत्ते 


(३८०) न वा विशेषात्‌॥२१॥ 


नेवोभयोरुभयत्र प्रापतिः। कस्मात्‌ ? विशेषात्‌ 
? । उपासनस्थानविशेषोपनिबन्धा- 
दित्यर्थः। कथं स्थानविशेषोपनिबन्ध इति? उच्यते- “य एष एतस्मिन्मएडले पुरुषः ' 
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संभृत्यधिकरणम्‌] 
0 अरह्मसूत्रमू--तृतीयाध्याये तृतीयः पाद: ३२१ 


यि ) इति ह्याधिदैविकं पुरुषं प्रकृत्य तस्योपनिषदहरिति श्रावयति। 
छट 407 न ठक्षनुरुष: ( बृ० ५/५/४) इति ह्याध्यात्मिकं पुरुषं प्रकृत्य तस्यो- 
ps । तस्येति चैतत्संनिहितावलम्बनं सर्वनाम, तस्मादायतनविशेषव्यपाश्रये- 
eles । कुत उभयोरुभयत्र प्राप्ति: । 
नन्वक एवायमधिदैवतमध्यात्मं च परुषः; एकस्यै 
नद्वयप्रतिपादनात्‌। सत्यमेवमेतत्‌; एठः र लावल्यावर ती राम 
देशात्तदवस्थस्यैव सा भवितुमईति। अस्ति चायं दृष्टान्त-सत्यप्याचार्यस्वरूपानपाये 
पताक पतवत न तत्तिष्ठतो भवति। यच्च तिष्ठत उक्तं, न तदासीन- 
। प लाारयवसपापासाततारू यातय त पानपायात्तत्स्वरूपानुबद्धस्य च धर्मस्य ग्रामारण्यः 
वद्धाव इत्यदृष्टान्तः सः। तस्माद्व्यवस्था - 
Bs इत्यदृष्टान्तः सः। ऽनयोरु 
(३८१) दर्शयति च॥२२॥ 


अपि चैवंजातीयकानां धर्माणां व्यवस्थेति लिङ्गदर्शनं भवति- तस्यैतस्य तदेव 
रूप यदमुष्य रूपं यावमुष्य गेष्णौ तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम' ( छा० १/७५ ) 
इति कथमस्य लिङ्गत्वमिति ? तदुच्यते = 
नुपसंहार्यान्पश्यन्निहातिदेशेनादित्यपुरुषगतान्छृपादीनक्षिमुरुष उपसंहरति--'तस्यैत- 
स्य तदेव रूपम्‌' (छा० १/७/५) इत्यादिना। तस्माद्व्यवस्थिते एवैते उप- 
निषदाविति निर्णयः॥२२॥ 
(११२) संभृत्यधिकरणम्‌॥ १२॥ (सू० २३) 


(३८२) संभृतिद्युव्याप्त्यपि चातः॥२३॥ 


'ब्रह्मज्येष्ठा वीर्या संभृतानि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान’ इत्येवं राणायनीयानां 
खिलेषु वीर्यसंभृतिद्युनिवेशप्रभृतयो ब्रह्मणो विभूतयः पठ्यन्ते। तेषामेव चोपनिषदि 
शाण्डिल्यविद्याप्रभृतयो ब्रह्मविद्याः पठयन्ते। तासु ब्रह्मविद्यासु ता ब्रह्मविभूतय उप- 
संहियेरन्न वेति विचारणायां ब्रह्मसंबन्धादुपसंहारप्राप्तावेवं पठति। 

संभृतिद्युव्याप्तिप्रभृतयो विभूतयः शाण्डिल्यविद्याप्रभृतिषु नोपसंहर्तव्याः; अत एव 
चायतनविशेषयोगात्‌। तथा हि शाण्डिल्यविद्यायां हृदयायतनत्वं ब्रह्मण उक्तम्‌ 
'एष म आत्माऽन्तईदये' (छा० ३/१४/३) इति। तद्वदेव दहरविद्यायामपि 'दहरं 
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त शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अधि. १३ सू. २४ 
पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः ' ( छा० ८/१/१ ) इति। उपकोसलविद्यायां 
त्वक्ष्यायतनत्वम्‌ 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' ( छा० ४/१५/१ ) इति। एवं तत्र 
तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायतनमेतासु विद्यासु प्रतीयते। आधिदैविक्यस्त्वेता विभूतयः 
संभूतिद्युव्यातिप्रभृतयः:, तासां कुत एतासु प्राप्तिः? 

जन्वेतास्वप्याधिदैविक्यो विभूतयः श्रूयन्ते-' ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः ' 
(छा० ३/९४/३) 'एष उ एव भामनीरेष हि सर्वेषु लोकेषु भाति' ( छा० ४/ 
९५/४) “यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हदय आकाश उभे अस्मिन्द्यावा- 
पृथिवी अन्तरेव समाहिते' ( छा० ८/१/३ ) इत्येवमाद्याः। सन्ति चान्या आयतन- 
विशेषहीना अपीह ब्रह्मविद्याः षोडशकलाद्याः। सत्यम्‌, एवमेतत्‌; तथाप्यत्र विद्यते 
विशेषः संभृत्याद्यनुपसंहारहेतुः। समानगुणाम्नानेन हि प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्ट- 
देशास्वपि विद्यासु विप्रकृष्टदेशा गुणा उपसंह्वियेरन्निति युक्तम्‌, संभृत्यादयस्तु 
शाण्डिल्यादिवाक्यगोचराश्च मनोमयत्वादयो गुणाः परस्परव्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशा- 
न्तरवर्तिविद्याप्रत्युपस्थापनक्षमाः । नच ब्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरवर्तिविद्याप्रत्युपस्था- 
पनमित्युच्यते; विद्याभेदेऽपि तदुपपत्तेः। एकमपि हि ब्रह्म विभूतिभेदैरनेकधोपास्यत 
इति स्थितिः; परोवरीयस्त्वादिवद्धेदर्शनात्‌। तस्माद्वीर्यसंभृत्यादीनां शाण्डिल्य- 
विद्यादिष्वनुपसंहार इति॥ २३॥ 


(११३) पुरुषदिद्याधिकरणम्‌ ॥ १३॥ (सू० २४) 
(३८३) पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनास्नानात्‌॥२४॥ 


अस्ति ताण्डिनां पैङ्किनां च रहस्यब्राह्मणे पुरुषविद्या। तत्र पुरुषो यज्ञः 
कल्पितः। तदीयमायुस्त्रेथा विभज्य सवनत्रयं कल्पितम्‌। अशिशिषादीनि च दीक्षा- 
दिभावेन कल्पितानि। अन्ये च धर्मास्तत्र समधिगता आशीर्मनत्रप्रयोगादयः। तैत्ति- 
रीयका अपि कंचित्पुरुषयज्ञं कल्पयन्ति" तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा 
पल्ली' ( नार० उ० ८० ) इत्येतेनानुवाकेन। तत्र संशयः--किं य इतरत्रोक्ता पुरुषयज्ञस्य 
मास्ते तैत्तिरीयकेषूपसंहर्तव्याः, किं वा नोपसंहर्तव्या इति? पुरुषयज्ञत्वाविशेषा- 
दुपसहारप्राप्तावाचक्ष्महे-नोपसंहर्तव्या इति। कस्मात्‌ ? तद्रूपप्रत्यभिज्ञानाभावात्‌। 
तदाहाचार्यः-पुरुषविद्यायामिवेति। 


यथैकं मां पिङ यैङ्गिातकपुुषविद्ायामाझामं नैवमितरेचां तैत्तिरी- 
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याणामाम्नानमस्ति। तेषां हीतरविलक्षणमेव यज्ञसंपादनं दृश्यते; पत्नीयजमानवेदिवेद- 
तर्मध्यंदिनशसायं र्द गत यल सवादते“ 

FR [नि (ना० ३०८०) इति। यदपि किंचिन्मरणावभृथत्वादि- 
साम्य, तदप्यल्पीयस्त्वाद्भूयसा वैलक्षण्येनाभिभूयमानं न प्रत्यभिज्ञापनक्षमम्‌। नच 
तैत्तिरीयके पुरुषस्य अज्ञत्वं श्रूयते; विदुषो यज्ञस्येति हि नचैते समानाधिकरणो 
षष्ठयौ विद्वानेव यो यज्ञस्तस्येति। नहि पुरुषस्य मुख्यं यज्ञत्वमस्ति। व्यधिकरणे 
त्वेते षष्ठयौ विद्रुषो यो यज्ञस्तस्येति। भवति हि पुरुषस्य मुख्यो यज्ञसंबन्धः। सत्यां 
च गतौ मुख्य एवार्थ आश्रयितव्यो न भाक्तः। आत्मा यजमान इति च यजमानत्वं 
पुरुषस्य निर्लुवन्वैयधिकरण्येनेवास्य यज्ञसंबन्धं दर्शयति। अपि च तस्यैवंविदुष इति 
सिद्धवदनुवादश्रुतौ सत्यां पुरुषस्य यज्ञभावमात्मादीनां च यजमानादिभावं प्रतिपित्स- 
मानस्य वाक्यभेदः स्यात्‌। अपि च ससंन्यासामात्मविद्यां पुरस्तादुपदिश्यानन्तरं तस्यै- 
वंबिदुष इत्याद्यनुक्रमणं पश्यन्तः पूर्वशेष एवैष आम्नायो न स्वतन्त्र इति प्रतीमः। 
तथा चैकमेव फलमुभयोरप्यनुवाकयोरुपलभामहे-- ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति' ( ना० 
उ० ८०) इति। इतरेषां त्वनन्यशेषः पुरुषविद्याप्नायः, आयुरभिवृद्धिफलो ह्यसौ; 
'स ह षोडशं वर्षशतं जीवति य एवं वेद' ( छा० ३/१६५७) इति समभिव्याहारात्‌। 
तस्माच्छाखान्तराधीतानां पुरुषविद्याधर्माणामाशीर्मनत्रादीनामप्रापतस्तैत्तिरीयके ॥ २४॥ 

(११४) वेधाद्यधिकरणम्‌ ॥ १४॥ (सू० २५) 
( ३८४) वेधाद्यर्थभेदात्‌॥२५॥ 

अस्त्याथर्वणिकानामुपनिषदारम्भे मन्त्रसमाम्नायः-- सर्वं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य 
धमनीः प्रवृज्य शिरोऽभिप्रवृज्य त्रिधा विपृक्तः' इत्यादिः। ताणिडनाम्‌-- देव सवितः 
प्रसुव यज्ञम्‌' इत्यादिः । शाठयायनिनाम्‌- श्वेताश्वो हरितनीलोऽसि' इत्यादिः। कठानां 
तैत्तिरीयाणां च--'शं नो मित्रः शं वरुणः' ( तै० १/१/१ ) इत्यादिः। वाजसनेयिनां 
तूपनिषदारम्भे प्रवर्ग्यब्राह्मणं पठ्यते- “देवा ह वै सत्रं निषेदुः ' इत्यादि। कौषीतकि- 
नामप्यम्रिष्टोमब्राह्मणम--'ब्रह्म वा अग्निष्टोमो ब्रह्मैव तदहर्ब्रह्मणैव ते ब्रह्मोपयन्ति 
तेऽमृतत्वमाप्रुवन्ति य एतदहरुपयन्ति' इति। किमिमे सर्वे प्रविध्यादयो मन्त्राः प्रवर्ग्या- 
दीनि च कर्माणि विद्यासूपसंहियेरन्किं वा नोपसंहियेरन्निति मीमांसामहे। - 

किं तावन्नः प्रतिभाति? उपसंहार एवैषां विद्यास्विति। कुतः ? विद्याप्रधानानामुः 
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पनिषदग्रन्थानां समीपे पाठात्‌। नन्वेषां विद्यार्थतया विधानं नोपलभामहे, बाढम्‌,- 
अनुपलभमाना अपि त्वनुमास्यामहे; संनिधिसामर्थ्यात्‌। नहि संनिधेरर्थवत्त्वे संभवत्य- 
कस्मादसावनाश्रयितुं युक्तः। ननु नैषां मन्त्राणां विद्याविषयं किंचित्सामर्थ्यं पश्यामः। 
कथं च प्रवग्यादीनि कर्माण्यन्यार्थत्वेनैव विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थत्वेनापि प्रतिप- 
द्येमहीति? नैष दोषः। सामर्थ्यं तावन्मन्त्राणां विद्याविषयमपि किंचिच्छक्यं कल्प- 
यितुम्‌; हृदयादिसंकीर्तनात्‌। हृदयादीनि हि प्रायेणोपासनेष्वायतनादिभावेनोपदिष्ठानि, 
तद्वारेण च हदयं प्रविध्येत्येवंजातीयकानां मन्त्राणामुपपन्नमुपासनाङ्गत्वम्‌। दृष्टश्वोपा- 
सनेष्वपि मन्त्रविनियोगः--' भूः प्रपद्येऽमुनामुनामुना' ( छा० ३/१५५३ ) इत्येवमादिः । 
तथा प्रवग्यांदीनां कर्मणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामविरुद्धो विद्यासु विनियोगो 
वाजपेय इव बृहस्यतिसवस्येति। 


एवं प्रासे ब्रूमः--नैषामुपसंहारो विद्यास्विति। कस्मात्‌? वेधाद्यर्थभेदात्‌। हृदयं 
्रविध्येत्येवंजातीयकानां हि मन्त्राणां येऽर्था हृदयवेधादयो भिन्ना अनभिसंबद्धास्त 
उपनिषदुदिताभि्विंद्याभिः। न तेषां ताभिः संगन्तुं सामर्थ्यमस्ति। ननु हृदयस्योपास- 
नेष्वप्युपयोगात्तदट्वारक उपासनासंबन्ध उपन्यस्तः, नेत्युच्यते; हदयमात्रसंक्ीर्तनस्य 
ह्येवमुपयोगः कथंचिदुप्रेक्ष्येत। नच हृदयमात्रमत्र मन्त्रार्थः । हृदयं प्रविध्य धमनीः 
प्रवृज्येत्येवंजातीयको हि न सकलो मन्त्रार्थो विद्याभिरभिसंबध्यते। आभिचारिक- 
विषयो ह्येषोऽर्थः। तस्मादाभिचारिकेण कर्मणा सर्व प्रविध्येत्येतस्य मन्त्रस्याभिसंबन्धः। 
तथा 'देव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌' इत्यस्य यज्ञप्रसवलिङ्गत्वाद्यज्ञेन कर्मणाभिसंबन्धः, 
तद्विशेषसंबन्थस्तु प्रमाणान्तरादनुसर्तव्य: । एवमन्येषामपि मन्त्राणां केषांचिल्लिज्ञेन, केषां- 
चिद्वचनेन, केषांचित्रमाणान्तरेणेत्येवमर्थान्तरेषु विनियुक्तानां रहस्यपठितानामपि सतां 
न संनिधिमात्रेण विद्याशेषत्वोपपत्तिः। दुर्बलो हि संनिधि: शरुत्यादिभ्य इत्युक्तं प्रथमे 
तन्त्रे श्रुतिलिङ्गबाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' 
(जै० सू० ३/३/१३) इत्यत्र। तथा कर्मणामपि प्रव्ग्यादीनामन्यत्र विनियुक्तानां 
न विद्याशेषत्वोपपत्तिः। न ह्येषां विद्यादिभिः सहैकार्थ्यं किंचिदस्ति। वाजपेये तु 
बृहस्पतिसवस्य स्पष्ट विनियोगान्तरम्‌--' वाजपेयेनेष्टा बृहस्पतिसवेन यजेत' इति। 
अपि चैकोऽयं प्रवग्यः सकृदुत्पन्नो बलीयसा प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुर्बलेन 
प्रमाणेनान्यत्रापि विनियोगमहति। षत्वे हि प्रमाणयोरेतदेवं स्यान्नतु ` 


बलवदबलवतोः प्रमाणयोरगृह्ममाएत्रिशेशतरा संभवति 
८८७. ४ rip: IeCUOR जॉ8२प४९०0००१०॥५१॥वल्क्यद्संतलेव्तस्वविशेषाटेव । 
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तस्मादेवंजातीयकानां मन्त्राणां कर्मणां वा न संनिधिपाठमात्रेण विद्याशेषत्वमा- 
शङ्कितव्यम्‌। अरण्यानुवचनादिधर्मसामान्यात्तु संनिधिपाठ इति संतोष्टव्यम्‌॥ २५॥ ` 
(११५) हान्यधिकरणम्‌ ॥१५ ॥ (सू० २६) 
( ३८५) हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्दस्तुत्य- 
पगानवत्तदुक्तम्‌॥२६॥ 

अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः-' अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव राहोर्मुखा- 
मुच्य धूत्वा शरीरमकृतं कृतात्मा ब्रहलोकमभिसंभवामि' ( छा० ८/१३५१ ) इति। 
तथाऽऽथर्वणिकानाम्‌ तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌' ( मु० 
३/२५८ ) इति। तथा शाट्यायनिनः पठन्ति--'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधु- 
कृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌' इति। तथैव कौषीतकिनः "तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते 
तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम्‌' ('कौ० १/४) इति। तदिह क्वचि- 
त्सुकृतदुष्कृतयो्हानं श्रूयते, क्रचित्तयोरेव विभागेन प्रियैरप्रियैश्चोपायनम्‌; क्रचित्तृभ- 
यमपि हानमुपायनं च। तद्यत्रोभयं श्रूयते, तत्र तावन्न किंचिद्वक्तव्यमस्ति। यत्राप्युपाय- 
नमेव श्रूयते, न हानं, तत्राप्यर्थादेव हानं संनिपतति। अन्यैरात्मीययोः सुकृतदुष्कृतयो- 
रूपेयमानयोरावश्यकत्वात्तद्धानस्य। यत्र तु हानमेव श्रूयते नोपायनं, तत्रोपायनं संनिप- 
तेद्वा न वेति विचिकित्सायामश्रवणादसंनिपातः। विद्यान्तरगोचरत्वाच्च शाखान्तरीयस्य 
श्रवणस्य। अपि चात्मकर्तृकं सुकृतदुष्कृतयो्हानम्‌, परकर्तृकं तूपायनम्‌, तयोरसत्याव- ( 
श्यकभावे कथं हानेनोपायनमाक्षिप्येत? तस्मादसंनिपातो हानावुपायनस्येति। 

अस्यां प्राप्तौ पठति--हानौ त्विति। हानौ त्वेतस्याँ केवलायामपि श्रूयमाणा- 
यामुपायनं संनिपतितुमर्हति। तच्छेषत्वात्‌। हानशब्दशेषो ह्यपायनशब्दः समधिगतः 
कौषीतकिरहस्ये। तस्मादन्यत्र केवलहानशब्दभ्रवणेऽप्युपायनानुवृत्तिः । यदुक्तमश्रवणा- 
दविद्यान्तरगोचरत्वादनावश्यकत्वाच्चासंनिपात इति, तदुच्यते। भवेदेषा व्यवस्थोक्तिर्यद्य- 
नुष्ठेयं किंचिदन्यत्र श्रुतमन्यत्र निनीष्येत। नत्विह हानमुपायनं वानुष्ठेयत्वेन संकीर्त्यते। 
विद्यास्तुत्यर्थं त्वनयोः संकीर्तनम्‌। इत्थं महाभागा विद्या, यत्सामर्थ्यांदस्य विदुषः 
सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते विधूयेते, ते चास्य सुहुदद्विषत्सु निविशेते इति। स्तुत्यर्थ 
चास्मिन्संकीर्तने हानानन्तरभावित्वेनोपायनस्य क्रचिच्छुतत्वादन्यत्रापि हानश्रुतावुपा- 
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यनानुवृत्तिं मन्यते स्तुतिप्रकर्षलाभाय। प्रसिद्धा चार्थवादान्तरापेक्षार्थवादान्तरप्रवृत्तिः 
"एकविंशो वा इतोऽसावादित्यः' (छा० २/१०/५ ) इत्येवमादिषु। कथं हीहैक- 
विंशतादित्यस्याभिधीयेतानपेक्ष्यमाणेऽर्थवादान्तरे 'द्वादश मासाः पञ्चर्तवस्त्रय इमे 
लोका असावादित्य एकविंशः ' इत्येतस्मिन्‌। तथा त्रिष्टुभौ भवतः सेन्द्रियत्वाय' 
इत्येवमादिवादेषु ' इन्द्रिय वै त्रिष्टप्‌' इत्येवमाद्यर्थवादान्तरापेक्षा दृश्यते। विद्यासतुत्यर्थ- 
त्वाच्यास्योपायनवादस्य कथमन्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्यैरुपेयेते इति नातीवाभि- 
निवेष्टव्यम्‌। उपायनशब्दशेषत्वादिति हेतौ तु शब्दं समुच्चारयन्स्तुत्यर्थमेव हानावुपा- 
यनानुवृत्तिं सूचयति। गुणोपसंहारविवक्षायां ह्यपायनार्थस्यैव हानानुवृत्तिं ब्रूयात्‌। 
तस्मादुणोपसंहारविचारप्रसङ्गेन स्तुत्युपसंहारप्रदर्शनार्थमिदं सूत्रम्‌। कुशाछन्दस्तुत्युपगा- 
नवदित्युपमोपादानम्‌। तद्यथा भाल्लविनाम्‌-'कुशा वानस्पत्याः स्थ ता मा पात’ 
इत्येतस्मिन्ञिगमे कुशानामविशेषेण वनस्पतियोनित्वेन श्रवणे शाट्यायनिनामौ दुम्बराः 
कुशा इति विशेषवचनादौदुम्बर्यः कुशा आश्रीयन्ते। यथाच क्रचिद्देवासुरच्छन्दसाम- 
विशेषेण पौर्वापर्यप्रसङ्गे “देवच्छन्दांसि पूर्वाणि' इति पैङ्भ्ाम्नानात्प्रतीयन्ते। यथाच 
षोडशिस्तोत्रे केषांचित्कालाविशेषषप्रा्तौ 'समयाध्युषिते सूर्ये इत्यार्चश्रुतेः कालविशेष- 
प्रतिपत्तिः। यथैव चाविशेषेणोपगानं केचित्समामनन्ति विशेषेण भाल्लविनः। यथैतेषु 
कुशादिशु श्रुत्यन्तरगतविशेषान्वय, एवं हानावप्युपायनान्वय इत्यर्थः । श्रुत्यन्तरकृतं 
हि विशेषं श्रुत्यन्तरेऽनभ्युपगच्छतः सर्वत्रैव विकल्पः स्यात्‌। स चान्याय्यः सत्यां 
गतौ। तदुक्तं द्वादशलक्षण्याम्‌-'अपि तु वाक्यशेषत्वादितरपर्युदासः स्यात्तिषेधे 
विकल्पः स्यात्‌’ ( जै० १०/८/१५ ) इति। 


अथवैतास्वेव विधूननश्रुतिष्वेतेन सून्रेणैतच्चिन्तयितव्यम्‌। किमनेन विधूननवचनेन 
सुकृतदुष्कृतयोर्हानमभिधीयते, किंवाऽर्थान्तरमिति। तत्र चैवं प्रापयितव्यम्‌। न हानं 
विधूननमभिधीयते ' धूञ्‌ कम्पने' इति स्मरणात्‌। 'दोधूयन्तेध्वजाग्राणी'ति च वायुना 
चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगदर्शनात्‌। तस्माच्चालनं विधूननमभिधीयते। चालनं तु 
सुकृतदुष्कृतयोः कंचित्कालं फलप्रतिबन्धनादित्येवं प्राच्य प्रतिवक्तव्यम्‌ 
हानावेवैष विधूननशब्दोवर्तितुमह॑ति उपायनशब्दशेषत्वात्‌। नहि परपरिग्रहभूतयोः 
०००४२ यन सभवत पी सकी इनो; ककषकृतयो 
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परैरुपायनं नाञ्जसं संभाव्यते, तथापि तत्संकीर्तनात्तावत्तदानुगुण्येन हानमेव विधूननं 
नामेति निर्णेतुं शक्यते। क्कचिदपि चेदं विधूननसंनिधाबुपायनं श्रूयमाणं कुशाछन्द- 
स्तुत्युपगानवद्विधूननश्रुत्या सर्व्रापेक्षमाणं सार्वत्रिकं निर्णयकारणं संपद्यते । नच चालनं 
ध्वजाग्रवत्सुकृतदुष्कृतयो मुख्यं संभवति। अद्रव्यत्वात्‌। अश्वश्च रोमाणि विधून्वानस्त्य- 
जन्रजः सहैव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शातयति 'अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌' 
(छा० ८/१३५१) इति च ब्राह्मणम्‌। अनेकार्थत्वाभ्युपगमाच्च धातूनां न स्मरण- 
विरोधः। तदुक्तमिति व्याख्यातम्‌॥२६॥ 


(११६) साम्परायाधिकरणम्‌ ॥१६॥ (सू० २७-२८) 
( ३८६ ) साम्पराये तर्तव्याभावात्तथा ह्यन्ये॥२७॥ 


देवयानेन पथा पर्यड्कस्थं ब्रह्माभिप्रतिस्थितस्य व्यध्वनि सुकृतदुष्कृतयोरवियोगं 
कौषीतकिनः पर्यङ्कविद्यायामामनन्ति 'स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याग्रिलोकमा- 
गच्छति' ( कौ० १/३) इत्युपक्रम्य 'स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसैवात्येति 
तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते’ ( कौ० १/४) इति। तत्किं यथाश्रुतं व्यध्वन्येव वियोग- 
वचनं प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावेव देहादपसर्पण इति विचारणायां श्रुतिप्रामाण्याद्य॒था- 
श्ुतिप्रतिपत्तिप्रसक्तौ पठति-सांपराय इति। सांपराये गमन एव देहादपसर्पण इदं 
विद्यासामर्थ्यात्सुकृतदुष्कृतहानं भवतीति प्रतिजानीते। हेतुं चाचष्टे तर्तव्याभावादिति। 
नहि विदुषः संपरेतस्य विद्यया ब्रह्म संप्रेप्सतोऽन्तराले सुकृतदुष्कृताभ्यां किंचित्प्रा- 
व्यमस्ति यदर्थं कतिचित्क्षणानक्षीणे ते कल्पेयाताम्‌। विद्याविरुद्धफलत्वात्तु विद्या- 
सामर्थ्येन तयोः क्षयः, स च यदैव विद्या फलाभिमुखी तदैव भवितुमर्हति। तस्मात्प्रागेव 
सन्नयं सुकृतदुष्कृतक्षयः पश्चात्पठ्यते। तथा ह्यन्येऽपि शाखिनस्ताण्डिनः शाट्यायनिनश्च 
प्रागवस्थायामेव सुकृतदुष्कृतहानमामनन्ति ' अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌? ( छा० ८/ 
१३/९) इति, 'तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साक्षु कृत्या द्विषन्तः पापकृत्याम्‌' 
इति च॥ २७॥ 

( ३८७) छन्दत उभयाविरोधात्‌॥२८॥ 


यदि च देहादपसूप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्यार्थपथे सुकृतदुष्कृतक्षयोभ्युप- 


गम्येत, ततः पतिते देहे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्य सुकृतदुष्कृतक्षयहेतोः पुरुषप्रय- 
त्रस्येच्छनोतुष्ठानावुपपुशेशनुपपत्तिरेव तळ्धेतुकस्य सकृतदुष्कृतक्षयस्य स्यात्‌। तस्मा- 


ipatht lection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अधि. १७-१८ सू. २९-३१ 


पूर्वमेव साधकावस्थायां छन्दतो5नुष्ठानं तस्य स्यात्‌। तत्पूर्वकं च सुकृतदुष्कृतहानमिति 
द्ृष्टव्यम्‌। एवं निमित्तनैमित्तिकयोरुपपत्तिस्ताण्डिशाट्यायनिश्रुत्योश्च संगतिरिति॥२८॥ 
(११७) गवेरर्थवत्वाथिकरणम्‌ ॥१७॥ (सू० २९-३०) 
( ३८८ ) गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः॥२९॥ 
क्कचित्पुण्यपापहानसंनिधौ देवयानः पन्थाः श्रूयते, क्कचिन्न। तत्र संशयः 
किं हानावविशेषेणैव देवयानः पन्थाः संनिपतेदुत विभागेन क्कचित्संनिपतेत्‌ क्रचिन्नेति। 
यथा तावद्धानावविशेषेणैवोपायनानुवृत्तिरुक्तैवं देवयानानुवृत्तिरपि भवितुमर्हतीत्यस्यां 
प्राप्तांवाचक्ष्महे। 
गतेर्देवयानस्य पथोऽर्थवत्त्वमुभयथा विभागेन भवितुमर्हति। क्रचिदर्थवती गतिः 
क्रचिन्नेति, नाविशेषेण। अन्यथा ह्यविशेषेणैवैतस्यां गतावङ्गीक्रियमाणायां विरोधः 
स्यात्‌। "पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति’ ( मु० ३/१/३ ) इत्यस्यां 
श्रुतौ देशान्तरप्रापणी गति्विरुध्येत। कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता देशान्तरं गच्छेत्‌। 
गन्तव्यं च परमं साम्यं न देशान्तप्रप्त्यायत्तमित्यानर्थक्यमेवात्र गतेर्मन्यामहे॥२९॥ 
( ३८९) उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेलोकवत्‌॥३०॥ 
उपपन्नश्चायमुभयथाभावः क्कचिदर्थवती गतिः, क्रचिन्नेति। तल्लक्षणार्थोपलब्धेः। 
गतिकारणभूतो ह्यर्थः पर्य्कविद्यादिषु सगुणेषूपासनेषूपलभ्यते। यत्र हि पर्यङ्कारोहणं, 
पर्यङ्कस्थेन ब्रह्मणा संवदनं, विशिष्टगन्धादिप्रापिश्चेत्येवमादि बहुदेशान्तरप्राप्त्यायत्तं 
फलं श्रूयते, तत्रार्थवती गतिः। नहि सम्यग्दर्शने तल्लक्षणार्थोपलब्धिरस्ति। नह्यात्मै- 
ye दग्धाशेषक्लेशबीजानामारब्धभोगकर्माशयक्षपणव्यति- 
रेकेणापेक्षितव्यं किंचिदस्ति, तत्रानर्थिका गतिः। लोकवच्चैष विभागो द्रष्टव्यो, यथा . 
लोके ग्रामप्राप्ती देशान्तरप्रापण: पन्था अपेक्ष्यते, नारोग्यप्राप्तावेवमिहापीति। भूयश्चैनं 
विभागं चतुर्थाध्याये निपुणतरमुपपादयिष्यामः॥ ३०॥ 
(११८) अनियमाथिकरणम्‌ ॥१८॥ (सू० ३१) 
(३९०) अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दानुमानाभ्याम्‌॥३२॥ 
सगुणासु विद्यासु गतिरर्थवती, न निर्गुणायां परमात्मविद्यायामित्युक्तम्‌। सगुणा- 
गुणा 
स्वपि विद्यासु कासुचिदृतिः श्रयते यथा  पर्मद्धात ऋएप्रलानिदाः ।षञ्जाग्रि- 


Aboot 
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विद्यायां दहरविद्यायामिति। नान्यासु यथा मधुविद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां षोडशकल- 
विद्यायां वैश्वानरविद्यायामिति। तत्र संशयः--कि यास्वेवेषा गतिः श्रूयते, तास्वेव 
नियम्येतोतानियमेन सर्वाभिरेवंजातीयकाभिर्विद्याभिरभिसंबध्येतेति। कि तावतपरासं; 
नियम इति। यत्रैव शरूयते तत्रैव भवितुमहति। प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌। यद्यन्यत्र 
श्रूयमाणाऽपि गतिविंद्यन्तरं गच्छेच्छुत्यादीनां प्रामाण्यं हीयेत, सर्वस्य सर्वार्थत्वप्रसङ्गात्‌। 
अपिचार्चिरादिकैकैव गतिरुपकोसलविद्यायां पञ्जायिविद्यायां च तुल्यवत्पठयते, तत्स- 
वांर्थत्वेऽनर्थकं पुनर्वचनं स्यात्‌। तस्मान्नियम इति। 


एवं प्रासे पठति--अनियम इति। सर्वासामेवाभ्युदयप्राप्तिफलानां सगुणानां 
विद्यानामविशेषेणैषा देवयानाख्या गतिर्भवितुमर्हति। नन्वनियमाभ्युपगमे प्रकरणविरोध 
उक्तः। नैषोऽस्ति विरोधः शब्दानुमानाभ्यां श्रुतिस्मृतिभ्यामित्यर्थः। तथाहि श्रुतिः 
"तद्य इत्थं विदुः ' ( छा० ५/१०/९१ ) इति पञ्चाग्रिविद्यावतां देवयानं पन्थानमवतारयन्ती 
“ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते' ( का० ५/१०५९ ) इति विद्यान्तरशीलिनामपि 
पञ्चाग्निविद्याविद्भिः समानमार्गतां गमयति। कथं पुनरवगम्यते विद्यान्तरशीलिनामियं 
गतिरिति। ननु श्रद्धातपःपरायणानामेव स्यात्तन्मात्रश्रवणात्‌। नैष दोषः। नहि केव- 
लाभ्यां श्रद्धातपोभ्यामन्तरेण विद्याबलमेषा गतिर्लभ्यते, “विद्यया तदारोहन्ति यत्र 
कामाः परागताः। न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः' इति श्रुत्यन्तरात्‌। 
तस्मादिह श्रद्धातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणम्‌। 

वाजसनेयिनस्तु पञ्जाग्निविद्याधिकारेऽधीयते-"य एवमेतद्विदुर्ये चामी अरण्ये 
श्रद्धां सत्यमुपासते ' ( बृ० ६/२/१५) इति। तत्र श्रद्धालवो ये सत्यं ब्रह्मोपासत 
इति व्याख्येयम्‌। सत्यशब्दस्य ब्रह्मण्यसकृत्परयुक्तत्वात्‌। पञ्चाग्रिविद्याविदां चेत्थंवित्त- 
यैवोपात्तत्वाद्रिद्यान्तरपरायणानामेवैतदुपादानं न्याय्यम्‌। अथ य एतौ पन्थानौ न 
विदुस्ते व्कीटाः पतङ्गा यदिदं दन्दशूकम्‌’ ( बृ० ६/२/१६ ) इति च मार्गद्यभ्ष्टानां 
कष्टामधोगतिं गमयन्ती श्रुतिदेवयानपितृयाणयोरेवैनानन्तर्भावयति। तत्रापि विद्या- 
विशेषादेषां देवयानप्रतिपत्तिः। स्मृतिरपि शुक्ुकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्चते 
मते। एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः' (गी० ८/२६) इति। यत्पुनर्देवयानस्य 
पथो द्विराम्नानमुपकोसलविद्यायां पज्ञाभ्रिविद्यायां च, तदुभयत्राप्यनुचिन्तनार्थम्‌। तस्मा- 
दनियमः॥३९॥ 

विश्रामः॥२५॥ 
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(११९) यावदर्थिकाराथिकरणम्‌ ॥१९॥ (सू० ३२) 
(३९१) यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌॥ ३२॥ 


विदुषो वर्तमानदेहपातानन्तरं देहान्तरमुत्यद्यते न वेति चिन्त्यते। ननु विद्यायाः 
साधनभूतायाः संपत्तौ कैवल्यनिर्वृत्तिः स्यान्न वेति। नेयं चिन्तोपपद्यते। नहि पाकसा- 
धनसंपत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभवति। नापि भुञ्जानस्तृप्येन्न वेति चिन्त्यते। 
उपपन्ना त्वियं चिन्ता ब्रह्मविदामपि केषांचिदितिहासपुराणयो देहान्तरोत्पत्तिदर्शनात्‌। 
तथाह्यपान्तरतमा नामवेदाचार्यः पुराणषिरविष्णुनियोगात्कलिद्वापरयोः संधौ कृष्णद्वैपायनः 
संबभूवेति स्मरन्ति। वसिष्ठश्च ब्रह्मणो मानसः पुत्रः सन्निमिशापादपगतपूर्वदेहः पुनर्ब्रह्मा- 
देशाम्मित्रावरुणाभ्यां संबभूवेति। भूग्वादीनामपि ब्रह्मण एव मानसपुत्राणां वारुणे 
यज्ञे पुनरुत्पत्तिः श्रूयते। सनत्कुमारोऽपि ब्रह्मण एव मानसः पुत्रः स्वयं रुद्राय 
चरप्रदानात्स्कन्दत्वेन प्रादुर्बभूव। एवमेव दक्षनारदप्रभृतीनां भूयसी देहान्तरोत्पत्तिः 
कथ्यते तेन तेन निमित्तेन स्मृतौ। श्रुतावपि मन्त्रार्थवादयोः प्रायेणोपलभ्यते। ते 
च केचित्पतिते पूर्वदेहे देहान्तरमाददते, केचित्तु स्थित एव तस्मिन्यो गैश्वर्यवशादनेक- 
देहादानन्यायेन। सर्वे चैते समधिगतसकलवेदार्थाः स्मर्यन्ते। तदेतेषां देहान्तरोत्पत्ति- 
दर्शनात्प्राप्तं ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं मोक्षहेतुत्वमहेतुत्वं वेति। 


अत उत्तरमुच्यते। न। तेषामपान्तरतमभृतीनां वेदप्रवर्तनादिषु लोकस्थितिहेतुष्व- 
धिकारेषु नियुक्तानामधिकारतन्त्रत्वात्स्थितेः। यथासौ भगवान्सविता सहस्त्रयुगपर्यन्तं 
जगतोऽथिकारं चरित्वा तदवसान उदयास्तमयवर्जितं कैवल्यमनुभवति ' अथ तत 
ऊर्ध्वं उदेत्य नैवोदेता नास्तमेतैकल एव मध्ये स्थाता' ( छा० ३/९१/१९) इति 
शरुतेः। यथाच वर्तमाना ब्रह्मविद्‌ प्रारब्धभोगक्षये कैवल्यमनुभवन्ति। “तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येथ संपत्स्ये’ ( छा० ६/१४५२ ) इति श्रुतेः। एवमपान्तरतमः- 
प्रभूतयोऽपीश्चराः परमेश्वरेण तेषु तेष्वधिकारेषु नियुक्ताः सन्तः सत्यपि सम्यरदर्शने 
कैवल्यहेतावक्षीणकर्माणो यावदधिकारमवतिष्ठन्ते, तदवसाने चापवृज्यन्त इत्य- 
विरुद्धम्‌। सकृत्प्रवृत्तमेव हि तेऽधिकारं फलदानाय कर्माशयमतिवाहयन्तः स्वात- 
येणैव गृहादिव गृहान्तरमन्यमन्यं देहं संचरन्तः स्वाधिकारनिर्वर्तनायापरिमुषितस्मृतय 
एव देहेन्दरियप्रकृतिवशित्वाननिर्माय देहान्युगपत्क्रमेण वाधितिष्ठन्ति। नचैते जातिस्मरा 
इत्युच्यन्ते “त एवैते’ इति स्मृतिप्रसिद्धेः। यथाहि सुलभा नाम ब्रह्मवादिनी जनकेन 
विवदितुकामाव्युदस्य स्वयं देहं जानकं देहमाविश्य व्युद्य तेन पश्चात्स्वमेव देहमा- 
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विवेशेति स्मर्यते। यदि ह्यपयुक्ते सकृत्प्रवृत्ते कर्मणि कर्मान्तरं देहान्तरारम्भकारणः 
माविर्भवेत्ततोऽन्यदप्यदग्थबीजं कर्मान्तरं तद्वदेव प्रसज्येतेति ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिकं 
मोक्षहेतुत्वमहेतुत्वं वा शङ्केत, नत्वियमाशङ्का युक्ता, ज्ञानात्कर्मबीजदाहस्य श्रुति- 
स्मृतिप्रसिद्धत्वात्‌। तथाहि श्रुतिः--' भिद्यते हृदयग्नन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे’ ( मुण्ड० २/२/८ ) इति। 'स्मृतिलम्भे 
सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः' ( छा० ७/२६/२) इति चैवमाद्या। स्मृतिरपि—' यथैधांसि 
समिद्धोऽऱ्िर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा' ( गी० 
४/३७) “बीजान्यरन्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः। ज्ञानदग्धैस्तथा क्रेशैर्नात्मा 
संपद्यते पुनः' इति चैवमाद्या। नचाविद्यादिक्लशदाहे सति क्रेशबीजस्य कर्माशय- 
स्यैकदेशदाह एकदेशप्ररोहश्चेत्युपपद्यते। नह्यग्निदग्धस्य शालिबीजस्यैकदेशाप्ररोहो 
दृश्यते। प्रवृत्तफलस्य तु कर्माशयस्य मुक्तेषोरिव वेगक्षयान्निवृत्तिः। तस्य तावदेव 
चिरम्‌' ( छा० ६/९४/२) इति शरीरपातावधिक्षेपकरणात्‌। तस्मादुपपन्ना यावद- 
धिकारमाधिकारिकाणामवस्थितिः। नच ज्ञानफलस्यानैकान्तिकता। तथाच श्रुतिरवि- 
शेषेणैव सर्वेषां ज्ञानान्मोक्षं दर्शयति 'तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत, स एव तदभव- 
त्तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌’ ( बु० १/४/१० ) इति। ज्ञानान्तरेषु चैश्वर्यादिफले- 
ष्वासक्ताः स्युर्महर्षयः। ते पश्चादैश्वर्यक्षयदर्शनेन निर्विण्णाः परमात्मज्ञाने परिनिष्ठाः 
कैवल्यं प्रापुरित्युपपद्यते। ' ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। परस्यान्ते कृता- 
त्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌' इति स्मरणात्‌। प्रत्यक्षफलत्वाच्च ज्ञानस्य फलविरहा- 
श्कानुपपत्तिः। कर्मफले हि स्वर्गादावनुभवानारूढे स्यादपि कदाचिदाशङ्का भवेद्वा 
न वेति। अनुभवारूढं तु ज्ञानफलम्‌ 'यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म' ( बृ० ३/४/१९) इति 
श्रुतेः. ' तत्त्वमसि’ (६/८/७) इति च सिद्धवदुपदेशात्‌। नहि ' तत्त्वमसि' इत्यस्य 
वाक्यस्यार्थस्तत्त्वं मृतो भविष्यसीत्येवं परिणेतुं शक्यः । ' तद््ैतत्पश्यत्रृषिर्वामदेवः प्रति- 
पेदेऽहं मनुरभवं सूर्यश्च' .( बृ० १/४/१०) इति च सम्यब्दर्शनकालमेव तत्फलं 
सर्वात्मत्वं दर्शयति। तस्मादैकान्तिकी विदुषः कैवल्यसिब्द्रिः॥३२॥ 


(१२०) अक्षरध्यधिकरणम्‌ ॥२०॥ (सू० ३३) 
(३९२) अक्षरधियां त्ववरोधः 
सामान्यतद्भावाभ्यामौपसदवत्तदुक्तम्‌॥३३॥ 
वाजसनेयके श्रूयते-'एतद्व तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्व- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अधि. २१ सू. ३४ 
हृस्वमदीर्घमलो हितमस््नेहम्‌' ( बु० ३/८/८ ) इत्यादि। तथाथर्वणे श्रूयते--' अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णम्‌' ( मु० १/१/५ ) इत्यादि । 
तथैवान्यत्रापि विशेषनिराकरणद्वारेणाक्षरं परं ब्रह्म श्राव्यते। तत्र च क्वचित्केचि- 
दतिरिक्ता विशेषाः प्रतिषिध्यन्ते। तासां विशेषप्रतिषेधबुद्धीनां किं सर्वासां सर्वत्र 
प्राप्तिरत व्यवस्थेति संशये श्रुतिविभागादव्यवस्थाप्राप्तावुच्यते--अक्षरविषयास्तु 
विशेषप्रतिषेधबुद्धयः सर्वा: सर्वत्रावरोद्धव्याः सामान्यतद्धावाभ्याम्‌--समानो हि सर्वत्र 
विशेषनिराकरणरूपो ब्रह्मप्रतिपादनप्रकारः। तदेव च सर्वत्र प्रतिपाद्यं ब्रह्माभिन्नं 
प्रत्यभिज्ञायते। तत्र किमित्यन्यत्र कृता बुद्धयोऽन्यत्र न स्युः। तथाच आनन्दादयः 
प्रधानस्य' ( ब्र० सू० ३/३/११ ) इत्यत्र व्याख्यातम्‌। तत्र विधिरूपाणि विशेषणानि 
चिन्तितानीह प्रतिषेधरूपाणीति विशेषः, प्रपञ्जार्थश्चायं चिन्ताभेदः। औपसदवदिति 
निदर्शनम्‌। यथा जामदर्न्येऽहीने पुरोडाशिनीषूपसत्सु चोदितासु पुरोडाशप्रदानम- 
्त्राणाम्‌ ' अग्नेवेहोत्रै वेरध्वरम्‌' इत्येवमादीनामुदातृवेदोत्पन्नानामप्यध्वर्युभिरभिसंबन्धो 
भवति। अध्वर्युकर्तृकत्वात्पुरोडाशप्रदानस्य प्रधानतन्त्रत्वाच्याङ्गानाम्‌। एवमिहाप्यक्षर- 
तत्त्रत्वात्तद्विशेषणानां यत्र क्कचिदप्युत्पन्नानामक्षरेण सर्वत्राभिसंबन्ध इत्यर्थः। तदुक्तं 
प्रथमे काण्डे--' गुणमुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्मुख्येन वेदसंयोगः ' ( जै० सू० ३/३५ 
८) इत्यत्र॥३३॥ 


(१२१) इयदधिकरणम्‌ ॥२१॥ (सू० ३४) 


(३९३) इयदामननात्‌ ॥३४॥ 

'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। तयोरन्यः पिप्पलं 
स्वाद्वत्त्यनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति’ (मु० ३/१/१९) इत्यध्यात्माधिकारे मन्त्रमाथ- 
र्वणिकाः श्चैताश्वतराश्च पठन्ति। तथा कठाः "ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां 
प्रविष्टौ परमे परार्धे। छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ' 
( क० ३/१) इति। किमत्र विद्यैकत्वमुत विद्यानानात्वमिति संशयः। किं ताव- 
त्रासं, विद्यानानात्वमिति। कुतः? विशेषदर्शनात्‌। द्वा सुपणेत्यत्र ह्येकस्य भोक्तृत्वं 
दृश्यते, एकस्य चाभो क्त्वं। ऋतं पिबन्तावित्यत्रोभयोरपि भोक्तृत्वमेव दृश्यते, तद्वेद्य- 
रूपं भिद्यमानं विद्यां भिन्द्यादित्येवं प्रा्ते ब्रवीति विद्यैकत्वमिति। 


कुतः ? यत उभयोरप्यनयोर्मन्रयोरियत्तापूररिकन्न द्वित्वोपेतं 
कु ८७८७. Vasi Tripathi Collection. Digitized By Si एद्वित्व्रोपेतं लेझरूप्रपभिन्नमाम- 
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नन्ति। ननु दशितो रूपभेदः। नेत्युच्यते। उभावप्येतौ मन्त्रौ जीवद्वितीयमीश्चरं प्रति- 
पादयतो नार्थान्तरम्‌। 'द्वा सुपर्णा' इत्यत्र तावत्‌ ' अनश्रन्नन्यो अभिचाकशीति? 
इत्यशनायाद्यतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते। वाक्यशेषेऽपि च स एव प्रतिपाद्यमानो 
दृश्यते। 'जुष्टं यदा पश्यंत्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌ ( श्वे० ४/७) इति। 'ऋतं 
पिबन्तौ ' इत्यत्र तु जीवे पिबत्यशनायाद्यतीतः परमात्मापि साहचर्याच्छत्रिन्यायेन 
पिबतीत्युपचर्यते। परमात्मप्रकरणं ह्येतत्‌ ' अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌' (क० २/१४) 
इत्युपक्रमात्‌। तद्विषय एव चात्रापि वाक्यशेषो भवति “यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म 
यत्परम्‌' ( क० ३/२ ) इति। 'गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि' ( ब्र० सू० १/२/१९ ) इत्यत्र 
चैतत्प्रपञ्चितम्‌। यस्मान्नास्ति वेद्यभेदस्तस्माच्च विद्यैकत्वम्‌। अपिच त्रिष्वप्येतेषु वेदा- 
न्तेषु पौर्वापर्यालोचने परमात्मविद्यैवावगम्यते। तादात्म्यविवक्षयैव जीवोपादानं, नार्था- 
न्तरविवक्षया। नच परमात्मविद्यायां भेदाभेदविचारावतारोऽस्तीत्युक्तम्‌। तस्मात्प्रपञ्चार्थ 
एवैष योगः। तस्माच्चाधिकधर्मोपसंहार इति॥३४॥ 


(१२२) अन्तराधिकरणम्‌ ॥२२॥ (सू० ३५-३६) 
( ३९४) अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः॥३५॥ 


'यत्साक्षादपरोक्षाद्र्म य आत्मा सर्वान्तरः’ ( बृ० ३/४/१-३/५/१ ) इत्येवं 
द्विरुषस्तिकहोलप्रश्रयोनैरन्तर्येण वाजसनेयिनः समामनन्ति। तत्र संशयः_विद्यैकत्वं 
वा स्याद्रिद्यानानात्वं वेति। किं तावत्प्राप्तम्‌? विद्यानानात्वमिति तावत्प्राप्तम्‌। 
अभ्याससामर्थ्यात्‌। अन्यथा ह्यन्यूनानतिरिक्तार्थं द्विरा्नानमनर्थकमेव स्यात्‌। तस्मा- 
. द्यथाभ्यासात्कर्मभेद, एवमभ्यासाद्विद्याभेद इति। 

एवं प्रासे प्रत्याह-अन्तराम्नानाविशेषात्स्वात्मनो विद्यैकत्वमिति। सर्वान्तरो हि 
स्वात्मोभयत्राप्यविशिष्टः पृच्छ्यते च प्रत्युच्यते च। नहि द्वावात्मानावेकस्मिन्देहे सर्वा 
न्तरौ संभवतः। तदा ह्योकस्याञ्जसं सर्वान्तरत्वमवकल्प्येत। एकस्य तु भूतग्रामवन्नैव 
सर्वान्तरत्वं स्यात्‌। यथाच पञ्चभूतसमूहे देहे पृथिव्या आपोऽन्तरा अद्भयस्तेजोऽन्तरमिति 
सत्यप्यापेक्षिकेऽन्तरत्वे नैव मुख्यं सर्वान्तरत्वं भवति, तथेहापीत्यर्थः । अथवा भूतग्रामव- 
दिति श्रुत्यन्तरं निदर्शयति। यथा--'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूता- 
न्तरात्मा' ( श्वे० ६८११ ) इत्यस्मिन्मन्त्रे समस्तेषु भूतग्रामेष्वेक एव सर्वान्तर आत्माऽऽ- 
ग्रायते। एव्मयोरपिः,आहा सरितः, तस्मादेशेक्यादिचैकत्वमिति॥३५॥ 


३३४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अधि. २३ सू. ३६-३७ 


(३९५) अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥३६॥ 


अथ यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेद आप्नानभेदानुपपत्तिरिति तत्परिहर्तव्यम्‌ 
अत्रोच्यते--नायं दोषः। उपदेशान्तरवदुपपत्तेः। यथा ताण्डिनामुपनिषदि षष्ठे प्रपाठके 
_'स आत्मा तत्त्वमसि श्रेतकेतो' (छा० ६/८५७) इति नवकृत्वोऽप्युपदेशे न 
विद्याभेदो भवत्येवमिहापि भविष्यति। कथं च नवकृत्वोऽप्युपदेशे विद्याभेदो न 
भवति? उपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थतावगमात्‌। “भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु' 
( छा० ६/५/४) इति चैकस्यैवार्थस्य पुनः पुनः प्रतिपिपादयिषितव्यत्वेनोपक्षेपात्‌। 
आशङ्कान्तरनिराकरणेन चासकृदुपदेशोपपत्तेः। एवमिहापि प्रश्नरूपाभेदात्‌ ' अतोऽ- 
न्यदार्तम्‌' ( बु० ३/४/२-३/५/९ ) इति च परिसमाप्त्यविशेषादुपक्रमोपसंहारौ ताव- 
देकार्थविषयौ दृश्येते। यदेव साक्षादपरोक्षाद्रहा' ( बृ० ३/५/१ ) इति द्वितीये प्रश्न 
एवकारं प्रयुञ्जानः पूर्वप्रश्नगतमेवार्थमुत्तरत्रानुकृष्यमाणं दर्शयति। पूर्वस्मिश्च ब्राह्मणे 
कार्यकरणव्यत्तिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः कथ्यते। उत्तरस्िंस्तु तस्यैवाशनायादिसंसार- 
धर्मातीतत्वं कथ्यते। इत्येकार्थतोपपत्तिः। तस्मादेका विद्येति॥३६॥ 


(१२३) व्यतिंहाराधिकरणम्‌ ॥२३॥ (सू० ३७) 
(३९६) व्यतिहारो विशिंषन्ति हीतरवत्‌॥३७॥ 

यथा--'तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌' इत्यादित्यपुरुषं प्रकृत्यैतरेयिणः समाम- 
नन्ति, तथा जाबलाः 'त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि’ इति। तत्र 
संशयः--किमिह व्यतिहारेणोभयरूपा मतिः कर्तव्योतैकरूपैवेति। एकरूपैवेति ताव- 
दाह। नह्यत्रात्मन ईश्वरेणैकत्वं मुक्त्वान्यत्किचिच्चिन्तयितव्यमस्ति।. यदि चैवं चिन्त- 
यितव्यो विशेषः परिकल्प्येत, संसारिणश्चेश्वरात्मत्वमीश्वरस्य संसार्यात्मत्वमिति। तत्र 
संसारिणस्तावदीश्वरात्मत्व उत्कर्षो भवेदीश्चरस्य तु संसार्यात्मत्वे निकर्षः कृतः स्यात्‌। 
तस्मादैकरूप्यमेव मतेः। व्यतिहाराम्नायस्त्वेकत्वदृढीकारार्थ इति। 

एवं प्रासे प्रत्याह व्यतिहारोऽयमाध्यानायाम्नायते इतरवत्‌। यथेतरे गुणाः सर्वात्म- 
त्वप्रभृतय आध्यानायाम्ायनते, तद्वत्‌। तथाहि विशिंषन्ति समा्नातार उभयोच्चारणेन 
त्वमहमस्म्यह च, तमसि, ति, । ५तःच्चोभयकपासां न आत्त)" कर्नब्याग्रप्मर्थवद्धवति । 
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अन्यथा हीदं विशेषेणोभया्नानमनर्थकं स्यात्‌। एकेनैव कृतत्वात्‌। ननूभयाञ्नानस्यार्थ 
विशेषे परिकल्प्यमाने देवतायाः संसार्यात्मत्वापततेर्निकर्घः प्रसञ्चेतेत्युक्तम्‌। नैष दोषः। 
ऐकात्म्यस्यैवानेन प्रकारेणानुचिन्त्यमानत्वात्‌। नन्वेवं सति स एवैकत्वदृढीकार 
आपद्येत। न वयमेकत्वदृढीकारं वारयामः, किं तर्हि व्यतिहारेणेह द्विरूपा मतिः 
कर्तव्या, वचनप्रामाण्यान्नैकरूपेत्येतावदुपपादयामः। फलतस्त्वेकत्वमपि दृढीभवति। 
यथाध्यानार्थेऽपि सत्यकामादिगुणोपदेशे तदुण ईश्वरः प्रसिद्ध्यति, तद्वत्‌। तस्मादयमा- 
ध्यातव्यो व्यतिहारः समाने च विषय उपसंहर्तव्यो भवतीति॥ ३७॥ 
(१२४) सत्याद्यथिकरणम्‌॥२४॥ (सू० ३८) 
(३९७) सैव हि सत्यादयः॥३८॥ 

'स यो हैतं महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रहा' ( बृ० ५/४५९ ) इत्यादिना 
वाजसनेयके सत्यविद्यां सनामाक्षरोपासनां विधायानन्तरमाप्नायते-' तद्यत्तत्सत्यमसौ 
स आदित्यो य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषो, यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः' ( बृ० ५/ 
५/२) इत्यादि। तत्र संशय:--किं द्वे एते सत्यविद्ये, किंवैकैवेति। द्वे इति ताव- 
त्प्राप्तम्‌। भेदेन हि फलसंयोगो भवति 'जयतीमाँल्लोकान्‌' ( बृ० ५/४/९१) इति 
पुरस्तात्‌। ' हन्ति पाप्मानं जहाति च' ( बृ० ५/५/३,४ ) इत्युपरिष्टात्‌। प्रकृताकर्षणं 
तूपास्यैकत्वादिति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः--एकैवेयं सत्यविद्येति। कुतः ? 'तद्यत्तत्सत्यम्‌' ( बृ० ५/५५ 
२) इति प्रकृताकर्षणात्‌। ननु विद्याभेदेऽपि प्रकृताकर्षणमुपास्यैकत्वादुपपद्यत इत्यु- 
क्तम्‌। नैतदेवम्‌। यत्र तु विस्पष्टात्कारणान्तराद्िद्याभेदः प्रतीयते, तत्रैतदेवं स्यात्‌। 
अत्र तूभयथा संभवे तद्यत्तत्सत्यमिति प्रकृताकर्षणातपूर्वविद्यासंबद्धमेव सत्यमुत्तरत्रा- 
कृष्यत इत्येकविद्यात्वनिश्चयः । यत्पुनरुक्तं फलान्तरश्रवणाद्िदयान्तरमिति। अत्रोच्यते 
तस्योपनिषदहरहमिति चाङ्गान्तरोपदेशस्य स्तावकमिदं 'फलान्तरश्रवणमित्यदोषः। 
अपिचार्थवादादेव फले कल्पयितव्ये सति विद्यैकत्वे चावयवेषु श्रूयमाणानि बहून्यपि 
'फलान्यवयविन्यामेव विद्यायामुपसंहर्तव्यानि भवन्ति। तस्मात्सैवेयमेका सत्यविद्या तेन 
तेन विशेषेणोपेताप्नातेत्यतः सर्व एव सत्यादयो गुणा एकस्मिन्नेव प्रयोग उपसंहर्तव्या; । 


केचित्पुन्रस्मिन्पूत्र इदं च. वाजसनेयकमक्ष्यादित्यपुरुषविषयं वाक्यम्‌, छान्दोग्ये 
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३३६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ ` [अ. ३ पा. ३ अधि. २५ सू. ३९ 
च- अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते’ ( छा० १/६/६) अथ 
य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते’ ( छा० ४/९५५१ ) इत्युदाहृत्य सैवेयमक्ष्यादित्यपुरुष- 
विषया विद्योभयत्रैकैवेति कृत्वा सत्यादीन्गुणान्वाजसनेयिभ्यश्छन्दोगानामुपसंहार्या- 
ज्मन्यन्ते। तन्न साधु लक्ष्यते। छान्दोग्ये हि ज्योतिष्टोमकर्मसंबन्धिनीयमुद्री थव्यापाश्रया 
विद्या विज्ञायते। तत्र ह्यादिमध्यावसानेषु हि कर्मसंबन्धिचिह्वानि भवन्ति “इयमे- 
वर्गग्रिः साम' ( छा० १/६/१ ) इत्युपक्रमे, ' तस्यक्रक्‌ च साम च गेष्णौ तस्मा- 
दुद्वीथ:' ( छा० १/६/८ ) इति मध्ये, 'य एवं विद्वान्साम गायति' ( छा० १/ 
७/९) इत्युपसंहारे। नैवं वाजसनेयके किंचित्कर्मसंबन्धि चिह्णमस्ति। तत्र प्रक्रम- 
भेदाद्विद्याभेदे सति गुणव्यवस्थैव युक्तेति॥३८॥ 

(१२५) कामाद्यथिकाराधिकरणम्‌ ॥२५॥ (सू० ३९) 

( ३९८) कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥३९॥ 


'अथ यदिदमस्मिन्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः' ( छा० 
८/९५९) इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते--“एष आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु- 
विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः' ( छा० ८/१५४) इत्यादि। 
तथा वाजसनेयिन:--'स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य 
एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते सर्वस्य वशी' ( बृ० ४/४/२२) इत्यादि। तत्र 
विद्यैकत्वं परस्परगुणयोगश्च, किं वा नेति संशये विद्यैकत्वमिति। 


तत्रेदमुच्यते-कामादीति। सत्यकामादीत्यर्थः। यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा 
भामेति। यदेतच्छान्दोरय हृदयाकाशस्य सत्यकामत्वादिगुणजातमुपलभ्यते, तदितरत्र 
वाजसनेयके 'स वा एष महानज आत्मा' इत्यत्र संबध्यते। यच्च वाजसनेयके 
वशित्वाद्ुपलभ्यते, तदपीतरत्र छान्दोग्ये “एष आत्माऽपहतपाप्मा’ ( छा० ८/१५५ ) 
इत्यत्र संबध्यते । कुतः आयतनादिसामान्यात्‌। समानं ह्यभयत्रापि हृदयमायतनं समानश्च 
वेद्य ईश्वरः समानं च तस्य सेतुत्वं लोकासंभेदप्रयोजनमित्येवमादि बहु सामान्यं 
दृश्यते। ननु विशेषोऽपि दृश्यते, छान्दोग्ये हृदयाकाशस्य गुणयोगो, वाजसनेयके 
त्वाकाशाश्रयस्य ब्रह्मण इति। न। “दहर उत्तरेभ्यः ' (ब्र० सू १/३/१४) इत्यत्र 
छान्दोग्येकप्याकाशशळू, त्ैद्वेति.प्रत्रि्मितत्वाद),अद्ं-त्व्ञ बिद्वत्तेर्ववशोषः । सगुणा 


आदराधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३३७ 


हि ब्रह्मविद्या छान्दोग्य उपदिश्यते 'अथ य इहात्मानमनुविद्य ब्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामान्‌' 
(छा० ८/१५६ ) इत्यात्मवत्कामानामपि वेद्यत्वश्रवणात्‌। वाजसनेयके तु निर्गुणमेव 
परं ब्रह्मोपदिश्यमानं दृश्यते ' अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय ब्रूहि' ( बृ० ४/३/१४ ), ' असङ्गो 
ह्ययं पुरुषः ' ( बृ० ४/३/१५ ) इत्यादिप्रश्नप्रतिवचनसमन्वयात्‌। वशित्वादि तु तत्स्तु- 
त्यर्थमेव गुणजातं वाजसनेयके संकीर्त्यते। तथाचोपरिष्टात्‌ 'स एष नेति नेत्यात्मा' 
(बृ० ३/९/२६ ) इत्यादिना निर्गुणमेव ब्रह्मोपसंहरति। गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वाद्वि- 
भूतिप्रदर्शनायायं गुणोपसंहारः सूत्रितो, नोपासनायेति द्रष्टव्यम्‌॥३९॥ 


(१२६) आादराधिकरणम्‌ ॥२६॥ (सू० ४०-४१) 


(३९९) आदरादलोपः ॥४०॥ 

छान्दोग्ये वैश्वानरविद्यां प्रकृत्य श्रूयते--' तद्यद्भक्तं प्रथममारच्छेत्तदद्धोमीयं स 
यां प्रथमामाहुतिं जुहुयात्तां जुहूयात्प्राणाय स्वाहा’ ( छा० ५/१९/१९ ) इत्यादि। तत्र 
पञ्च प्राणाहुतयो विहिताः । तासु च परस्तादग्निहोत्रशब्दः प्रयुक्तः 'य एतदेवं विद्वानग्रिहोत्रं 
जुहोति? ( छा० ५/२४/२) इति, “यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते। एवं 
सर्वाणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासते' ( छा० ५/२४/५) इति च। तत्रेदं विचार्यते--किं 
भोजनलोपे लोपः प्राणाय्निहोत्रस्योतालोप इति! तद्यद्भक्तमिति भक्तागमनसंयोगश्रवणा- 
द्धक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वाद्धोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्येति। एवं प्राप्ते न 
लुप्येतेति तावदाह। कस्मात्‌? आदरात्‌। तथाहि वैश्वानरविद्यायामेव जाबालानां श्रुतिः 
—पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्रीयात्‌।. यथा ह वै स्वयमहुत्वाऽसिहोत्रं परस्य जुहुयादेवं तत्‌, 
इत्यतिथिभोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिभोजनं प्रथमं प्रापयन्ती प्राणाग्रिहोत्र आदरं 
करोति। या हि न प्राथम्यलोपं सहते, नतरां सा प्राथम्यवतोऽ्निहोत्रस्य लोपं सहेतेति 
मन्यते। ननु भोजनार्थभक्तागमनसंयोगाद्धोजनलोपे लोपः प्रापितः। न। तस्य द्रव्य 
विशेषविधानार्थत्वात्‌। प्राकृते ह्यग्रिहोत्रे पयः प्रभृतीनां द्रव्याणां नियतत्वादिहाप्य्ि- 
होत्रशब्दात्कौण्डपायिनामयनवत्तद्धर्मप्रा्ौ सत्यां भक्तद्रव्यैकतागुणविशेषविधा- 
नार्थमिदं वाक्यं तद्यद्भक्तमिति। अतो गुणलोपे न मुख्यस्येत्येवं प्राप्तम्‌। भोजनलोपेऽ- 
प्यद्धिर्वाऽन्येन वा द्रव्येणाविरुद्धेन प्रतिनिधानन्यायेन प्राणाग्निहोत्रस्यानुष्ठानमिति॥४०॥ 

अत उत्तरं पठति 
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३३८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अधि. २७ सू. ४१-४२ 


(४००) उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌॥४९॥ 
उपस्थिते भोजनेऽतस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्प्रथमोपनिपतितात्प्राणाग्निहोत्रं निर्वर्त- 


यितव्यम्‌। कस्मात्‌? तद्वचनात्‌। तथाहि--' तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्त्धोमीयम्‌' ( छा० 
५/९९/१९ ) इति। सिद्धवद्धक्तोपनिपातपरामशेन परार्थद्रव्यसाध्यतां प्राणाहुतीनां विद- 
- धाति। ता अप्रयोजकलक्षणापन्नाः सत्यः कथं भोजनलोपे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधापयेयुः। 
नचात्र प्राकृताग्निहोत्रधर्मप्रापिरस्ति। कुण्डपायिनामयने हि मासमग्निहोत्रं जुहोतीति 
विध्युदेशगतोऽग्निहोत्रशब्दस्तद्वद्भावं विधापयेदिति युक्ता तद्धर्मप्राप्तिः। इह पुनर- 
` शंवादगतोऽग्निहोत्रशब्दो न तद्वद्धावं विधापयितुमर्हति। तद्धर्मप्राप्तौ चाभ्युपगम्यमा- 
नायाम्मन्युद्धरणादयोऽपि प्राप्येरन्‌। नचास्ति संभव: । अन्न्युद्धरणं तावद्धोमाधिकरण- 
भावाय।नचायमग्नौ होमो, भोजनार्थताव्याघातप्रसङ्गात्‌। भोजनोपनीतद्रव्यसंबन्धाच्चास्य 
एवैष होमः। तथाच जाबालश्रुतिः पूर्वोऽतिथिभ्योऽश्रीयादित्यास्याधारामेवेमां होम- 
निर्वृत्तिं दर्शयति। अतएव चेहापि सांपादिकान्येवाग्निहोत्राङ्कानि दर्शयति उर एव 
वेदिलोमानि बर्हिईदयं गार्हपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमाहवनीयः' ( छा० ५ 
१८/२ ) इति। वेदिक्रुत्तिश्चात्र स्थण्डिलमात्रोपलक्षणार्थौ द्रष्टव्या। मुख्याग्रिहोत्रे वेद्य- 
भावात्‌। तदङ्गानां चेह संपिपादयिषितत्वात्‌। भोजनेनैव च कृतकालेन संयोगान्नाग्नि- 
होत्रकालावरोधसंभवः । एवमन्येऽप्युपस्थानादयो धर्माः केचित्कथंचिद्विरुध्यन्ते। तस्मा- 
द्घोजनपक्ष एवैते मन्त्रद्रव्यदेवतासंयोगात्पञ्च होमा निर्वर्तयितव्याः। यत्त्वादरदर्शनवचनं 
तद्घोजनपक्षे प्राथम्यविधानार्थम्‌। नह्यस्ति वचनस्यातिभारः। न त्वनेनास्य नित्यता 
शक्यते दर्शयितुम्‌। तस्माद्भोजनलोपे लोप एव प्राणाग्निहोत्रस्येति॥४१॥ 


(१२७) तन्निर्थारणाथिकरणम्‌ ॥२७॥ (सू० ४२) 
(४०१) तन्निर्धारणानियमस्तददृष्टेः पृथरष्यप्रतिबन्धः 'फलम्‌॥४२॥ 


सन्ति कर्माङ्गव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि--' ओमित्येतदक्षरमुदगीथमुपासीत' ( छा० 
१/१/१) इत्येवमादीनि। किं तानि नित्यान्येव स्युः कर्मसु पर्णमयीत्वादिवदुतानि- 
त्यानि गोदोहनादिवदिति विचारयामः। किं तावत्प्राप्त--नित्यानीति । कुतः ? प्रयोग- 


वचनपरिग्रहात्‌। अनारभ्याधीतान्यपि होतान्युद्वीथादिद्वारेण क्रतुसंबन्धातक्रतुप्रयोगवचने 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By SI eGmgoti 20१४७6१ NAAN 


तन्निर्धारणाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३३९ 


नैवाङ्गान्तरवत्संस्मृश्यन्ते। यत््वेषां स्ववाक्येषु फलश्रबणम्‌ “आपयिता ह वै कामानां 
भवति' ( छा० १/१५७) इत्यादि तद्वर्तमानापदेशरूपत्वादर्थवादमात्रमेवापापश्लोक- 
श्रवणादिवन्न फलप्रधानम्‌। तस्माद्यथा “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं 
शृणोति' इत्येवमादीनामप्रकरणपठितानामपि जुह्वादिद्वारेण क्रतुप्रवेशात्प्रकरणपठित- 
वन्नित्यतैवमुदरीथाद्युपासनानामपीति। 


एवं प्रास्त ब्रूमः --तत्निर्धारणानियम इति । यान्येतान्युद्रीथादिकर्मगुणयाथात्म्यनिर्धा- 
रणानि रसतम आपि: समृद्धिमुख्यप्राण आदित्य इत्येवमादीनि, नैतानि नित्यवत्कर्मसु 
नियम्येरन्‌। कुतः ? तददृष्टे: । तथाह्यनियतत्वमेवंजातीयकानां दर्शयति श्रुतिः-- तेनोभौ 
कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद' (छा० १/१/१०) इत्यविदुषोऽपि क्रियाभ्य- 
नुज्ञानात्‌। प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदर्शनात्‌ 
"प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि' ( छा० १/१०/९ ), `तां 
चेदविद्वानुद्रास्यसि' ( छा० १/१०/९० ) “तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि' ( छा० १/१०५ 
११) इति च। अपि चैवंजातीयकस्य कर्मव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य पृथगेव कर्मणः 
फलमुपलभ्यते कर्मफलसिद्भ्यप्रतिबन्धस्तत्समृद्धिरतिशयविशेषः कश्चित्‌ “तेनोभौ . 
कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद। नाना तु विद्या चाविद्या च यदेव विद्यया 
करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति' ( छा० १/९/९० ) इति। तत्र नाना 
त्विति विद्वदविद्वत््रयोगयोः पृथक्करणाद्वीर्यवत्तरमिति च तरप्प्रत्ययप्रयोराद्विद्याविहीनमपि 
कर्म वीर्यवदिति गम्यते। तच्चानित्यत्वे विद्याया उपप्यते। नित्यत्वे तु कथं तद्विहीनं 
कर्म वीर्यवदित्यनुज्ञायेत। सर्वाङ्गोपसंहारे हि वीर्यवत्कर्मेति स्थितिः। तथा लोकसा- 
मादिषु प्रतिनियतानि प्रत्युपासनं फलानि शिष्यन्ते कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्वा- 
वृत्ताश्च' (छा० २/२/३) इत्येवमादीनि। नचेदं फलश्रवणमर्थवादमात्रं युक्तं प्रति- 
पत्तुम्‌, तथाहि गुणवाद आपद्येत। फलोपदेशे तु मुख्यवादोपपत्तिः। प्रयाजादिषु 
त्वितिकर्तव्यताकाङ्क्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात्तादर्थ्ये सति युक्तं फलश्रुतेर्थवादत्वम्‌। 
तथानारभ्याधीतेष्वपि पर्णमयीत्वादिषु। नहि पर्णमयीत्वादीनामक्रियात्मकानामाश्रय- 
मन्तरेण फलसंबन्धोऽवकल्पते। गोदोहनादीनां हि प्रकृताप्प्रणयनाद्याश्रयलाभादुपपन्नः 
फलविधिः। तथा बैल्वादीनामपि प्रकृतयूपाद्याश्रयलाभादुपपन्नः फलविधिः। नतु 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अघि. २८ सू. ४३ 
पर्णमयीत्वादिष्वेवंविधः कश्चिदाश्रयः प्रकृतो5स्ति। वाक्येनैव तु जुह्वाद्याश्रयता विव- 
क्षित्वा फलेऽपि विधिं विवक्षतो वाक्यभेदः स्यात्‌। उपासनानां तु क्रियात्मक- 
त्वाद्विशिष्टविधानोपपत्तेरुद्वीथाद्याश्रयाणां फले विधानं न विरुध्यते। तस्माद्यथा 
क्रत्वाश्रयाण्यपि गोदोहनादीनि फलसंयोगादनित्यान्येवमुद्रीथाद्युपासनान्यपीति द्रष्ट- 


च्यम्‌। अतएव च कल्पसूत्रकारा नैवंजातीयकान्युपासनानि ऋतुषु कल्पयां- 
चक्रुः॥४२॥ 
(१२८) प्रदानाधिकरणम्‌ ॥२८॥ (सू० ४३) 


(४०२) प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥४३॥ 

वाजसनेयके वदिष्याम्येवाहमित्ि वाग्दश्चे' ( बृ० १/५/२९ ) इत्यत्राध्यात्मं 
वागादीनां प्राणः श्रेष्ठोऽवधारितो, अधिदैवतमग्न्यादीनां वायुः तथा छान्दोग्ये--' वायु- 
वाव संवर्गः ' ( छा० ४/३५१ ) इत्यत्राधिदैवतमग्न्यादीनां वायुः संव्मोऽवधारितः ' प्राणो 
वाव संवर्गः’ (छा० ४/३/२) इत्यत्राध्यात्मं वागादीनां प्राणः। तत्र संशय; -- 
कि पृथगेवेमौ वायुप्राणावुपगन्तव्यौ स्यातामपृथरवेति। अपुथगेवेति तावत््रा्तं तत्त्वा- 
भेदात्‌। नह्यभिन्ने तत्त्वे पृथगनुचिन्तनं न्याय्यम्‌। दर्शयति च श्रुतिरध्यात्ममधिदैवतं 
च तत्त्वाभेदम्‌-' अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्‌’ ( ऐ० २/४) इत्यारभ्य। तथ ,“त 
एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः' ( बृ० १/५/१३ ) इत्याध्यात्मिकानां प्राणानांमा- 
थिदैविकीं विभूतिमात्मभूतां दर्शयति। तथान्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदैवतं च 
बहुधा तत्त्वाभेददर्शनं भवति। क्वचिच्च "यः प्राणः स वायुः' इति स्पष्टमेव वायुं 
प्राणं चैकं करोति। तथोदाहृतेऽपि वाजसनेयिब्राह्मणे “यतश्चोदेति सूर्यः' ( बृ० १/ 
५/२३ ) इत्यस्मिन्नुपसंहारश्लोके ' प्राणाद्वा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति’ ( बु० १/५/ 
२३ ) इति प्राणेनैवोपसंहरन्नेकत्वं दर्शयति। 'तस्मादेकमेव व्रतं चरेत्पराण्याच्चैवापा- 
ज्याच्य' ( बु० १/५/२३ ) इति च प्राणव्रतेनैकेनोपसंहरन्नेतदेव द्रढयति। तथा छान्दो 
ग्येऽपि परस्तात्‌ “महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपाः' ( छा० 
४/३/६ ) इत्येकमेव संवर्ग गमयति, न ब्रवीत्येक एकेषां चतुर्णा संवर्गोऽपरोऽप- 
रेषामिति। तस्मादपृथक्त्वमुपगमनस्येति। 


एवं प्रासे बूमः-- पृथगेव वायुप्राणावपगन्तव्याविति। कस्मात्‌ पृश्चगुपदेशात्‌। 


प्रदानाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्नमू-तृतीयाध्याये तृतीय: पादः ३४१ 


आध्यानार्थो ह्ययमध्यात्माधिदैवविभागोपदेशः सोऽसत्याध्यानपृथक्त्वेऽनर्थक एव 
स्यात्‌। ननूक्तं न पृथगनुचिन्तनं, तत्त्वाभेदादिति। नैष दोषः। तत्त्वाभेदेऽप्यवस्थाभेदा- 
दुपदेशभेदवशेनानुचिन्तनभेदोपपत्तेः। श्लोकोपन्यासस्य च तत्त्वाभेदाभिप्रायेणाप्युप- 
पद्यमानस्य पूर्वोदितध्येयभेदनिराकरणसामर्थ्याभावात्‌। 'स यथैषां प्राणानां मध्यमः 
प्राण एवमेतासां देवतानां वायुः' ( बृ० १/५/२२) इति चोपमानोपमेयकरणात्‌। 


एतेन व्रतोपदेशो व्याख्यातः। “एकमेव ब्रतम्‌' ( बु० १/५/२३ ) इति चैवकारो 
वागादिव्रतनिवर्तनेन प्राणब्रतप्रतिपत्त्यर्थः। भग्नब्रतानि हि वागादीन्युक्तानि ' तानि मृत्युः 
श्रमो भूत्वोपयेमे’ ( बृ० १/५/२१) इति श्रुतेः। न वायुव्रतनिवृत्त्यर्थः ' अथातो 
ब्रतमीमांसा' ( बृ० १/५/२१ ) इति प्रस्तुत्य तुल्यवद्वायुप्राणयोरभय्नव्रतत्वस्य निर्धा- 
रितत्वात्‌। “एकमेव व्रतं चरेत्‌’ ( बृ० १/५/२३ ) इति चोक्त्वा 'तेनो एतस्यै देवतायै 
सायुज्यं सलोकतां जयति’ ( बृ० १/५/२३) इति वायुप्राप्ति फलं ब्रुवन्वायुत्रतम- 
निवर्तितं दर्शयति। देवतेत्यत्र वायुः स्यादपरिच्छिन्नात्मकत्वस्य प्रेप्सितत्वात्‌। पुर- 
स्तात्प्रयोगाच्च सैषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः' ( बृ० १/५/२२ ) इति। तथा 'तौ 
चा एतौ द्वौ संवर्गौ वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु' ( छा० ४/३/४) इति भेदेन 
व्यपदिशति “ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्कृतम्‌' ( छा० ४/३५८ ) 
इति च भेदेनैवोपसंहरति। तस्मात्पृथगेवोपगमनम्‌। प्रदानवत्‌। यथेन्द्राय राज्ञे पुरो- 
डाशमेकादशकपालमिन्द्रायाधिराजायेन्द्राय स्वराज इत्यस्यां त्रिपुरोडाशिन्यामिष्टौ सर्वे- 
षामभिगमयन्नवद्यत्यच्छं वट्क्ागमिति। अतो वचनादिन्द्राभेदाच्य सहप्रदानाशङ्कायां 
राजादिगुणभेदाद्याज्यानुवाक्याव्यत्यामविधानाच्च यथान्यासमेव देवतापृथक्त्वात्प्रदान- 
पृथक्त्वं भवति। एवं तत्त्वाभेदेऽप्याध्येयांशपृथक्त्वादाध्यानपृथक्त्वमित्यर्थः। तदुक्तं 
संकर्षे 'नाना वा देवता पृथग्ज्ञानात्‌' इति। तत्र तु द्रव्यदेवताभेदाद्यागभेदो विद्यते, 
नैवमिह विद्याभेदोऽस्ति। उपक्रमोपसंहाराभ्यामध्यात्माधिदैवोपदेशेष्वेकविद्याविधा- 
नप्रतीतेः। विद्यैक्येऽपि त्वध्यात्माधिदैवभेदात्परवृत्तिभेदो भवति अग्निहोत्र इव सायं- 
प्राःकालभेदात्‌। इत्येतावदभिम्रेत्य प्रदानवदित्युक्तम्‌॥४३॥ 

विश्रामः ॥२६॥ 
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शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ३ अधि. २९ सू. ४४-४६ 


(१८९) लिंङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌ ॥ २९॥ (सू० ४४-५२) 
(४०३) लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तदपि॥ ४४॥ 
वाजसनेयिनो५ग्रिरहस्ये-'नैव वा इदमग्रे सदासीत्‌' इत्येतस्मिन्त्राह्मणे मनोऽ- 
धिकृत्याधीयते ' तत्वद्त्रिंशत्सहस्राण्यपश्यदात्मनोऽग्रीनर्कान्मनोमयान्मनश्चितः ' इत्यादि। 
तथैव "वाक्चितः प्राणचितश्चक्षुश्चितः श्रोत्रचितः कर्मचितोऽग्निचितः' इति पृथगग्नी- 
नामनन्ति सांपादिकान्‌। तेषु संशयः--किमेते मनश्चिदादयः क्रियानुप्रवेशिनस्तच्छे- 
षभूता, उत स्वतन्त्राः केवलविद्यात्मका इति। 


तत्र प्रकरणात्क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते स्वातन्त्र्यं तावत्प्रतिजानीते लिङ्गभूयस्त्वादिति। 
भूयांसि हि लिङ्गान्यस्मिन्ब्राह्मणे केवलविद्यात्मकत्वमेषामुपोद्दलयन्ति दृश्यन्ते ' तद्य- 
त्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः' इति, 'तान्हैतानेवं- 
विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते’ इति चैवंजातीयकानि। तद्धि 
लिङ्ग प्रकरणाद्वलीयः। तदप्युक्तं पूर्वस्मिन्काण्डे -' श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरण- 
प समवाये पारदौर्बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌' ( जै० सू० ३/३/२३) 
इति॥४४॥ 


(४०४) पूर्वविकल्पः प्रकरणात्स्यात्क्रिया मानसवत्‌॥४५॥ 


नैतद्युक्तं स्वतन्त्रा एतेऽग्रयोऽनन्यशेषभूता इति। पूर्वस्य क्रियामयस्याग्नेः प्रकरणा 
त्तद्रिषय एवायं विकल्पविशेषोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्रः। ननु प्रकरणाण्लिङ्गं बलीयः। 
सत्यमेवमेतत्‌। लिङ्गमपि त्वेवंजातीयकं न प्रकरणाद्वलीयो भवति। अन्यार्थदर्शनं 
ह्येतत्‌। सांपादिकाय्िप्रशंसारूपत्वात्‌। अन्यार्थदर्शनं चासत्यामन्यस्यां' प्राप्तौ गुण- 
वादेनाप्युपपद्यमानं न प्रकरणं बाधितुमुत्सहते। तस्मात्सांपादिका अप्येतेऽग्नयः 
प्रकरणाक्क्रियानुप्रवेशिन एव स्युः। मानसवत्‌। यथा दशरात्रस्य दशमेऽहन्यवि- 
वाक्ये पृथिव्या पात्रेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजापतये दैवतायै गृह्यमाणस्य ग्रहणा- 
मानसान्येवाम्नायन्ते। स च मानसोऽपि ग्रहकल्पः 

क्रियाप्रकरणात्क्रियाशेष एव भवत्येवमयमप्यग्रिकल्प इत्यर्थः ४५॥ 


(४०५) अतिदेशाच्च ॥४६॥ 


अतिदेशश्वैषामग्रीनां क्रियानुप्रवेशमुपोद्दलयति ' षट्त्रिंशत्सहस्त्राण्यग्रयो. 
र्र 5र्कास्ते- 
षामेकैक एव तावान्यावानसौ पूर्वः ' इति। सति हि सामान्ये तिदेशः, प्रवरर्तते। ततश्च 


मा 
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लिङ्गभूयस्त्वाधिकरणम्‌] ब्रहासूत्रम्‌-तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३४३ 


ूर्वेणेष्टकाचितेन क्रियानुप्रवेशिनाऽग्निना सांपादिकानग्रीनतिदिशन्क्रियानुप्रवेशमेवैषां 
द्योतयति॥ ४६॥ 


(४०६) विद्यैव तु निर्धारणात्‌॥४७॥ 
तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति। विद्यात्मका एवैते स्वतन्त्रा मनश्चिदादयोऽग्नयः स्युर्न 
क्रियाशेषभूताः। तथाहि निर्धारयति--'ते हैते विद्याचित एव' इति। 'विद्यया हैवैत 
एवंविदश्चिता भवन्ति' इति च॥४७॥ 


(४०७) दर्शनाच्च॥४८॥ 


दृश्यते चैषां स्वातन्त्र्ये लिङ्गम्‌। तत्पुरस्ताद्दशितम्‌ ' लिङ्गभूयस्त्वात्‌' ( ब्र० 
सू० ३/३/४४ ) इत्यत्र॥४८॥ 


ननु लिङ्गमप्यसत्यामन्यस्यां प्रा्ावसाधकं कस्यचिदर्थस्येत्यपास्य तत्प्रकरण- 
सामर्थ्यात्क्रियाशेषत्वमध्यवसितमित्यत उत्तरं पठति 


(४०८) श्रुत्यादिबलीयस्त्वाच्य न बाधः॥४९॥ 


नैवं प्रकरणसामर्थ्यात्क्रियाशेषत्वमध्यवसाय स्वातन्त्यपक्षो बाधितव्यः । श्रुत्या- 
देर्बलीयस्त्वात्‌। बलीयांसि हि प्रकरणाच्छुतिलिङ्गवाक्यानीति स्थितं श्रुतिलिङ्गसूत्रे। 
तानि चेह स्वातन्त्यपक्षं साधयन्ति दृश्यन्ते। कथम्‌? श्रुतिस्तावत्‌ “ते हैते विद्याचित 
एव' इति। तथा लिङ्गम्‌ “सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते' इति। तथा 
वाक्यमपि 'विद्यया हैवैत एवंविदश्चिता भवन्ति’ इति। 'विद्याचित एव' इति हि 
सावधारणेयं श्रुतिः क्रियानुप्रवेशेऽमीषामभ्युपगम्यमाने पीडिता स्यात्‌। जन्वबाह्मसाधन- 
त्वाभिप्रायमिदमवधारणं भविष्यति। नेत्युच्यते। तदभिप्रायतायां हि विद्याचित इतीयता 
विद्यास्वरूपसंकीर्तनेनैव कृतत्वादनर्थकमवधारणं भवेत्‌। स्वरूपमेव होषामबाह्य- 
साधनमिति। अबाह्यसाधनत्वेऽपि तु मानसग्रहवत्क्रियानुप्रवेशशङ्कायां तत्निवृत्ति- 
'फलमबधारणमर्थवद्भविष्यति। तथा “स्वपते जाग्रते चैवंविदे सर्वदा सर्वाणि 
भूतान्येतानग़ींश्चिन्वन्ति' इति सातत्यदर्शनमेषां स्वातन्त्र्येऽवकल्पते। यथा सांपादिके 
वाक्य्राणमयेऽय्निहोत्रे “प्राणं तदा वाचि जुहोति-वाचं तदा प्राणे जुहोति’ ( कौ० २८ 
५) इति चोक्त्वोच्यते--'एते अनन्ते अमृते आहुती जाग्रच्च स्वपंश्च सततं जुहोति’ 
(कौ० २८५), इति, तद्वत्‌। क्रियानुप्रवेशे प्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्याल्पकालत्वेन न सात- 
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त्येनैषां प्रयोगः कल्पेत। नचेदमर्थवादमात्रमिति न्याय्यम्‌। यत्र हि विस्पष्टो 
विधायको लिङ्गादिरुपलभ्यते, युक्तं तत्र संकीर्तनमात्रस्यार्थवादत्वम्‌। इह तु विस्पष्ट- 
विध्यन्तरानुपलब्धेः संकीर्तनादेवैषां विज्ञानविधानं 'कल्पनीयम्‌। तच्च यथासंकीर्तन- 
मेव कल्पयितुं शक्यत इति सातत्यदर्शनात्तथाभूतमेव कल्प्यते। ततश्च सामर्थ्यादेषां ` 
स्वातन्तर्यसिद्धिः। एतेन 'तद्यत्किंचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति, तेषामेव सा 
कृतिः' इत्यादि व्याख्यातम्‌। तथा वाक्यमपि ` एवंविदे इति पुरुषविशेषसंबन्धमेवैषा- 
माचक्षाणं न क्रतुसंबन्थं मृष्यते। तस्मात्स्वातन्तर्यपक्ष एव ज्यायानिति ॥४९॥ 
(४०९) अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववददृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥५०॥ 

इतश्च प्रकरणमुपमृद्य स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम्‌। यत्तक्रियावयवान्मन- 
आदिव्यापारेष्वनुबश्चाति-'ते मनसैवाधीयन्त मनसाचीयन्त मनसैव ग्रहा अगृह्यन्त 
मनसाऽस्तुवन्मनसाऽशंसन्यत्किंच यज्ञे कर्म क्रियते यत्किंच यज्ञीयं कर्म मनसैव 
तेषु तन्मनोमयेषु मनश्चित्सु मनोमयमेव क्रियते इत्यादिना। संपत्फलो ह्ययमनुबन्धः। 
नच प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः सन्तः संपदा लिप्सितव्याः। नचात्रोद्रीथाद्युपासनवत्तक्रि- 
याङ्गसंबन्धात्तदनुप्रवेशित्वमाशङ्कितव्यं, श्रुतिवैरूप्यात्‌। नह्यत्र क्रियाङ्गं किंचिदादाय 
तस्मिन्नदो नामाध्यवसितव्यमिति। वदति षद्‌त्रिंशत्सहस्त्राणि तु मनोवृत्तिभेदानादाय 
तेष्वग्रित्वं ग्रहादींश्च कल्पयति पुरुषयज्ञादिवत्‌। संख्या चेयं पुरुषायुषस्याहःसु दृष्टा 
सती तत्संबन्थिनीषु मनोवृत्तिष्वारोप्यत इति द्रष्टव्यम्‌। एवमनुबन्धात्स्वातन्त्र्यं मनश्चिदा- 
'दीनाम्‌। आदिशब्दादतिदेशाद्यपि यथासंभवं योजयिंतव्यम्‌। तथाहि--' तेषामेकैक 
एव तावान्यावानसौ पूर्वः' इति क्रियामयस्याग्ेर्माहात्म्यं ज्ञानमयानामेकेकस्याति- 
तिदिशन्क्रियायामनादरं दर्शयति। नच सत्येव क्रियासंबन्धे विकल्पः पूर्वेणोत्तरेषा- 
मिति शक्यं वक्तुम्‌। नहि येन व्यापारेणाहवनीयधारणादिना पूर्वः क्रियायामुप- 
करोति, तेनोत्तर उपकर्तुं शक्रुवन्ति। 


यत्तु पूर्वपक्षेऽप्यतिदेश उपोद्वलक इत्युक्तं, - सति हि सामान्येऽतिदेशः प्रवर्तत 
इति तदस्मत्पक्षेऽग्नित्वसामान्येनातिदेशसंभवात्प्रत्युक्तम्‌। अस्ति हि सांपादिकानामप्य- 
ग्रीनामग्रित्वमिति। श्रुत्यादीनि च कारणानि दर्शितानि। एवमरनुबन्धादिभ्यः कारणेभ्यः 
स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनाम्‌। प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत्‌। यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्यविद्या- 
प्रभृतीनि स्वेन स्वेनानुबध्यमानानि पृथगेव कर्मभ्यः परज्ञन्तरेभ्यश्च स्वतन्त्राणि भवन्त्ये- 


चमिति। दृष्ट्ावेष्टे शजसरयप्रकरागपठिता्‌सा: परक्ाफादुक्क्ो .तर्पात्रय़ानुब्षात्राद्राजय- 


ऐकात्म्याधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये तृतीयः पादः ३४५ 


सत्वाच्च राजसूयस्य। तदुक्तं प्रथमे काण्डे क्रत्वर्थायामिति चेन्न वर्णत्रयसंयोगात्‌' 
(जै० सू० ११५४/७) इति॥५०॥ 


(४१०) न सामान्यादप्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः ॥५१॥ 

यदुक्तं मानसवदिति तत्त्युच्यते। न मानसग्रहसामान्यादपि मनश्चिदादीनां क्रियाः 
शेषत्वं कल्प्यम्‌। पूर्वोक्तेभ्यः ्रुत्यादिहेतुभ्यः केवलपुरुषार्थत्वोपलब्धेः। नहि कि- 
चित्कस्यचित्केनचित्सामान्यं न संभवति। नच तावता यथास्वं वैषम्यं निवर्तते। 
मृत्युवत्‌। यथा स वा एष एव मृत्युर्य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः' इति ' अग्निवै 
मृत्यु (बृ० ३/२/१०) इति चाग्न्यादित्यपुरुषयोः समानेऽपि मृत्युशब्दप्रयोगे 
नात्यन्तसाम्यापत्तिः। यथा च 'असौ वाव लोको गौतमाग्निंस्तस्यादित्य एव समित्‌? 
( छा० ५/४/९ ) इत्यत्र न समिदादिसामान्याल्लोकस्याग्रिभावापत्तिस्तद्वत्‌॥५९॥ 

(४१९) परेण च शब्दस्य ताद्रिध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्ध: ॥५२॥ 

परस्तादपि 'अयं वाव लोक एषोऽग्निश्चितः' इत्यस्मिन्ननन्तरे ब्राह्मणे ताद्विध्यं 
केवलविद्याविधित्वं शब्दस्य प्रयोजनं लक्ष्यते, न शुद्धकर्माङ्गविधित्वम्‌। तत्र हि-- 
"विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः। न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तप- 
स्विनः' इत्यनेन श्लोकेन केवलं कर्म निन्दन्विद्यां च प्रशंसन्निदं गमयति। तथा 
पुरस्तादपि 'यदेतन्मण्डलं तपति' इत्यस्मिन्ब्राह्मणे विद्याप्रधानत्वमेव लक्ष्यते सोऽमृतो 
भवति मृत्युह्म॑स्यात्मा भवति' इति विद्याफलेनैवोपसंहारान्न कर्मप्रधानता, तत्सामान्या- 
दिहापि तथात्वम्‌। भूयांसस्त्वग्न्यवयवाः संपादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्कारणा- 
दग्निनानुबध्यते विद्या, न कर्माङ्गत्वात्‌। तस्मान्मनश्चिदादीनां केवलविद्यात्मकत्व- 
सिद्धि: ॥५२॥ 

(१३०) ऐकात्म्याधिकरणम्‌ ॥३०॥ (सू० ५३-५४) 
(४१२) एक आत्मनः शरीरे भावात्‌॥५३॥ 


इह देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः समर्थ्यते बन्धमोक्षाधिकारसिद्धये। नह्यसत्ति 
देहव्यततिरिक्तात्मनि परलोकफलाश्रोदना उपपद्येरन्कस्य वा ब्रह्मत्मत्वमुपदिश्येत। ननु 
शास्त्रप्रमुख एव प्रथमे पादे शास्त्रफलोपभोगयोर्‍यस्य देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्ति- 
त्वमुक्तम्‌। सत्यमुक्तं भाष्यकृता, नतु तत्रात्मास्तित्वे सूत्रमस्ति। इह तु स्वयमेव 
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सूत्रकृता तदस्तित्वमाक्षेपपुरःसरं प्रतिष्ठापितम्‌। इत एव चाकृष्याचार्येण शबर- 
स्वामिना प्रमाणलक्षणे वर्णितम्‌ अतएव च भगवतोपवर्षण प्रथमे तन्त्र आत्मा- 
स्तित्वाभिधानप्रसक्तौ शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः कृतः। इह चेदं चोदनालक्षणे- 
घूपासनेषु विचार्यमाणेष्वात्मास्तित्वं विचार्यते कृत्स्नशास्त्रशेषत्वप्रदर्शनाय। 


अपिच पूर्वस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कर्षाभ्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वं 
वर्णितं, कोऽसौ पुरुषो यदर्था एते मनश्चिदादय इत्यस्यां प्रसक्ताविदं देहव्यतिरिक्त 
स्यात्मनोऽस्तित्वमुच्यते। तदस्तित्वाक्षेपार्थं चेदमाद्यं सूत्रम्‌। आशक्षेपपूर्विका हिं परिहा- 
ोक्तिर्विवक्षितेऽ्थे स्थूणानिखननन्यायेन दृढां बुद्धिमुत्पादयति। अत्रैके देहमात्रात्मद- 
हनो लोकायतिका देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽभावं मन्यमानाः समस्तव्यस्तेषु बाह्येषु 
पृथिव्यादिष्वदृष्टमपि चैतन्यं शरीराकारपरिणतेषु भूतेषु स्यादिति संभावयन्तः, तेभ्य- 
` श्रैतन्यं मदशक्तिवद्विज्ञानं चैतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाहुः। न स्वर्गगमनायाप- 
वर्गगमनाय वा समर्था देहव्यतिरिक्त आत्मास्ति, यत्कृतं चैतन्यं देहे स्यात्‌। देह 
एव तु चेतनश्चात्मा चेति प्रतिजानते। हेतुं चाचक्षते शरीरे भावादिति। यद्धि यस्मि- 
न्सति भवत्यसति च न भवति तत्तद्धर्मत्वेनाध्यवसीयते, यथाऽग्निधर्मावौष्ण्यप्रकाशौ। 
प्राणचेष्टाचैतन्यस्मृत्यादयश्चात्मधर्मत्वेनाभिमता आत्मवादिनां, तेऽप्यन्तरेव देह उपल- 
भ्यमाना बहिश्चानुपलभ्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्त धर्मिणि देहधर्मा एव भवितु- 
मर्हन्ति। तस्मादव्यतिरेको देहादात्मन इति॥५३॥ 

एवं प्राप्ते ब्रूमः 

(४१३) व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥५४॥ 

नत्वेतदस्ति यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति। व्यतिरेक एवास्य देहाद्भवितु- 
मर्हति, तद्भावाभावित्वात्‌। यदि देहभावे भावाद्देहशर्मत्वमात्मधर्माणां मन्येत, 
ततो देहभावेऽप्यभावादतद्धर्मत्वमेवैषां किं न मन्येत। देहधर्मवैलक्षण्यात्‌। ये 
हि देहधर्मा रूपादयस्ते यावद्देहे भवन्ति। प्राणचेष्टादयस्तु सत्यपि देहे मृतावस्थयां 
न भवन्ति। देहधर्माश्च रूपादयः परैरप्युपलभ्यन्ते नत्वात्मधर्माश्चैतन्यस्मृत्यादयः। अपिच 
सति हि तावददेहे जीवदवस्थायामेषां भावः शक्यते निश्चेतुं नत्वसत्यभावः। पत्तितेऽपि 
'कदाचिदस्मिन्देहे देहान्तरसंचारेणात्मधर्मा आनुवर्तेरन्‌। संशयमात्रेणापि परपक्षः प्रति- 
विध्यते।,,किमातकं,,च, पुनरिद, लैतनयं „मते, य्य, अते, ततत्तिमिच्छतीति 
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परः पर्यनुयोक्तव्यः। नहि भूतचतुष्टयव्यतिरेकेण लोकायतिकाः किंचित्तत्त्वं प्रतियन्ति। 
यदनुभवनं भूतभौतिकानां तच्चैतन्यमिति चेत्‌। तत्तर्हि विषयत्वात्तेषा न तद्धर्मत्व- 
मश्नुवीत, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌। नह्यग्मिरुष्णः सन्स्वात्मानं दहति। नहि नटः 
शिक्षितः सन्स्वस्कन्धमधिरोक्ष्यति। नहि भूतभौतिकधर्मेण सता चैतन्येन भूतभौति- 
कानि विषयीक्रियेरन्‌। नहि रूपादिभिः स्वरूपं पररूपं वा विषयीक्रियते। विषयी- 
क्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भूतभौतिकानि चैतन्येन। अतश्च यथैवास्या भूत- 
भौतिकविषयाया उपलब्धेर्भावोऽभ्युपगम्यत, एवं व्यतिरेकोऽप्यस्यास्तेभ्योऽभ्युप- 
गन्तव्यः। उपलब्धिस्वरूप एव च न आत्तेत्यात्मनो देहव्यतिरिक्तत्वम्‌। नित्यत्वं 
चोपलब्धेरैकरूप्यात्‌। अहमिदमद्राक्षमिति चावस्थान्तरयोगेऽप्युपलब्धृत्वेन प्रत्य- 
भिज्ञानात्‌। स्मृत्याद्युपपत्तेश्च। 

यत्तूक्तं शरीरे भावाच्छरीरधर्म उपलब्धिरिति तद्वर्णितेन प्रकारेण प्रत्युक्तम्‌। 
अपिच सत्सु प्रदीपादिषूपकरणेषूपलब्धिर्भवत्यसत्सु न भवति। नचैतावता प्रदीपा-. 
दिधर्म एवोपलब्धिर्भवति। एवं च सति देहभावे उपलब्धिर्भवत्यसति च न भवतीति 
न देहधर्मो भवितुमर्हति। उपकरणत्वमात्रेणापि प्रदीपादिवद्देहोपयोगोपपत्तेः। नचा- 
त्यन्तं देहस्योपलब्धावुपयोगोऽपि दृश्यते, निकश्षेष्टेऽप्यस्मिन्देहे स्वप्ने नानाविधोप- 
'लब्धिदर्शनात्‌। तस्मादनवद्यं देहव्यतिरिक्तस्यात्मनोऽस्तित्वम्‌॥५४॥ 
म (१३१) अङ्गावबद्धांधिकरणम्‌ ॥३१॥ (सू० ५५-५६) 
. (४१४) अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिवेदम्‌॥५५॥ 
` . समास्ता प्रासङ्गिकी कथा, संप्रति तु प्रकृतामेवानुवर्तामहे-' ओमित्येतदक्षर- 
मुद्रीथमुपासीत' ( छा० १/१५९ ) “लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत' ( छा० २/२/१), 
“उक्थमुक्थमिति वै प्रजा वदन्ति तदिदमेवोक्थम्‌', “इयमेव पृथिवी' 'अयं वाव 
लोक एषो$ग्रिश्चितः' इत्येवमाद्या य उद्वीथादिकर्माङ्गावबद्धाः प्रत्ययाः प्रतिवेदं 
शाखाभेदेषु विहितास्ते तत्तच्छाखागतेष्वेवोद्रीथादिषु भवेयुरथवा सर्वशाखागतेष्विति 
विशयः। प्रतिशाखं च स्वरादिभेदादुद्रीथादिभेदानुपादायायमुपन्यासः। किं ताव- 
प्रातम्‌? स्वशाखागतेष्वेवोद्रीथादिषु विधीयेरन्निति। कुतः 2--संनिधानात्‌। “उढीथ- 
मुपासीत' ( छा० १/१/१) इति हि सामान्यविहितानां विशेषाकाङ्क्षायां संनि- 
कृष्टेनेव स्वशाखागतेन विशेषेणाकाड्क्षादिनिवृत्तेः । तदतिलद्भनेन शाखान्तर- 
विहितविशेषोपाळने॥व्कास्णा GC नामित एतामात्रतिशाख व्यत्त 1. Kosha 
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एवं प्राप्ते ब्रवीत्यज्ञावबद्धास्त्विति। तुशब्दः परपक्षं व्यावर्तयति। नैते प्रतिवेदं 
स्वशाखास्वैव व्यवतिष्ठेरन्‌। अपि तु सर्वशाखास्वनुव्तेरन्‌। कुतः 2--उदढीथादिश्रुत्य- 
विशेषात्‌। स्वशाखाव्यवस्थायां ह्यद्रीथमुपासीतेति सामान्यश्रुतिरविशेषप्रवृत्ता सती 
संनिधानवशेन विशेषे व्यवस्थाप्यमाना पीडिता स्यात्‌। नचैतन््याय्यम्‌। संनिधानात्तु 
श्रुतिबलीयसी। नच सामान्याश्रयः प्रत्ययो नोपपद्यते। तस्मात्स्वरादिभेदे सत्य- 
प्युदीथत्वाद्यविशेषात्सर्वशाखागतेष्वेवोद्रीथादिष्वेवंजातीयकाः प्रत्ययाः स्युः॥५५॥ 


(४१५) मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः॥५६॥ 


अथवा नैवात्र विरोधः शङ्कितव्यः। कथमन्यशाखागतेषूद्रीथादिष्वन्यशाखा- 
विहिताः प्रत्यया भवेयुरिति। मन्त्रादिवदविरोधोपपत्तेः। तथाहि मन्त्राणां कर्मणां 
गुणानां च शाखान्तरोत्पन्नानामपि शाखान्तर उपसंग्रह दृश्यते। येषामपि हि शाखिनां 
कुटरुरसीत्यशमादानमन्त्रो नाम्षातस्तेषामप्यसौ विनियोगो दृश्यते कुक्ुटोऽसीत्यश्मान- 
मादत्ते कुटरुरसीति वेति। येषामपि समिदादयः प्रयाजा नाम्नातास्तेषामपि तेषु गुण- 
` -विथिराप्नायते-'ऋतवो वै प्रयाजाः समानमत्र होतव्याः ' इति। तथा येषामपि ' अजोऽ- 
ग़ीषोमीयः' इति जातिविशेषोपदेशो नास्ति, तेषामपि तद्विषिशविषयो मन्त्रवर्ण उपलः 
भ्यते-'छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि’ इति। तथा वेदान्तरोत्पन्नानामपि ' अग्रेवेहोत्रं 
वेरध्वरम्‌' इत्येवमादिमन्त्राणां वेदान्तरे परिग्रहो दृष्टः। तथा बह्वृचपठितस्य सूक्तस्य 
“यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌' ( ऋ० सं० २/६/७) इत्यस्य ` अध्वर्यवे सजनीयं 
शस्यम्‌’ इत्यत्र परिग्रहो दृष्टः। तस्माद्यथाश्रयाणां कर्माङ्गानां सर्वत्रानुवृत्तिरेवमा- 
श्रितानामपि प्रत्ययानामित्यविरोधः ॥ ५६॥ 


(१३२) भूमज्यायस्त्वाथिकरणमु ॥३२॥ (सू० ५७) 


(४१६) भूम्नः ऋतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि दर्शयति॥ ५७॥ 

“प्राचीनशाल औपमन्यवः' ( छा० ५/११५१ ) इत्यस्यामाख्यायिकायां व्यस्तस्य 
समस्तस्य च वैश्वानरस्योपासनं श्रूयते। व्यस्तोपासनं तावत्‌ 'औपमन्यव कं त्वमा- 
त्मानमुपास्स इति दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचैष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरो 
यं त्वमात्मानमुपास्से' ( छा० ५/१२/१२ ) इत्यादिं। तथा समस्तोपासनमपि ' तस्य 


ह वा एतस्यॉत्मंमोवे्वामंरस्य॑न्मूधेक'सुते अश्वि" १पूर्थरवत्मात्मा संदेहो 
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बहुलो बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादौ' ( छा० ५/१८/५२ ) इत्यादि। तत्र संशयः— 
किमिहोभयथाप्युपासनं स्याद्व्यस्तस्य समस्तस्य चोत समस्तस्यैवेति? कि ताव- 
त्प्रातम्‌। प्रत्यवयवं सुतेजःप्रभृतिषूपास्स इति क्रियापदश्रवणात्‌ “तस्मात्तव सुतं प्रसुत- 
मासुतं कुले दृश्यते’ ( छा० ५/१२/१९) इत्यादिफलभेदश्रवणाच्य व्यस्तान्यप्यु- 
पासनानि स्युरिति प्राप्तम्‌। [ 


ततोऽभिधीयते—भूम्नः पदार्थोपचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्वानरोपासनस्य ज्याय- 
स्त्वं प्राधान्यमस्मिन्वाक्ये विवक्षितं भवितुमर्हति, न प्रत्येकमवयवोपासनानामपि। 
क्रतुवत्‌। यथा क्रतुषु दर्शपूर्णमासप्रभृतिषु सामस्त्येन साङ्गप्रधानप्रयोग एवैको 
विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयोगः प्रयाजादीनाम्‌। नाप्येकदेशाङ्गयुक्तस्य प्रधानस्य, 
तद्वत्‌। कुत एतद्भूमैव ज्यायानिति। तथाहि श्रुतिरभूम्नो ज्यायस्त्वं दर्शयति एकवाक्य- 
तावगमात्‌। एकं हीदं वाक्यं वैश्वानरविद्याविषयं पौर्वापर्यालोचनात्प्रतीयते। तथाहि 
प्राचीनशालप्रभृतय उद्दालकावसानाः षड्ऋषयो वैश्वानरविद्यायां परिनिष्ठामप्रतिपद्य- 
माना अश्वपति कैकेयं राजानमभ्याजग्मुरित्युपक्रम्यैकैकस्यर्षेरुपास्यं ुप्रभृतीनामे- 
कैकं श्रावयित्वा “मूर्धा त्वेष आत्मन इति होवाच' (छा० ५/१२८२) इत्यादिना 
मूर्धादिभावं तेषां विदधाति। 'मूर्धा ते व्यपतिष्यद्यन्मां नागमिष्यः' ( छा० ५/१२५ 
२) इत्यादिना च व्यस्तोपासनमपवदति। पुनश्च व्यस्तोपासनं व्यावर्त्यं समस्तो- 
पासनमेवानुवर्त्य स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मस्वन्नमत्ति’ ( छा० 
५/१८/१९) इति भूमाश्रयमेव फलं दुर्शयति। यत्तु प्रत्येकं सुतेजःप्रभृतिषु फलभेद- 
श्रवणं तदेवं सत्यङ्गफलानि प्रधान एवाभ्युपगतानीति द्रष्टव्यम्‌। तथोपास्स इत्यपि 
प्रत्यवयवमाख्यातश्रवणं पराभिप्रायानुवादार्थं न व्यस्तोपासनविधानार्थम्‌। तस्मात्स- 
मस्तोपासनपक्ष एव श्रेयानिति। 

केचित्त्वत्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य ज्यायस्त्ववचनादेव किल 
व्यस्तोपासनपक्षमपि सूत्रकारोऽनुमन्यत इति कथयन्ति। तदयुक्तम्‌। एकवाक्यतावगतौ 
सत्यां वाक्यभेदकल्पनस्यान्याय्यत्वात्‌। 'मूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌' ( छा० ५/१२८२ ) इति 
चैवमादिनिन्दावचनविरोधात्‌। स्पष्टे चोपसंहारस्थे समस्तोपासनावगमे तदभावस्य 
पूर्वपक्षे वक्तुमशक्यत्वात्‌। सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत्त्वाभिप्रायेणा- 


प्युपपद्यमान्छ्तत्‌॥ ५9" 72 Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(१३३) शब्दभेदाथिकरणम्‌॥३३॥ (सूर ५८) 

(४१७) नाना शब्दादिभेदात्‌॥५८॥ 
ूर्वस्मिन्नधिकरणे सत्यामपि सुतेजःप्रभृतीनां 'फलभेदश्रुतौ समस्तोपासनं ज्याय 
इत्युक्तम्‌। अतः प्राप्ता बुद्धिरन्यान्यपि भिन्नश्रुतीन्युपासनानि समस्योपाशिष्यन्त इति। 
अपिच नैव वेद्याभेदे विद्याभेदो विज्ञातुं शक्यते। वेद्यं हि रूपं विद्याया द्रव्यदैव- 
तमिव यागस्य वेद्यश्लैक एवेश्वरः श्रुतिनानात्वेऽप्यवगम्यते ‘मनोमयः प्राणशरीरः ' 
(छा० ३/१४/२) 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म' (छा० ४/१०/५) ' सत्यकामः सत्य- 
सुंकल्पः' (छा० ८/९/५) इत्येवमादिषु। तथा\, एक एव प्राणः ' "प्राणो वाव 
संवर्गः! ( छा० ४/३/३) "प्राणो वाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्च' (छा० ५/१/१ ) “प्राणो 
ह पिता प्राणो माता' (छा० ७/१५/१) इत्येवमादिषु। वेद्यैकत्वाच्च विद्यैकत्वम्‌ 
श्रुतम्‌। श्रुतिनानात्वमप्यस्मिन्पक्षे गुणात्तरपरत्वान्नानर्थकम्‌। तस्मात्स्वपरशाखा- 

विहितमेकवेद्यव्यपाश्रयं गुणजातमुपसंहतंव्यं विद्याकात्स्न्यायेति। 


` एबंप्रपे प्रतिपाद्यते -- नानेति। वेद्याभेदेऽप्येवंजातीयका विद्या भिन्ना भवितुमर्हति। 
कुतः ? -शब्दादिभेदात्‌। भवति हि शब्दभेदः “वेद' 'उपासीत' “स क्रतुं कुर्वीत' 
(छा० ३/९४५१ ) इत्येवमादिः। शब्दभेदश्च कर्मभेदहेतुः समधिगतः पुरस्ताच्छब्दान्तरे 
कर्मभेदः कृतानुबन्धत्वादिति। आदिग्रहणादुणादयो5पि यथासंभवं भेदहेतवो योजयि- 
तव्याः। ननु वेदेत्यादिषु शब्दभेद एवाबगम्यते न यजतीत्यादिवदर्थभेदः, सर्वेषामेवैषां 
मनोवृत्त्यर्थत्वाभेदात्‌ अर्थान्तरासंभवाच्च। तत्कथं शब्दभेदाद्विद्याभेद इति। नैष दोषः। 
मनोवृत्त्यर्थत्वाभेदेऽप्यनुबन्धभेदाद्वेद्यभेदे सति विद्याभेदोपपत्तेः। एकस्यापीश्वरस्योपा- 
स्यस्य प्रतिप्रकरणं व्यावृत्ता गुणाः शिष्यन्ते। तथैकस्यापि प्राणस्य तत्र तत्रोपास्य- 
स्याभेदेऽप्यन्यादृग्गुणोऽन्यत्रोपासितव्योऽन्यादुरगुणश्चान्यत्रेत्येवमनुबन्धभेदाद्वेद्यभेदे सति 
विद्याभेदो विज्ञायते। नचात्रैको विद्याविधिरितरे गुणविधय इति शक्यं वक्तुम्‌। 
विनिगमनायां हेत्वभावात्‌। अनेकत्वाच्य प्रतिप्रकरणं गुणानां प्राप्तविद्यानुवादेन 
विधानानुपपत्तेः। नचास्मिन्पक्षे समानाः सन्तः सत्यकामादयो गुणा असकृच्छावयित- 
व्याः। प्रतिप्रकरणं चेदंकामेनेदमुपासितव्यमिदंकामेन चेदमिति नैराकाङ्क्ष्यावग- 
मान्नैकवाक्यतापत्तिः। नचात्र वैश्वानरविद्यायामिव समस्तचोदनापरास्ति, यद्गलेन 
प्रतिप्रकरणवतीन्यवयवोपासनानि भूत्वैकवाक्यतामियुः । वेद्यैकत्वनिमित्ते च विद्यैकत्वे 
सर्वत्र निरङ्कुशे"प्रतिक्ञायमाने“्समस्तगुणो पसहारीऽशर्कयःरिजाथेतस्मत्सषठच्यते 
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नाना शब्दादिभेदादिति। स्थिते चैतस्मिन्नधिकरणे सर्ववेदान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्ट- 
व्यम्‌॥५८॥ 


(१३४) विकल्पाधिकरणम्‌ ॥३४॥ (सू० ५९) 
(४१८) विकल्पोऽविशिष्टफलत्वात्‌॥५९॥ 
स्थिते विद्याभेदे विचार्यते -- किमासामिच्छया समुच्ययो, विकल्पो वा स्यात्‌, 

अथवा विकल्प एव नियमेनेति। तत्र स्थितत्वात्तावद्रिद्याभेदस्य न समुच्चयनियमे 
किंचित्कारणमस्ति। ननु भिन्नानामप्यग्नहोत्रदर्शपूर्णमासादीनां समुच्ययनियमो दृश्यते। 
नैष दोषः। नित्यताश्रुतिर्हि तत्र कारणं, नैवं विद्यानां काचि्नित्यताश्रुतिरस्ति। तस्मान्न 
समुच्चयनियमः। नापि विकल्पनियमः। विद्यान्तराधिकृतस्य विद्यान्तराप्रतिषेधात्‌। 
पारिशेष्याद्याथाकाम्यमापद्यते। नन्वविशिष्टफलत्वादासां विकल्पो न्याय्यः। तथाहि ˆ 
मनोमयः प्राणशरीरः' ( छा० ३/१४/२ ) 'कं ब्रह्म खं ब्रह्म' ( छा० ४/१०/ 
.५) "सत्यकामः सत्यसंकल्पः ' ( छा० ८/१/५ ) इत्येवमाद्यास्तुल्यवदीश्वरप्रापिफला 
लक्ष्यन्ते। नैष दोषः। समानफलेष्वपि स्वर्गादिसाधनेषु कर्मसु याथाकाम्यदर्शनात्‌। 
'तस्माद्याथाकाम्यप्राप्तावुच्यते विकल्प एवासां भवितुमर्हति, न समुच्चयः। कस्मात्‌? 
. अविशिष्टफलत्वात्‌। अविशिष्टं ह्यासां फलमुपास्यविषयसाक्षात्करणम्‌। एकेन 
चोपासनेन साक्षात्कृत उपास्ये विषय ईश्वरादौ द्वितीयमनर्थकम्‌। अपि चासंभवः। 
` साक्षात्करणस्य समुच्चयपक्षे चित्तविक्षेपहेतुत्वात्‌। साक्षात्करणसाध्यं च विद्याफलं | 
दर्शयन्ति श्रुतयः-'यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति’ ( छा० ३/१४/४) इतिं, 
"देवो भूत्वा देवानप्येति’ ( बृ० ४/१५२) इति चैवमाद्याः। स्मृतयश्च--' सदा तद्धा- 
' वभावितः' ( गी० ८/६) इत्येवमाद्याः। तस्मादविशिष्टफलानां विद्यानामन्यतमा- 
मादाय तत्परः स्याद्यावद्पास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फलं प्राप्ममिति॥५९॥ 


(१३५) काम्याथिकरणम्‌ ॥३५॥ (सू० ६०) 
(४१९) काम्यास्तु यथाकामं समुच्यीयेरन्न वा पूर्वहेत्वभावात्‌॥६०॥ 


अविशिष्टफलत्वादित्यस्य प्रत्युदाहरणम्‌। यासु पुनः काम्यासु विद्यासु 'स य 
एतमेवं वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोदं रोदिति’ ( छा० ३/९५/२) 'स यो 
नाम ब्रहत्युपास्ते यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति' ( छा० ७/१५५ ) 
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इति चैवमाद्यासु क्रियावददृष्टेनात्मनात्मीयं तत्तत्‌, फलं साधयन्तीषु साक्षात्करणापेक्षा 
नास्ति। ता यथाकामं समुच्यीयेरन्न वा समुच्चीयेरन्पूर्वहेत्वभावात्‌। पूर्वस्याविशिष्ठ- 
'फलत्वादित्यस्य विकल्पहेतोरभावात्‌॥६०॥ 

(१३६) यथाश्रयभावाधिकरणम्‌ ॥३६॥ (सू० ६१-६६) 


(४२०) अङ्गेषु यथाश्रयभावः॥६१॥ 


कमाङ्गेषूद्रीथादिषु य आश्रिताः प्रत्यया वेदत्रयविहिताः, किं ते समुच्चीये- 
रन्किवा यथाकामं स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह। यथैवैषामाश्रयाः स्तो- 
त्रादयः संभूय भवन्त्येवं प्रत्यया अपि। आश्रयतन्त्रत्वात्प्रत्ययानाम्‌॥६९१॥ 


(४२९) शिष्टेश्च ॥६२॥ 


यथा वाश्रयाः स्तोत्रादयस्त्रिषु वेदेषु शिष्यन्त एवमाश्रिता अपि प्रत्ययाः। 
नोपदेशकृतो$पि कश्चिद्विशेषोऽङ्गानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययानामित्यर्थः ॥६२॥ 


(४२२) समाहारात्‌॥६३॥ 
“होतृषदनाद्धैवापि दुरुद्रीथमनुसमाहरति' ( छा० १/५/५) इति च प्रणवोद्री- 
थैकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुद्राता स्वकर्मण्युत्पन्नं क्षतं होत्रात्कर्मणः प्रतिसमादधातीति 


ब्रुवन्वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरोदितपदार्थसंबन्धसांमान्यात्सर्ववेदोदितप्रत्ययो- 
पसंहारं सूचयतीति लिङ्गदर्शनम्‌ ॥६३॥ 


(४२३) गुणसाधारण्यश्रुतेश्च॥६४॥ 


विद्यागुणं च विद्याश्रयं सन्तमोंकारं वेदत्रयसाधारणं श्रावयति--'तेनेयं त्रयी- 
विद्या वर्तत ओमित्याश्रावयत्योमिति शंसत्योमित्युद्रायति' ( छा० १/१/९ ) इति 
च। ततश्चाश्रयसाधारण्यादाश्रितसाधारण्यमिति लिङ्गदर्शनमेव। अथवा गुणसा- 
धारण्यश्रुतेश्चेति। यदीमे कर्मगुणा उद्गीथादयः सर्वे सर्वप्रयोगसाधारणाः न स्युर्न 
स्यात्ततस्तदाश्रयाणां प्रत्ययानां सहभावः। ते तूद्रीथादयः सर्वाङ्गग्राहिणा प्रयोग- 
वचनेन सर्वे सर्वप्रयोगसाधारणाः आव्यन्तें। ततश्चाश्रयसहभावात्प्रत्ययसहभाव 


इति॥ ६४॥ 
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(४२४) न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥६५॥ 


न वेति पक्षव्यावर्तनम्‌। न यथाश्रयभाव आश्रितानामुपासनानां भवितुमर्हति। 
कुतः ? --तत्सहभावाश्रुतेः। यथा हि त्रिवेदीविहितानामङ्गानां स्तोत्रादीनां सहभाव 
श्रूयते-- ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमुपाकरोति स्तोत्रमनुशंसति प्रस्तोत 
साम गाय होतरेतद्यज' इत्यादिना। नैवमुपासनानां सहभावश्रुतिरस्ति। ननु प्रयोगवचन 
एष एषां सहभावं प्रापयेत्‌। नेति ब्रूमः-पुरुषार्थत्वादुपासनानाम्‌। प्रयोगवचनो हि 
क़्त्वर्थांनामुद्रीथादीनां सहभावं प्रापयेत्‌। उद्वीथाद्युपासनानि तु क्रत्वङ्ाश्रयाण्यपि 
गोदोहनादिवत्पुरुषार्थानीत्यबोचाम 'पृथर्ध्यप्रतिबन्धः फलम्‌' ( ब्र० सू० ३/३/४२ ) 
इत्यत्र। अयमेव चोपदेशाश्रयो विशेषोऽङ्गानां तदालम्बनानां चोपासनानां, यदेकेषां 
क्रत्वर्थत्वमेकेषां पुरुषार्थत्वमिति। परं च लिङ्गद्यमकारणमुपासनसहभावस्य श्रुति- 
न्यायाभावात्‌। नच प्रतिप्रयोगमाश्रयकात्स्न्योपसंहारादाञ्रितानामपि तथात्वं विज्ञातुं 
शक्यम्‌। अतत्प्रयुक्तत्वादुपासनानाम्‌। आश्रयतन्त्राण्यपि ह्यपासनानि काममाश्रयाभावे 
मा भूवन्न त्वाश्रयसहभावेन सहभावनियममर्हन्ति, तत्सहभावाश्रुतेरेव। तस्माद्य॒था- 
'काममेवोपासनान्यनुष्ठीयेरन्‌॥६५॥ 


(४२५) दर्शनाच्य॥६६॥ 
दर्शयति च श्रुतिरसहभावं प्रत्ययानाम्‌-'एवंविद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं 
सर्वाश्चत्विजोऽभिरक्षति' ( छा० ४/१७/१०) इति। सर्वप्रत्ययोपसंहारे हि सर्वे 
सर्वविदः इति न विज्ञानवता ब्रह्मणा परिपाल्यत्वमितरेषां संकीर्त्यत। तस्माद्य॒था- 
'काममुपासनानां समुच्चयो विकल्पो वेति॥६६॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादकृतौ 
श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पाद: ॥३॥ 


विश्रामः ॥२७॥ 
ऋ न ग आ 
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३% 
॥ अथ तृतीयोऽध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
(अत्र निर्गुणविद्याया अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनविचारः ) 
(१३७) पुरुष्धर्थाधिकरणम्‌ ॥१॥ (सश १-१७) 
(४२६) पुरुषा्थोऽतःशब्दादिति बादरायणः॥१॥ 
अथेदानीमौपनिषदमात्मज्ञानं किमधिकारिद्वारेण कर्मण्येवानुप्रविशत्याहोस्वि- 
त्स्वतन्त्रमेव पुरुषार्थसाधनं भवतीति मीमांसमानः सिद्धान्तेनैव तावदुपक्रमते “पुरु. 
घार्थो$त' इति। अस्माद्वेदान्तविहितादातञ्ञानात्स्वतन्त्रात्युरुषार्थः सिद्धयतीति बाद- 
रायण आचायों मन्यते। कुत एतदवगम्यते; शब्दादित्याह। तथाहि-- तरति शोक- 
मात्मवित्‌' (छा० ७/१/३), 'स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति' 
(मु० ३/२/९ ), 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' ( तै० २/१/१९ ) ` आचार्यवान्पुरुषो वेद, 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये' ( छा० ६/१४/२ ) इति, ' आत्माऽ- 
पहतपाप्मा' (छा० ८/७/९) इत्युपक्रम्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामा- - 
ज्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति’ ( छा० ८/७/९) इति, ‘आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ' 


- (अृ०४/५/६) इत्युपक्रम्य "एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌' ( बृ० ४/५/१५) इत्येवं- 


जातीयका श्रुतिः केवलाया विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वं श्रावयति॥ १॥ 
. अथात्र परः प्रत्यवतिष्ठते 
(४२७) शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जैमिनिः॥ २॥ . 
कर्तृत्वेनात्मनः कर्मशेषत्वात्तद्विज्ञानमपि व्रीहिप्रोक्षणादिवद्विषयद्वरोण कर्म॑- 
संबन्ध्येवेत्यतस्तस्मिन्नवगतप्रयोजन आत्मज्ञाने वा फलश्रुतिः, सार्थवाद इति जैमि- 
निराचार्यो मन्यते। यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स 
पापः श्लोकः शृणोति। यदङ्के चक्षुरेष भ्रातृव्यस्य वृङ्के। यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते 
वर्म वा एतद्यज्ञस्य क्रियते, वर्म यजमानस्य भ्रातृव्याभिभूत्यै' इत्येवंजातीयका फल- 
्रुतिरर्थवादः। तद्वत्‌। कथं पुनरस्यानारभ्याधीतस्यात्मज्ञानस्य प्रकरणादीनामन्य- 
तमेनापि हेतुना विना क्रतुप्रवेश आशङ्कधते। कर्तृद्वारेण वाक्याततद्विज्ञानस्य क्रतुसंबन्ध 
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इति. चेत्‌। न।. वाक्याद्विनियोगानुपपत्तेः। अव्यभिचारिणा हि केनचिदद्वारेणा- 
नारभ्याधीतानामपि वाक्यनिमित्तः क्रतुसंबन्धोऽवकल्पते। कर्ता तु व्यभिचारि द्वारं, 
लौकिकवैदिककर्मसाधारण्यात्‌। तस्मान्न तदद्वारेणात्मज्ञानस्य क्रतुसंबन्धसिद्रिति। 
न। व्यतिरेकविज्ञानस्य वैदिकेभ्यः कर्मभ्योऽन्यत्रानुपयोगात्‌। नहि देहव्यतिरिक्ता- 
. त्मविज्ञानं लौकिकेषु कर्मसूपयुज्यते। सर्वथा दृष्टा्थप्रवृत्त्युपपत्तेः। वैदिकेषु तु देहः 
. पातोत्तरकालफलेषु देहव्यतिरिक्तात्मविज्ञानमन्तरेण प्रवृत्तिर्नोपपद्यत इत्युपयुज्यते 
व्यतिरेकविज्ञानम्‌। नन्वपहतपाप्मत्वादिविशेषणादसंसार्यात्मविषयमौपनिषदं दर्शनं न 
प्रवृत्त्यङ्ग स्यात्‌। न। प्रियादिसंसूचितस्य संसारिण एवात्मनो ्रष्टव्यत्वेनोपदेशात्‌। 
अपहतेपाप्मत्वादि विशेषणं तु स्तुत्यर्थं भविष्यति। ननु तत्र तत्र 'प्रसाधितमेतदधि- 
कमसंसारि ब्रह्म जगत्कारणं, तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिकं स्वरूपमुपनिष- 
त्सूपदिश्यत इति। सत्यं प्रसाधितं, तस्यैव तु स्थूणानिखननवत्फलद्वारेणाक्षेपसमाधाने 
क्रियेते दाढ्याय॥२॥ 


“ - (४२८) आचारदर्शनात्‌॥३॥ 

"जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे' ( बृ० ३/१/१९), ‘यक्ष्यमाणो वै भग- 
वन्तोऽहमस्मि' ( छा० ५/११/५) इत्येवमादीनि ब्रह्मविदामप्यन्यपरेषु वाक्येषु 
कर्मसंबन्धदर्शनानि भवन्ति।.. तथोद्वालकादीनामपि पुत्रानुशासनादिदर्शनाद्वाहस्थ्य- 
संबन्थो$वगम्यते। केवलाच्चेज्जानात्युरुषार्थसिद्द्धि: स्यात्किमर्थमनेकायाससमन्वितानि 
कर्माणि ते कुर्युः 'अर्के चेन्मधु विन्देत किमर्थ पर्व॑तं व्रजेत्‌' इति न्यायात्‌॥ ३॥ 

(४२९) ` तच्छुतेः ॥४॥ 

"यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति' ( छा० १/ 

९/१०) इति च कर्मशेषत्वश्रवणाद्िद्यायाः, न केवलायाः पुरुषार्थहितुत्वम्‌॥४॥ 
(४३०) समन्वारम्भणात्‌ ॥५॥ 

'त॑ विद्याकर्मणी समन्वारभेते' ( बृ० ४/४/२) इति च विद्याकर्मणोः 

'फलारम्भे सहकारित्वदर्शनान्न स्वातन्त्र्यं विद्यायाः ५॥ 
(४३९) तद्वतो विधानात्‌॥६॥ 
' आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे 
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शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः' (छा० ८/१५/१९ ) इति चैबंजातीयका श्रुतिः 
समस्तवेदार्थविज्ञानवतः कर्माधिकारं दर्शयति। तस्मादपि न विज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण 
'फलहेतुत्वम्‌। नन्वन्राधीत्येत्य्ययनमात्रं वेदस्य शरूयते, नार्थविज्ञानम्‌। नैष दोषः। 
दृष्टार्थत्वाद्वेदाध्ययनमर्थावबोधपर्यन्तमिति स्थितम्‌॥६॥ 
(४३२) नियमाच्च॥७॥ | 

“कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म 
लिप्यते नरे' (ई० २) इति। तथा “एतद्वै जरामर्यं सत्रं यदग्निहोत्रं जरया वा 
होवास्मान्सुच्यते मृत्युना वा' इत्येवंजातीयकान्नियमादपि कर्मुशेषत्वमेव विद्याया 


इति॥७॥ 

एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते 

(४३३) अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्‌॥८॥ 

तुशब्दात्पक्षो विपरिवर्तते। यदुक्तम्‌-'शेषत्वात्पुरुषार्थवादः' ( ब्र० सू० ३/४५ 
२) इति, तन्नोपपद्यते। कस्मात्‌? अधिकोपदेशात्‌। यदि संसार्येवात्मा शारीरः कर्ता 
भोक्ता च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदान्तेषूपदिष्टः स्यात्ततो वर्णितेन प्रकारेण फल- 
्रुतेरर्थवादत्वं स्यात्‌। अधिकस्तावच्छारीरादात्मनोऽसंसारीश्वरः कर्तृत्वादिसंसारिधर्म- 
रहितोऽपहतपाप्मत्वादिविशेषणः परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिश्यते वेदान्तेषु। नच तद्विज्ञानं 
कर्मणां प्रवर्तकं भवति, प्रत्युत कर्माण्युच्छिन्नत्तीति वक्ष्यति 'उपमर्द॑ च' ( ब्र० 

सू० ३/४/१६) इत्यत्र। तस्मात्‌ 'पुरुषार्थो$तः शब्दात्‌’ ( ब्र० सू० ३/४/९२) 

) इति यन्मतं भगवतो बादरायणस्य, तत्तथैव तिष्ठति, न शेषत्वप्रभृतिभिहेत्वाभासैश्वाल- 
यितुं शक्यते। तथाहि तमधिकं शारीरादीश्वरमात्मानं दर्शयन्ति श्रुतयः--'यः सर्वज्ञः 
सर्ववित्‌' (मु० १/१/९ ) ' भीषाउस्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः' (तै० २/८/ 
१) "महद्भयं वजरमुद्यतम्‌'' ( कठ० ६/२) 'एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि' 
( बृ० ३/८/९ ) "तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत' ( छा० ६/२/३ ) इत्येव- 
माद्याः। 


यत्तु प्रियादिसंसूितस्य संसारिण एवात्मनो वेद्यतयाऽनुकर्षणम्‌ ' आत्मनस्तु 
कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः ( बृ० २/४/५) 'यः प्राणेन 
प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः' ( बृ० ३/४/१) 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते' 
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(छा० ८/७५४ ) इत्युपक्रम्य "एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि' ( छा० ८/९५ 
३) इति चैवमादि, तदपि 'अस्य महतो भूतस्य निःश्चसितमेतद्यदुरवेदो यजुर्वेद 
( बृ० २/४/१० )' "योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरां -मृत्मुमत्येति' (बू० ३/५/ 
१) “परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः' ( छा० ८/ 
९२/३) इत्येवमादिभिर्वाक्यशेषैः सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षायामत्यन्ताभेदाभिप्नाय- 
मित्यविरोधः पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं स्वरूपम्‌। उपाधिकृतं तु शारीर- 
त्वम्‌ ' तत्त्वमसि’ ( छा० ६/८५७ ) ' नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ ( बृ० ३/८/१९ ) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः। सर्व चैतद्विस्तरेणास्माभिः पुरस्तात्तत्र तत्र वर्णितम्‌॥८॥ 
(४३४) तुल्यं तु दर्शनम्‌॥९॥ 

यत्तृक्तमाचारदर्शनात्कर्मशेषो विद्येति। अत्र ब्रूमः-तुल्यमाचारदर्शनमकर्मशेष- 
त्वेऽपि विद्यायाः। तथाहि श्रुतिर्भवति एतद्ध स्म वै तद्विद्वांस आहुर््षयः कावषेयाः 
किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं यक्ष्यामहे। एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसोऽ- 
ग्िहोत्रं न जुहवांचक्रिरे', “एतं वै तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तैष- 
णायाश्च लोकैषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ ( बृ० ३/५/९१) इत्येवंजा- 
तीयका। याज्ञवल्क्यादीनामपि बह्यविदामकर्मनिष्ठत्वं दृश्यते एतावदरे खल्वमृत- 
त्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार' ( बृ० ४/५/१५) इत्यादिश्रुतिभ्यः। अपिच 
“यक्ष्यमाणो वै भगवन्तोऽहमस्मि’ (छा० ५८११/५) इत्येतललिङ्गदर्शनं वैश्चानर- 
विद्याविषयम्‌। संभवति च सोपाधिकायां ब्रह्मविद्यायां कर्मसाहित्यदर्शनम्‌। नत्वत्रापि 
कर्माङ्गत्वमस्ति। प्रकरणाद्यभावात्‌॥९॥ 

यत्पुनरुक्तम्‌“ तच्छुतेः' (ब्र० सू० ३/४/४) इति, अत्र ब्रूमः 

(४३५) असार्वत्रिकी॥१०॥ 

यदेव विद्यया करोति' (छा० १/१/१०) इत्येषा श्रुतिर्न सर्वविद्याविषया। 
प्रकृतविद्याभिसंबन्धात्‌। प्रकृता चोद्वीथविद्या “ओमित्येतदक्षरमुद्रीथमुपासीत' ( छा० 
१/१/९ ) इत्यत्र॥१०॥ 

(४३६) विभागः शतवत्‌॥११॥ 
यद्यप्युक्तम--'तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते' ( बृ० ४/४५२) इत्येतत्समन्वा- 
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रम्भवचनमस्वातन्त्ये विद्याया लिङ्गमिति। तत्प्रत्युच्यते। विभागोऽत्र द्रष्टव्यो विद्यान्यं 
पुरुषं समन्वारभते कर्मान्यमिति। शतवत्‌। यथाशतमाभ्यां दीयतामित्युक्ते विभज्य 
दीयते पञ्चाशदेकस्मै पञ्चाशदपरस्मै, तद्वत्‌। नचेदं समन्वारम्भवचनं मुमुक्षुविषयम्‌ 
“इति नु कामयमानः' ( बृ० ४/४/६ ) इति संसारिविषयत्वोपसंहारात्‌। ' अथाका- 
मयमानः' ( बृ० ४/४/६) इति च मुमुक्षोः पृथगुपक्रमात्‌। तत्र संसारिविषये 
विद्या विहिता प्रतिषिद्धा च परिगृह्यते, विशेषाभावात्‌। कर्मापि विहितं प्रति- 
षिद्धं च यथाप्राप्तानुवादित्वात्‌। एवं सत्यविभागेनापीदं समन्वारम्भवचनमव- 
कल्पते॥ ११॥ 
यच्चैतत्‌ तद्वतो 'विधानात्‌' ( ब्र० सू० ३/४/६) इत्यत उत्तरं पठति 
(४३७) अध्ययनमात्रवतः॥ १२॥ | 


'आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य' ( छा० ८/१५५१ )  इत्यत्राध्ययनमात्रस्य श्रवणाद- 
ध्ययनमात्रवत एव कर्मविधिरित्यध्यवस्यामः। नन्वेवं सत्यविद्यत्वादनधिकारः 
कर्मसु प्रसज्येत। नैष दोषः। न वयमध्ययनप्रभवं कर्मावबोधनमधिकारकारणं वार- 
यामः, किं तह्मौपनिषदमात्मज्ञानं स्वातन्त्येणैव प्रयोजनवत्प्रतीयमानं न कर्माधिकार- 
कारणतां प्रतिपद्यत इत्येतावन्प्रतिपाटयामः। यथा च न क्रत्वन्तरज्ञानं क्रत्वन्तरा- 
धिकारेणापेक्ष्यत, एवमेतर्टाण ट्रष्टरव्यामति॥ १२॥ 


यदप्युक्तं “नियमाच्य' । व्र सू० ३/४/७) इत्यत्राभिधीयते- 
(४३८) नाविशेषात्‌॥१३॥ 


"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्‌' (ई० २ ) इत्येवमादिषु नियमश्रवणेषु न विदुष 
इति विशेषोऽस्ति। अविशेषेण नियमविधानात्‌॥१३॥ | 
(४३९) स्तुतयेऽनुमतिर्वा ॥ १४॥ 

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि’ (ई० २) इत्यत्रापरो विशेष आख्यायते। अ्द्यप्यत्र 
प्रकरणसामर्थ्याद्विद्वानेव कुर्वज्ञिति संबध्यते, तथापि विद्यास्तुतये कर्मानुज्ञानमेत- 
दद्ष्ट््यम्‌! “न कर्म लिप्यते नरे' (ई० २) इति हि वक्ष्यति। एतदुक्तं. भवति। 
यावज्जीवं कर्म कुर्वत्यपि विदुषि पुरुषे न कर्म लेपाय भवति, 'विद्यासामर्थ्यादिति। 
तदेवं विद्या स्तूयते॥ १४॥ । राणः 
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(४४०) कामकारेण चैके ॥१५॥ 

अपि चैके विद्वांसः प्रत्यरक्षीकृतविद्याफलाः सन्तस्तदवष्टम्भात्फलान्तरसाधनेषु 
प्रजादिषु प्रयोजनाभावं परामृशन्ति। कामकारेणेति. श्रुतिर्भवति वाजसनेयिनाम्‌। 
"एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः' ( बृ० ४/४/२२) इति। अनुभवारूढमेव च विद्याफलं 
न क्रियाफलवत्कालान्तरभावीत्यसकृदवोचाम। अतोऽपि न विद्यायाः कर्मशेषत्वं, 
नापि तद्विषयायाः 'फलश्रुतेरयथार्थत्वं शक्यमाश्रयितुम्‌॥ १५॥ 

(४४१) उपमर्द च॥१६॥ 

अपि च कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारकफललक्षणस्य समस्तस्य प्रपञ्जस्या- 
विद्याकृतस्य विद्यासामर्थ्यात्स्वरूपोपमर्द॑मामनन्ति-'यत्र वा अस्य सर्वमात्मैवा- 
भूत्तत्केन कं पश्येत्तत्केन कं जिघ्रेत्‌’ ( बृ० २/४/१४) इत्यादिना। वेदान्तोदिता- 
त्मञ्ञानपूर्विकां तु कर्माधिकारसिद्धिं प्रत्याशासानस्य कर्माधिकारोच्छित्तिरेव 
प्रसज्येत। तस्मादपि स्वातन्त्र्यं विद्यायाः॥ १६॥ 

(४४२) अर्ध्वरेतःसु च शब्दे हि॥१७॥ 

ऊर्ध्वरेतःसु चाश्रमेषु विद्या श्रूयते। नच तत्र कर्माङ्गत्वं विद्याया उपपद्यते। 
कर्माभावात्‌। नह्याग्मिहोत्रादीनि वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति। स्यादेतत्‌। ऊर्ध्वरेतस 
आश्रमा न श्रूयन्ते वेद इति, तदपि नास्ति। तेऽपि हि वैदिकेषु शब्देष्ववगम्यन्ते 
"त्रयो धर्मस्कन्थाः' ( छा० २/२३/१९ ) “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते' ( छा० 
५/१०५१), "तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये' ( मु० १/२/१९ ), "एतमेव प्रव्राजिनो 
तलोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति’ ( बृ० ४/४/२२ ), ' ब्रह्मचर्यादेव प्रब्रजेत्‌' ( जा० ४) इत्ये- 
वमादिषु। प्रतिपन्नाप्रतिपन्नगार्हस्थ्यानामपाकृतानपाकृतर्णत्रयाणां चो्ध्वरितस्त्वं श्रुति- 
स्मृत्तिप्रसिद्धम्‌। तस्मादपि स्वातन्त्र्यं विद्यायाः॥१७॥ 

(१३८) परामर्शाथिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० १८-२०) 
(४४३) . परामर्श जैमिनिरचोदना चापवदति हि॥१८॥ 


'त्रयो धर्मस्कन्धाः’ (छा० २/२३/१) इत्यादयो ये शब्दा ऊर्ध्वरेतसामा- 
श्रमाणां-“सद्धाबायोदाहता?:॥८न०"ते'५तत्यरतिपादायय़ “प्रभद्नन्ति। म स्तऽ परामर्शमेषु 
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शब्देष्वाश्रमान्तराणां जैमिनिराचार्यो मन्यते, न विधिम्‌। कुतः ? - नह्वात्र लिङ्गादी- 
नामन्यतमश्चोदनाशब्दोऽस्ति। अर्थान्तरपरत्वं चैतेषां प्रत्येकमुपलभ्यते। त्रयो धर्म- 
स्कन्धा इत्यत्र तावद्यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्य- 
कुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्तीति 
परामर्शपूर्वकमाश्रमाणामनात्यन्तिकफलत्वं संकीर्त्यात्यन्तिकफलतया ब्रह्मसंस्थता - 
स्तूयते--'ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति' ( छा० २/२३/१९ ) इति। ननु परामर्शेऽप्याश्रमा 
गम्यन्त एव। सत्यं गम्यन्ते। स्मृत्याचाराभ्यां तु तेषां प्रसिद्धिर्न प्रत्यक्षश्रुतेः। अतश्च 
प्रत्यक्षश्रुतिविरोधे सत्यनादरणीयास्ते भविष्यन्ति। अनधिकृतविषया वा। ननु गार्ह- 
स्थ्यमपि सहैवोर्ध्वरेतोभिः परामृष्टं यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथम इति। सत्यमेवं, तथापि 
तु गृहस्थं प्रत्येवाग्निहोत्रादीनां कर्मणां विधानाच्छुतिप्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम्‌। तस्मा- 
त्स्तुत्यर्थ एवायं परामर्शो न चोदनार्थः। अपि चापवदति हि प्रत्यक्षा श्रुतिराश्रमा- 
ज्तरम्‌ "वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयते', ‘आचार्याय प्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं 
मा व्यवच्छेत्सीः' ( तै० १/११५१), 'नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति तत्सर्वे पशवो विदुः ' 
इत्येवमाद्या। तथा “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते ' ( छा० ५/१०५१ ) ' तपःश्रद्धे 
ये ह्यपवसन्त्यरण्ये' ( मु० १/२/१९ ) इति च देवयानोपदेशो नाश्रमान्तरोपदेशः। 
संदिग्धं चाश्रमान्तराभिधानम्‌ "तप एव द्वितीयः' ( छा० २/२३/९१ ) इत्येवमादिषु। 
तथा “एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति’ ( बु० ४/४/२२) इति लोकसं- 
स्तवोऽयं न पारिब्राज्यविधिः। ननु ब्रह्मचयादेव प्रत्रजेदिति विस्पष्टमिदं प्रत्यक्षं पारि- 
ब्राज्यविधानं जाबालानाम्‌। सत्यमेवमेतत्‌। अनपेक्ष्य त्वेतां श्रुतिमयं विचार इति 
द्रष्टव्यम्‌॥ ९८॥ 
(४४४) अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः॥ १९॥ 

अनुष्ठेयमाश्रमान्तरं बादरायण आचार्यो मन्यते। वेदे श्रवणात्‌। अग्निहोत्रादीनां 
चावश्यानुछेयत्वात्तद्विरोधादनधिकृतानुष्ठेयमाश्रमान्तरमिति हीमां मतिं निराकरोति 
गाह॑स्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्तव्यमिति मन्यमानः। कुतः ? -साम्यश्रुतेः। 
समाना हि गाईस्थ्येनाश्रमान्तरस्य परामर्शभ्रुतिर्दृश्यते 'त्रयो धर्मस्कन्धाः ' ( छा० २/ 
२३/९ ) इत्याद्या। यथेह श्रुत्यन्तरविहितमेव गाईस्थ्यं परामृष्टमेवमाश्रमान्तरमपीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌। यथा च शास्त्रान्तरप्रा्योरेव निवीतप्राचीनावीतयोःपरामर्श उपवीत- 
विधिपरे बाक्ये॥+तसम्मत्तुल्यमनुकेयत्वं. माईस्थ्येमाश्रमाम्तरस्थनप्तथी'“एरतमेख' प्रत्राजिनो 
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लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति’ (बृ० ४/४/२१) इत्यस्य वेदानुवचनादिभिः सम- 
भिव्याहारः। “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते’ ( छा० ५/१०५१) इत्यस्य च 
पञ्चाग्निविद्यया। 


यत्तूक्तम्‌ तप एव द्वितीयः’ (छा० २/२३/९) इत्यादिष्वाश्रमान्तराभिधानं 
संदिग्धमिति। नैष दोषः। निश्चयकारणसद्भावात्‌। “त्रयो धर्मस्कन्धाः’ ( छा० 
२/२३/१ ) इति हि धर्मस्कन्धत्रित्वं प्रतिज्ञातम्‌। नच यज्ञादयो भूयांसो धर्मा 
उत्पत्तिभिन्नाः सन्तोऽन्यत्राश्रमसंबन्धात्तरत्वेऽन्तर्भावयितुं शक्यन्ते। तत्र यज्ञादिलिङ्गो 
गृहाश्रम एको धर्मस्कन्धो निर्दिष्टो, ब्रह्मचारीति च स्पष्ट आश्रमनिर्देशस्तप इत्यपि 
कोऽन्यस्तपःप्रधानादाश्रमाद्धर्मस्कन्थोऽभ्युपगम्येत। “ये चेमेऽरण्ये’ ( छा० ५/१०५१ ) 
इति चारण्यलिङ्काच्छूद्धातपोभ्यामाश्रमगृहीतिः । तस्मात्परामर्शेऽप्यनुष्ठेयमाश्रमान्तरम्‌॥ ९९॥ 


( ४४५) विधिर्वा धारणवत्‌॥२०॥ 


विधिर्वाऽयमाश्रमान्तरस्य न परामर्शमात्रम्‌। ननु विधित्वाभ्युपगम एकवाक्य- 
'ताप्रतीतिरुंपरुध्येत, प्रतीयते चात्रैकवाक्यता पुण्यलोकफलास्त्रयो धर्मस्कन्धा ब्रह्म- 
संस्थतात्वमृतत्त्वफलेति। सत्यमेतत्‌। सतीमपित्वेकवाक्यताप्रतीतिं परित्यज्य विधिरेवा- 
भ्युपगन्तव्योऽपूर्वत्वात्‌। विध्यन्तरस्यादर्शनात्‌। विस्पष्टाच्चाश्रमान्तरप्रत्ययादुणवादक- 
ल्पनयैकवाक्यत्वयोजनानुपपत्तेः। धारणवत्‌। यथा ' अधस्तात्समिधं धारयन्ननुद्रवेदुपरि 
हि देवेभ्यो धारयति' इत्यत्र सत्यामप्यधो धारणेनैकवाक्यताप्रतीतौ विधीयत 
एवोपरिधारणमपूर्वत्वात्‌। तथाचोक्तं शेषलक्षणे विधिस्तु धारणेऽपूर्वत्वात्‌' इत्ति। 
तद्वदिहाप्याश्रमपरामर्शश्रुतिर्विधिरवेति कल्प्यते। यदापि परामर्श एवायमाश्रमान्तराणां, 
तदापि ब्रह्मसंस्थता तावत्संस्तवसामर्थ्यादवश्यं विधेयाऽभ्युपगन्तव्या। सा च कि 
चतुर्ष्वा श्रमेषु यस्य कस्यचिदाहोस्वित्परिव्राजकस्यैवेति विवेक्तव्यम्‌। यदि च 
ब्रह्मचार्यन्तेष्वाश्रमेषु परामृश्यमानेषु परिब्राजकोऽपि परामष्टस्ततश्चतुर्णामप्याश्रमाणां 
परामृष्टत्वाविशेषादनाश्रमित्वानुपपत्तेश्च यः कश्चिच्चतुर्ष्वाश्रमेषु ब्रह्मसंस्थो भविष्यति। 
अथ न परामृष्टस्ततः परिशिष्यमाणः परिव्राडेव ब्रह्मसंस्थ इति सेत्स्यति। तत्र तपः- 
शब्देन वैखानसग्राहिणा परामृष्टः परित्राडपीति केचित्‌। तदयुक्तम्‌। नहि सत्यां 
गतौ वानप्रस्थविशेषणेन परिव्राजको ग्रहणमर्हति। यथात्र ब्रह्मचारिगुहमेधिनाव- 
साधरणेनैव स्वेन स्वेन विशेषणेन विशेषितावेवं भिक्षुवैखानसावपीति युक्तम्‌। 
तपश्चासाधळणो श्रर्मो "वात्मा. कामरकेशप्रक्षानलणऽतपराङ्गासाततत्र रूढेः। 
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भिक्षोस्तु धर्म इन्द्रियसंयमादिलक्षणो नैव तपःशब्देनाभिलप्यते। चतुष्टेन च प्रसिद्धा 
आश्रमास्त्रित्वेन परामृश्यन्त इत्यन्याय्यम्‌। अपिच भेदव्यपदेशोऽत्र भवति “तत्र एते 
पुण्यलोकभाज एकोऽमृतत्वभाक्‌ ' इति। पृथक्त्वे चैष. भेदव्यपदेशोऽवकल्पते। 
नहयोबं भवति देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दप्रज्ञावन्यतरस्त्वनयोर्महाप्रज्ञ इति। भवति त्वेवं 
देवदत्तयज्ञदत्तौ मन्दपरज्ञौ विष्णुमित्रस्तु महाप्रज्ञ इति। तस्मातपूर्वे त्रय आश्रमिणः 
, पुण्यलोकभाजः, परिशिष्यमाणः परिव्राडेवामृतत्वभाक्‌। 
कथं पुनर्त्रह्मसंस्थशब्दो योगात्प्रवर्तमानः सर्वत्र संभवन्परिव्राजक एवाव- 
तिष्ठेत। रूढ्यभ्युपगमे चाश्रममात्रादमृतत्वप्रसेजञानानर्थक्यप्रसङ्ग इति। अत्रोच्यते 
ब्रह्मसंस्थ इति हि ब्रह्मणि परिसमाप्तिरनन्यव्यापारतारूपं तन्निष्ठत्वमभिधीयते। 
तच्च त्रयाणामाश्रमाणां न संभवति। स्वाश्रमविहितकर्माननुष्ठाने प्रत्यवायश्रवणात्‌। 
परिव्राजकस्य तु सर्वकर्मसंन्यासात्प्रत्यवायो न संभवत्यननुष्ठाननिमित्तः। शमदमादिस्तु 
तदीयो धर्मो ब्रह्मसंस्थताया उपोद्दलको, न विरोधी। ब्रह्मनिष्ठत्वमेव हि तस्य शमद- ` 
माझुपबृंहितं स्वाश्रमविहितं कर्म, यज्ञादीनि चेतरेषां तद्व्यतिक्रमे च तस्य प्रत्य- 
चायः। तथाच 'न्यास इति ब्रह्मा, ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा, तानि वा 
एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌' ( नारा० ७८ ), ' वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः' (मु ० ३/२/६ नारा० १२/३ कै० ३) इत्याद्याः 
श्रुतयः। स्मृतयश्च--' तहुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः' ( गी० ५/१७) इत्याद्या 
' ब्रह्मसंस्थस्य कर्माभावं दर्शयन्ति। तस्मात्परिव्राजकस्या श्रममात्रादमृतत्वप्रापेरज्ञांना- 
नर्थक्यप्रसङ्ग इत्येषोऽपि दोषो नावतरति। तदेवं परामशेऽपीतरेषामाश्रमाणां पारिव्राज्यं 
तावड्रह्संस्थतालक्षणं , लभ्येतैव। अनपेक्ष्यैव जाबालक्रुतिमाश्रमान्तरविधायिनीमय- 
माचार्येण विचारः प्रवर्तितः। विद्यत एव त्वाश्रमान्तरविधिश्रुतिः प्रत्यक्षां। ' ब्रह्मचर्य 
परिसमाप्य गृही भवेद्‌, गृही भूत्वा वनी भवेद्वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌। यदि वेतरथा 
ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदगृहाद्वा बनाद्वा' ( जाबा० ४) इति। न चेयं श्रुतिरनधिकृतविषया 
शक्या वक्तुम्‌, अविशेषश्रवणात्‌। पृथरिवधानाच्यानधिकृतानाम्‌ 'अथ पुनरेव व्रती- 
वाऽव्रती वा स्वातको वाऽस्त्रातको वोत्सन्नाग्रिरनग्रिको वा' ( जाबा० ४) इत्यादिना। 
ब्रह्मदानपरिपाकाङ्गत्वाच्च पारिव्राज्यस्य नानधिकृतविषयत्वम्‌। तच्च दर्शयति--' अथ 
परिब्राडूविवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भैक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवति' ( जाबा० 
५) इति। तस्मात्सिद्धा ऊध्वरेतसामाश्रमाः। सिद्धं चोर्ध्वरेतःसु विधानाद्विद्यायाः 
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(१३९) स्लुतिमात्राथिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० २१-२२) 
(४४६) स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूर्वत्वात्‌ ॥२१॥ 


“स एष रसानां रसतमः परमः परार्ध्योऽष्टमो यदुद्रीथः' ( छा० १/१/३ ) 'इय- 
मेवर्गग्रिः साम' ( छा० १/६/१९ ) ' अयं वाव लोक एषोऽग्निश्चितः। तदिदमेवोक्थ- 
मियमेव पृथिवी' इत्येबंजातीयकाः श्रुतयः किमुद्ीथादेः स्तुत्यर्था आहोस्विदुपासना- 
विध्यर्था इत्यस्मिन्संशये स्तुत्यर्था इति युक्तम्‌। उद्गीथादीनि कर्माङ्गान्युपादाय श्रवः 
णात्‌। यथा-- इयमेव जुहूरादित्यः कूर्मः स्वगो लोक आहवनीयः? इत्याद्या 
जुह्णाविस्तुत्यर्थास्तद्वदिति चेत्‌। नेत्याह। नहि स्तुतिमात्रमासां श्रुतीनां प्रयोजनं युक्त 
मपूर्वत्वात्‌। विध्यर्थतायां हयपूर्वोऽर्थो विहितो भवति, स्तुत्यर्थतायां त्वानर्थक्यमेव 
स्यात्‌। विधायकस्य हि शब्दस्य वाक्यशेषभावं प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुपयुज्यत 
इत्युक्तम्‌ “विधिना त्वेकवाक्यत्वातसतुत्यर्थेन विधीनां स्युः' इत्यत्र। प्रदेशान्तरवि- 
हितानां तूद्रीथादीनामियं प्रदेशान्तरपठिता स्तुतिर्वाक्यशेषभावमप्रतिपद्यमानानर्थिकैव 
स्यात्‌। इयमेव जुहूरित्यादि तु विधिसंनिधावेवाम्नातमिति वैषम्यम्‌। तस्माद्विध्यर्था 
एवंजातीयकाः श्रुतयः॥२१॥ 

(४४७) भावशब्दाच्य॥२२॥ 

'उद्वीथमुपासीत' ( छा० १/१/१ ) , 'सामोपासीत' ( छा० २/२/१ ), ' अह- 
मुक्थमस्मीति विद्यात्‌' इत्यादयश्च विस्पष्टा विधिशब्दाः श्रूयन्ते, ते च स्तुतिमात्रप्रयो- 
जनतायां व्याहन्येरन्‌। तथाच न्यायविदां स्मरणम्‌-- कुर्यात्क्रियेत कर्तव्यं भवेत्स्या- 
दिति पञ्चमम्‌। एतत्स्यात्सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌' इति लिडाद्यर्थो विधिरिति 
मन्यमानास्त एवं स्मरन्ति। प्रतिप्रकरणं च फलानि श्राव्यन्ते -' आपयिता ह वै 
कामानां भवति' (छा० १/१/७) “एष ह्येव कामगानस्येष्टे' ( छा० १/७/९) 
"कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्चावृत्ताश्च' (छा० २/२/३) इत्यादीनि। तस्माद्‌- 
प्युपासनविधानार्था उद्रीथादिश्रुतयः॥२२॥ 

(१४०) पारिंपुवाधिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० २३-२४) 
(४४८) पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌॥२३॥ 
अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुमैत्रेयी च कात्यायनी च' ( बु० ४/ 
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५/१), 'प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिरिन्द्रस्य 'प्रियं धामोपजगाम' ( कौषी० ३/९ ), 
"जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस' ( छा० ४/१५९ ) इत्ये- 
बमादिषु वेदान्तपठितेष्वाख्यानेषु संशयः _किमिमानि पारिंपुव्रप्रयोगार्थान्याहो- 
स्वित्संनिहितविद्याप्रतिपत्तयर्थानीति। पारिपुवार्था इमा आख्यानश्रुतयः। आख्यान- 
सामान्यात्‌। आख्यानप्रयोगस्य च पारिपूव्रे चोदितत्वात्‌। ततश्च विद्याप्रधानत्वं वेदा- 
ज्तानां न स्यात्‌, मन्त्रवत्प्रयोगशेषत्वादिति चेत्‌। तन्न। कस्मात्‌? विशेषितत्वात्‌ 
'पारिपुव्रमाचक्षीत' इति हि प्रकृत्य “मनुर्वैवस्वतो राजा' इत्येवमादीनि कानिचिदे- 
चाख्यानानि तत्र विशेष्यन्ते। आख्यानसामान्याच्चेत्सर्वगृहीतिः स्यादनर्थकमेवेदं 
विशेषणं भवेत्‌। तस्मान्न पारिपुवार्था एता आख्यानश्रुतयः॥२३॥ 
(४४९) तथा चैकवाक्यतोपबन्धात्‌॥२४॥ 
असति च पारिपुवार्थत्व आख्यानानां संनिहितविद्याप्रतिपादनोपयोगितैव न्याय्या। 
एकवाक्यतोपबन्धात्‌। तथाहि तत्र तत्र संनिहिताभिर्विद्याभिरिकवाक्यता दृश्यते 
प्ररोचनोपयोगात्परतिपत्तिसौकयापयोगाच्य। मैत्रेयीब्राह्मणे तावत्‌ आत्मा’ वा अरे 
ष्टव्यः ( बृ० ४/५/६ ) इत्याद्यया विद्यैकवाक्यता दृश्यते। प्रातर्दनेऽपि ' प्राणोऽस्मि 
प्रज्ञात्मा' इत्याद्यया। जानश्रुतिरित्यत्रापि 'वायुर्वाव संवर्गः' ( छा० ४/३/१९) इ- 
त्याद्यया। यथा 'स आत्मनो वपामुदखिदत्‌' इत्येवमादीनां कर्मश्रतिगतानामा- 
ख्यानानां संनिहितविधिस्तुत्यर्थता, तद्वत्‌। तस्मान्न पारिपुवार्थत्वम्‌॥ २४॥ 
(१४१) अक्रीन्धनाद्यधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० २५) 
(४५०) अत एव चाग्रीन्धनाद्यनपेक्षा॥२५॥ 
"पुरुषा्थोऽतः शब्दात्‌’ ( ब्र० सू० ३/४/१२) इत्येतद्व्यवहितमपि संभवादत 
इति परामृश्यते। अतएव च विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वादग्नीन्धनादीन्या श्रमकर्मणि 
विद्यया स्वार्थसिद्धौ नापेक्षितव्यानीत्याद्यस्यैवाधिकरणस्य फलमुपसंहरत्यधिक- 
विवक्षया॥२५॥ 
(१४२) सवपिक्षाथिकरणम्‌ ॥६॥ (सू० २६-२७) 
(४५१) सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्ववत्‌ ॥२६॥ 
इदमिदानीं चिन्त्यते -- किं विद्याया अत्यन्तमेवानपेक्षाश्रमकर्मणामुतास्ति 


काचिदूपेक्षेति। तत्रात एवागीन्थनादीन्याश्रमकर्माणि विद्या स्वार्थसिद्भौ नापेक्ष्यन्त 
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एवमत्यन्तमेवानपेक्षायां प्रापतायामिदमुच्यते सर्वांपेक्षा चेति। अपेक्षते च विद्या 
सर्वाण्याश्रमकर्माणि नात्यन्तमनपेक्षैव। 


ननु विरुद्धमिदं वचनमपेक्षते चाश्रमकर्माणि विद्या नापेक्षते चेति। नेति ब्रूमः। 
उत्पन्ना हि विद्या फलसिद्धिं प्रति न किंचिदन्यदपेक्षत, उत्पत्ति प्रति त्वपेक्षते। 
कुतः ?--यज्ञादिश्रुतेः। तथाहि श्रुतिः--'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' ( बु० ४/४/२२ ) इति यज्ञादीनां विद्यासाधनभावं 
दर्शयति। विविदिषासंयोगाच्चैषामुत्पत्तिसाधनभावोऽवसीयते। ' अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते 
ब्रह्मचर्यमेव तत्‌' ( छा० ८/५/९१) इत्यत्र च विद्यासाधनभूतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञा- 
दिभिः संस्तवाद्यज्ञादीनामपि हि साधनभावः सूच्यते। `सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि’ 
(कठ० २/१५) इत्येवमाद्या च श्रुतिराश्रमकर्मणां विद्यासाधनभावं सूचयति। 
स्मृतिरपि--'कषायपक्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः। कषाये कर्मभिः पक्वे 
ततो ज्ञानं प्रवर्तते ' इत्येवमाद्या। अश्ववदिति योग्यतानिदर्शनम्‌। यथाच योग्यतावशेनाश्चो 
न लाङ्गलाकर्षणे युज्यते, रथचर्यायां तु युज्यते। एवमाश्रमकर्माणि विद्यया फल- 
सिद्धौ नापेक्ष्यन्त, उत्पत्तौ चापेक्ष्यन्त इति॥२६॥ 

(४५२ ) शमदमाझुपेतः स्यात्तथापि तु तद्विथेस्तदङ्गतया 

तेषामवश्यानुष्ठेयत्वात्‌॥२७॥ 

यदि कश्चिन्मन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनभावो न न्याय्यो, विध्यभावात्‌। “यज्ञेन 
विविदिषन्ति' इत्येवंजातीयका हि श्रुतिरनुवादस्वरूपा विद्याभिष्टवपरा, न यज्ञादिः 
विधिपरा। इत्थं महाभागा विद्या यद्यज्ञादिभिरेतामवापुमिच्छन्तीति। तथापि तु शमद- 
माद्युपेतः स्याद्िद्यार्थी 'तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्ये- 
वात्मानं पश्यति' ( बृ० ४/४/२३) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां विधाना= 
द्विहितानां चावश्यानुष्ठेयत्वात्‌। 

नन्वत्रापि शमाद्युपेतो भूत्वा पश्यतीति वर्तमानापदेश उपलभ्यते, न विधिः। 
नेति ब्रूमः। तस्मादिति प्रकृतप्रशंसापरिग्रहाद्विधित्वप्रतीतेः। पश्येदिति च माध्यं- 
दिना विस्पष्टमेव विधिमधीयते। तस्माद्यज्ञाद्यनपेक्षायामपि शमादीन्यपेक्षितव्यानि। 
यज्ञादीन्यपि त्वपेक्षितव्यानीति यज्ञादिश्रुतेरेव। ननूक्तं “यज्ञादिभिर्विविदिषन्ती ' त्यत्र न 
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विधिरुपलभ्यत इति। सत्यमुक्तं, तथापि त्वपूर्वत्वात्संयोगस्य विधिः परिकल्प्यते। 
नह्ययं यज्ञादीनां विविदिषासंयोगः पूर्व प्राप्तो येनानूद्येत ' तस्मात्पूषा प्रपिष्टठभागो5- 
दन्तको हि' इत्येवमादिषु चाश्रुतविधिकेष्वपि वाक्येष्वपूर्वत्वाद्विधिं परिकल्प्य पौष्णं 
पेषणं विकृतौ प्रतीयेतेत्यादिविचारः प्रथमे त्त्र प्रवर्तितः। तथाचोक्तम्‌ ' विधिर्वा 
धारणवत्‌' (ञ्र° सू० ३/४/२०) इति। स्मृतिष्वपि भगवद्वीताद्यास्वनभिसंधाय 
'फलमनुष्ठितानि यज्ञादीनि मुमुक्षोज्ञानसाधनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम्‌। तस्माद्यज्ञादीनि 
शमदमादीनि च यथाश्रमं सर्वाण्येवाश्रमकर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि। तत्राप्ये- 
बंविदिति विद्यासंयोगात्रत्यासन्नानि विद्यासाधनानि शमादीनि, विविदिषासंयोगात्तु 
बाह्यमतराणि यञ्चादीनीति विवेक्तव्यम्‌॥२७॥ 


(१४३) सवान्नानुमत्ययिंकरणम्‌ ॥७॥ (सू० २८-२१) 
(४५३) सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्‌ ॥२८॥ 


प्राणसंवादे श्रूयते छन्दोगानाम्‌-'न ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवति' 
(छा०५/२/१) इति। तथा वाजसनेयिनाम्‌-'न ह वा अस्यानन्नं जग्धं. भवति 
नानन्नं प्रतिगृहीतम्‌' ( बृ० ६/१/१४) इति। सर्वमेवास्यादनीयमेव भवतीत्यर्थः। 
किमिदं सर्वान्नानुज्ञानं शमादिवद्िद्यङ्गं विधीयत, उत स्तुत्यर्थं इति संशये विधिरिति 
तावत्पराप्तम्‌। तथाहि--प्रवृत्तिविशेषकर उपदेशो भवत्यतः प्राणविद्यासंनिधानात्त- 
दङ्गत्वेनेयं नियमनिवृत्तिरुपदिश्यते। नन्वेवं सति भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रव्याघातः 
स्यात्‌। नैष दोषः। सामान्यविशेषभावाद्वाधोपपत्तेः। यथाप्राणिहिंसाप्रतिषेधस्य पशु- 
संज्तपनविधिना बाधः। यथाच 'न कांचन परिहरेत्तदव्रतम्‌' ( छा० २/१३/२ ) इत्य- 
नेन वामदेव्यविद्याविषयेण सर्वस्त्र्यपरिहारवचनेन तत्सामान्यविषयं गम्यागम्य- 
विभागशास्त्रं बाध्यते। एवमनेनापि प्राणविद्याविषयेण सर्वान्नभक्षणवचनेन भक्ष्या- 
भक्ष्यविभागशास्त्रं बाध्येतेति 


एवं प्राप्ते ब्रूमः-नेदं सर्वा्नानुज्ञानं विधीयत इति। नह्यत्र विधायकः शब्द 
उपलभ्यते, 'न ह वा एवंविदि किंचनानन्नं भवति’ ( छा० ४/२/१९) इति 
वर्तमानापदेशात्‌। नचासत्यामपि विधिप्रतीतौ प्रवृत्तिविशेषकरत्वलोभेनैव विधि- 
रभ्युपगन्तुं शक्यते। अपिच श्रादिमर्यादं प्राणस्यान्नमित्युकत्वेदमुच्यते “नैवंविदः 
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किंचिदनन्नं भवति' इति Sad नच श्वादिमर्यादमन्नं मानुषेण देहेनोपभोक्तुं शक्यते। 
शक्यते तु प्राणस्यान्नमिदं सर्वमिति विचिन्तयितुम्‌। तस्मात्प्राणान्नविज्ञानप्रशं- 
सार्थोऽयमर्थवादो न सर्वान्नानुज्ञानविधिः। तद्दर्शयति 'सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये 
इति। एतदुक्तं भवति--प्राणात्यय एव हि परस्यामापदि सर्वमन्नमदनीयत्वेनाभ्यनु- 
ज्ञायते, तददर्शनात्‌। तथाहि श्रुतिश्चाक्रायणस्यर्षेः कष्टायामवस्थायामभक्ष्यभक्षणे 
प्रवृत्ति दर्शयति मटचीहतेषु कुरुषु' ( छा० १/१०५१ ) इत्यस्मिन्ब्राह्मणे । चाक्रायणः 
किलर्षिरापद्वत इभ्येन सामिखादितान्कुल्माषांश्चखाद्‌। अनुपानं तुः तदीयमुच्छिष्ट- 
दोषात्प्रत्याचचक्षे। कारणं चात्रोवाच 'न वा अजीविष्यमिमानखादन्‌' ( छा० १/ 
९०/४) इति, “कामो म उदपानम्‌' ( छा० १/१०/४) इति च। पुनश्चोत्तरेद्युस्तानेव 
स्वपरो च्छिष्टन्पर्युषित्ान्कुल्माषान्भक्षयांबभूवेति। तदेतदुच्छिष्टोच्छिष्टपर्युषितभक्षणं 
दर्शयन्त्याः श्रुतेराशयातिशयो लक्ष्यते, प्राणात्ययप्रसङ्गे प्राणसंधारणायाभक्ष्यमपि 
भक्षयितव्यमिति। स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्यं विद्यावतापीत्यनुपानप्रत्या- 
ख्यानादरम्यते। तस्मादर्थवादो “न ह वा एवंविदि' ( छा० ५/२/९१ ) इत्येवमादिः ॥ २८॥ 
(४५४) अबाधाच्य॥२९॥ 

एवंच 'सत्याहारशुद्धौ सत्त्वशुद्िरित्येवमादि भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रमबाधितं 

भविष्यति॥२९॥ 
(४५५) अपिच स्मर्यते॥३०॥ 

अपि चापदि सर्वान्नभक्षणमपि स्मर्यते विदुषोऽविदुषश्चाविशेषेण-'जीवि- 
तात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा' इति। 
तथा “मद्य नित्यं ब्राह्मणः ', 'सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिंचेयुः', “सुरापाः कृमयो 
भवन्त्यभक्ष्यभक्षणात्‌' इति च स्मर्यते वर्जनमन्नस्य॥३०॥ 

(४५६) शब्दश्चातोऽकामकारे॥३१॥ 

शब्दश्चानन्नस्य प्रतिषेधकः कामकारनिवृत्तिप्रयोजनः काठकानां संहितायां 
श्रूयते 'तस्माद्राह्मणः सुरां न पिबेत्‌’ इति। सोऽपि “न ह वा एवंविदि’ ( छा० ५/ 
२/१ ) इत्यस्यार्थवादत्वादुपपन्नतरो भवति। तस्मादेवंजातीयका अर्थवादा न विधय 


इति॥३१॥ 
विश्रामः॥२८॥ 
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(१४४) आभमकर्माथिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० ३२-२६ ) 
(४५७) विहितत्वाच्याश्रमकर्मापि॥३२॥ 

*सर्वापेक्षा च--' (ब्र० सू० ३/४/२६) इत्यत्राश्रमकर्मणां विद्यासाधनत्व- 
मवधारितम्‌। इदानीं तु किममुमुक्षोरप्याश्रममात्रनिष्ठस्य विद्यामकामयमानस्य तान्य- 
नुष्ठेयान्युताहो नेति चिन्त्यते। तत्र “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति' ( बृ० 
४/४/२२ ) इत्यादिना$श्रमकर्मणां विद्यासाधनत्वेन विहितत्वाद्विद्यामनिच्छतः फलान्तरं 
. कामयमानस्य नित्यान्यननुष्ठेयानि। अथ तस्याप्यनुष्ठेयानि न तर्होषां विद्यासाधनत्वं, 
नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति। अस्यां प्राप्ती पठति--आश्रममात्रनिष्ठस्याप्यमुमुक्षोः 
कर्तव्यान्येव नित्यानि कर्माणि 'यावज्जीवमग्रिहोत्रं जुहोति' इत्यादिना विहितत्वात्‌। 
नहि वचनस्यातिभारो नाम कश्चिदस्ति॥३२॥ | 

अथ यदुक्तं नैवं सति विद्यासाधनत्वमेषां स्यादित्यत उत्तरं पठति-- 


(४५८) सहकारित्वेन च॥३३॥ 


विद्यासहकारीणि चैतानि स्ुर्विहितत्वादेव ‘तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विवि- 
दिषन्ति’ ( बु० ४/४/२२) इत्यादिना। तदुक्तम्‌- सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्चवत्‌' 
(ब्र० सू० ३/४/२६) इति। नचेदं विद्यासहकारित्ववचनमाश्रमकर्मणां प्रया- 
जादिवद्रिद्याफलविषयं मन्तव्यम्‌। अविधिलक्षणत्वाद्विद्यायाः। असाध्यत्वाच्य विद्या- 
'फलस्य। विधिलक्षणं हि साधनं दर्शपूर्णमासादि स्वर्गफलसिषाधयिषया सहकारि 
साधनान्तरमपेक्षते, नैवं विद्या। तथाचोक्तम्‌ ' अतएव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा' ( ब्र० सू० 
३/४/२५) इति। तस्मादुत्पत्तिसाधनत्व एवैषां सहकारित्ववाचोयुक्तिः। न चात्र 
नित्यानित्यसंयोगविरोध आशङ्कयः; कर्माभेदेऽपि संयोगभेदात्‌। नित्यो ह्येकः संयोगो 
यावजीवादिवाक्यकल्पितो न तस्य विद्याफलत्वम्‌। अनित्यस्त्वपरः संयोगः ' तमेतं 
वेदानुवचनेन' ( बृ० ४/४/२२) इत्यादिवाक्यकलि्पितस्तस्य विद्याफलत्वम्‌। यथै- 
कस्यापि 'खादिरत्वस्य नित्येन संयोगेन क्रत्वर्थत्वमनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्वं, 
तद्वत्‌॥३३॥ 


( ४५९ ) सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌॥३४॥ 
सर्वथीप्थीश्रिपकर्मत्वैपक्षै”“विद्यीरसहकरितपक्ष च "त" ऐवीर्गहोओ्रादयो धर्मा 
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अनुष्ठेयाः। त एवेत्यवधारयन्नाचार्यः किं निवर्तयति १ कर्मभेदशङ्कामिति ब्रूमः। यथा 
कुण्डपायिनामयने “मासमग्निहोत्रं जुह्वति’ इत्यत्र नित्यादग्निहोत्रात्कर्मान्तरमुपदिश्यते, 

नैवमिह कर्मभेदोऽस्तीत्यर्थः । कुतः ? उभयलिङ्गत्‌, श्रुतिलिङ्गात्स्मृतिलिङ्गाच्च। श्रुतिः 

लिङ्गं तावत्‌ तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ ( ब्र० ४/४/२२ ) इतिः 
सिद्धवदुत्पन्नरूपाण्येव यज्ञादीनि विविदिषायां विनियुङ्क्ते, नतु जुह्ृतीत्यादिवद- 

पूर्वमेषां रूपमुत्पादयतीति। स्मृतिलिङ्गमपि--' अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म 

करोति यः' ( गी० ६/१) इति विज्ञातकर्तव्यताकमेव कर्म विद्योत्पत्त्यर्थ दर्शयति। 

यस्यैतेऽष्टाचत्वारिंशत्संस्कारा इत्याद्या च संस्कारत्वप्रसिद्िवैदिकेषु कर्मसु तत्संस्कृत- 

स्य विद्योत्पत्तिमभिम्रेत्य स्मृतौ भवति। तस्मात्साध्विदमभेदावधारणम्‌॥३४॥ 


(४६०) अनभिभवं च दर्शयति॥३५॥ 


सहकारित्वस्यैवैतदुपोद्लकं लिङ्गदर्शनमनभिभवं च दर्शयति श्रुतिर्न्रह्मचर्या- 
दिसाधनसंपन्नस्य रागादिभिः क्लेशैः 'एष ह्यात्मा न नश्यति यं ब्रह्मचर्येणानुविन्दते' 
(छा० ८/५५३) इत्यादिना। तस्माद्यज्ञादीन्याश्रमकर्माणि च भवन्ति, विद्यासहका- 
रीणि चेति निश्चितम्‌॥ ३५॥ 
(१४५) विधुराधिकरणम्‌ ॥९॥ (सू० ३६-२३९) 


(४६९) अन्तरा चापि तु तददृष्टेः ॥३६॥ 
 विधुरादीनां द्रव्यादिसंपद्रहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिहीनानामन्तरालवर्तिनां 
किं विद्यायामधिकारोऽस्ति, किं वा नास्तीति संशये, नास्तीति तावत्प्राप्तम्‌; आश्रम- 
कर्मणां विद्याहेतुत्वावधारणादाश्रमकर्मासंभवाच्चैतेषामिति। एवं प्राप्त इदमाह 
` अन्तरा चापि त्वनाश्रमित्वेन वर्तमानोऽपि विद्यायामधिक्रियते। कुतः ? तददृष्टेः। 
४क्ववाचक्रवीप्रभृतीनामेवंभूतानामपि ब्रह्मवित्त्वश्रुत्युपलब्धेः ॥ ३६ ॥ 

| (४६२) अपि च स्मर्यते॥३७॥ 


संवर्तप्रभृतीनां च जय्नचर्यादियोगादनपेक्षिताश्रमकर्मणामपि महायोगित्वं स्मर्यत 
इतिहासे॥ ३७॥ 
ननु लिङ्गमिदं श्रुतिस्मृतिदर्शनमुपन्यस्तं, का नु खलु प्राप्तिरिति साऽभिधीयते 
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(४६३) विशेषानुग्रहश्व ॥३८॥ 

तेषामपि च विधुरादीनामविरुद्धैः पुरुषमात्रसंबन्धिभिर्जपोपवासदेवताराधनादिभि- 
धर्मविशेषैरनुग्रहो विद्यायाः संभवति। तथा च स्मृतिः--' जप्येनैव तु संसिध्येद्राह्मणो 
नात्र संशयः। कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते? इत्यसंभवदाश्रमकर्म- 
णोऽपि जप्येऽधिकारं दर्शयति। जन्मान्तरानुष्ठितैरपि चांश्रमकर्मभिः संभवत्येव विद्याया 
अनुग्रहः। तथा च. स्मृतिः--' अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌’ ( गी० ६/ 
४५) इति जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेषाननुग्रहीतृन्विद्यायां दर्शयति। दृष्टार्था 
च विद्या प्रतिषेधाभावमात्रेणाप्यर्थिनमधिकरोति श्रवणादिषु। तस्माद्विधुरादीनामप्य- 
धिकारो न विरुध्यते॥ ३८॥ 

(४६४) अतस्त्वितरज्यायो लिङ्गाच्य॥३९॥ 

अतस्त्वन्तरालवर्तित्वादितरदाश्रमवतिंत्वं ज्यायो विद्यासाधनम्‌; श्रुतिस्मृतिसंदृष्ट- 
त्वात्‌, श्रुतिलिङ्गाच्च ' तेनैति ब्रह्मवित्पुण्यकृत्तैजसश्च' ( बृ० ४/४/९ ) इति, ' अनाश्रमी 
न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः। संवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा कुच्छुमेकं चरेत्‌’ इति 
च स्मृतिलिङ्कात्‌॥ ३९॥ | 

(१४६) तद्भताथिकरणम्‌ ॥१०॥ (सू० ४०) 

(४६५) तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमात्तद्रूपाभावेश्यः ॥४०॥ 


सन्त्यू्व्वरेतस आश्रमा इति स्थापितम्‌। तांस्तु प्राप्तस्य कथंचित्ततः प्रच्युतिरस्ति 
नास्ति वेति संशयः। पूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिकीर्षया वा रागादिवशेन वा प्रच्युतोऽपि 
स्याद्विशेषाभावादिति। 


एवं प्राप्त उच्यतेतद्भूतस्य तु प्रतिपन्नो्ध्वरेतोभावस्य न कर्थंचिदप्यतद्धावो 
न ततः प्रच्युतिः स्यात्‌। कुतः? 'नियमात्तद्रूपाभावेभ्यः। तथा हि--' अत्यन्तमा- 
त्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्‌' ( छा० २/२३/१२) इति ' अरण्यमियादिति पदं ततो 
न पुनरेयादित्युपनिषत्‌' इति, ' आचार्येणाभ्यनुज्ञातश्चतुर्णामेकमाश्रमम्‌। आविमोक्षा- 
च्छररस्य सोज्नुतिष्ठेद्रथाविधि' इति चैवंजातीयको नियमः प्रच्युत्यभावं दर्शयति। 
यथा च,ब्रद्माचर्य/ समाज दाही भवेत). (जा 9०३४०) ' हमत्र फ्ब्नजेत्‌' ( जा० 


अधिकाराधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ; ३७१ 


४) इति चैवमादीन्यारोहरूपाणि वचांस्युपलभ्यन्ते, नैवं प्रत्यवरोहरूपाणि। न चैव- 
माचाराः शिष्टा विद्यन्ते। यततुपूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिकीर्षया प्रत्यवरोहणमिति, तदसत्‌; 
' श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परथर्मात्स्वनुष्ठितात्‌' ( गी० ३/३५ ) इति स्मरणात्‌, न्यायाच्च । 
यो हिं यं प्रति विधीयते, स तस्य धर्मो, नतु यो येन स्वनुष्ठातुं शक्यते, चोदनालक्षण- 
त्वाद्धर्मस्य। नच रागादिवशात्प्रच्युतिः; नियमशास्त्रस्य बलीयस्त्वात्‌। जैमिनेरपीत्यपि- 
शब्देन जैमिनिबादरायणयोरत्र संप्रतिपत्तिं शास्ति प्रतिपत्तिदाढर्थाय॥ ४०॥ 


(१४७) अधिकाराधिकरणम्‌ ॥११॥ (सू० ४१-४२.) 
(४६६) न चाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌॥४१॥ 


यदि नेष्ठिको ब्रह्मचारी प्रमादादवकीर्येत, किं तस्य 'ब्रह्मचार्यवकीर्णी नेऋतं 
गर्दभमालभेत' इत्येतत्प्रायश्चित्तं स्यादुत नेति? नेत्युच्यते; यदप्यधिकारलक्षणे 
निर्णीतं प्रायश्चित्तम्‌ ' अवकीर्णिपशुश्च तद्वदाधानस्याप्रातकालत्वात्‌' ( जै० सू० 
६/८/२१) इति, तदपि न नैष्ठिकस्य भवितुमर्हति। किं कारणम्‌? ' आरूढो 
नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः। प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा' 
इत्यप्रतिसमाधेयपतनस्मरणाच्छिन्नशिरस इवं प्रतिक्रियानुपपत्तेः, उपकुर्वाणस्य तु 
तादृक्पतनस्मरणाभावादुपपद्यते तत्प्रायश्चित्तम्‌॥ ४९॥ | 

(४६७) उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥४२॥ 

अपि त्वेक आचार्या उपपातकमेवैतदिति मन्यन्ते; यन्नैष्ठिकस्य गुरुदारादि- 
भ्योऽन्यत्र ब्रह्मचर्यं विशीर्येत, न तन्महापातकं भवति; गुरुतल्पादिषु महापातकेष्व- 
परिगणनात्‌। तस्मादुपकुर्वाणबननष्ठिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य भावमिच्छन्ति, ब्रह्मचारि- 
त्वाविशेषादवकीर्णित्वाविशेषाच्य। अशनवत्‌। यथा ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने 
ब्रतलोपः पुनःसंस्कारश्चैवमिति। ये हिं प्रायश्चत्तस्याभावमिच्छन्ति, तेषां न मूल- 
मुपलभ्यते, ये तु भावमिच्छन्ति, तेषां ब्रह्मचार्यवकीर्णीत्येतदविशेषश्रवणं मूलम्‌। 
तस्माद्भावो युक्ततरः। तदुक्तं प्रमाणलक्षणे--' समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌’ ( जै० 
सू० ९/३/८) 'शास्त्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌. ( जै० सू १/३/९) इति। 
प्रायश्चित्ताभावस्मरणं त्वेवं सति यलगौरवोत्ादनार्थमिति व्याख्यातव्यम्‌। एवं भिक्षु- 
. चैखानसूय्ोरपि "वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कृच्छर द्वादशरात्रं चरित्वा महाकक्षं वर्धयेत्‌', 


ishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्न 


३७२ शाङ्करभाष्योपेतम्‌  [अ. ३पा. ४ अधि. १२-१३ सू. ४३-४५ 


'भिक्षुर्वानप्रस्थवत्सोमवल्लिवर्ज स्वशास्त्रसस्कारश्च' इत्येवंमादि प्रायश्चित्तस्मरण- 
सनुस्मर्तव्यम्‌॥४२॥ 
(१४८) बहिंरथिकरणम्‌ ॥१२॥ (सू० ४३) 
(४६८) बहिस्तूभयथापि 'स्मृतेराचाराच्य ॥४३॥ 

यद्यथ्वरेतसां स्वाश्रमेभ्यः प्रच्यवनं महापातकं, यदि वोपपातकमुभयथापि 
शिष्टैस्ते बहिष्कर्तव्याः। 'आरूढो नैष्ठिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः। प्रायश्चित्तं न 
पश्यामि येन शुध्येत्स आत्महा' इति, 'आरूढपतितं विप्रं मण्डलाच्च विनिःसृतम्‌। 
उद्दद्धं कृमिदष्टं च स्पृष्ा चान्द्रायणं चरेत्‌’ इति चैवमादिनिन्दातिशयस्मृतिभ्यः, 
शिष्टाचाराच्य।. नहि यज्ञाष्ययनविवाहादीनि तैः सहाचरन्ति शिष्टाः ४३ ॥ 


(१४९) स्वाम्यधिकरणम्‌ ॥ १३॥ (सू० ४४-४६) 
(४६९) स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ॥४४॥ 


अङ्घेषूपासनेषु संशय:--किं तानि यजमानकर्माण्याहोस्विदृत्विक्कर्माणीति। किं 
तावत्प्राप्तम्‌? यजमानकर्माणीति। कुतः ? फलश्रुतेः, फलं हि श्रूयते-'वर्षति हास्मै . 
वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधं सामोपास्ते’ ( छा० २/३/२) इत्यादि। 
तच्च स्वामिगामि ज्याय्यम्‌; तस्य साङ्गे प्रयोगेऽधिकृतत्वात्‌, अधिकृताधिकार- 
त्वाच्चैवंजातीयकस्य। फलं च कर्तर्युपासनानां श्रूयते--'वर्षत्यस्मै य उपास्ते ' 
इत्यादि। नन्वृत्विजोऽपि फलं दृष्टम्‌ -' आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते 
तमागायति' ( बु० १/३/२८ ) इति। न; तस्य वाचनिकत्वात्‌। तस्मात्स्वामिन एव 
फ़लवत्सूपासनेषु कर्तृत्वमित्यात्रेय आचार्यो मन्यते॥ ४४॥ 

(४७०) आत््विज्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै हि परिक्रीयते॥४५॥ 

नैतदस्ति -स्वामिकर्माण्युपासनानीति, ऋत्विक्र्माण्येतानि स्युरित्यौडुलोमिराचार्यो 
मन्यते। किं कारणम्‌? तस्मै हि साङ्गाय कर्मणे यजमानेनत्विक्परिक्रीयते; तत्प्रयो- 


गान्तःपातीनि चोदरीथायुपासनान्यधिकृताधिकारतवात्‌। तस्माद्रोदोहनादिनियमवदेवत्वि- 
ग्भिनिर्वर््यन्‌।,-ज्भना- क्ष5॥त.:ह-'बको; 'दल्भ्यो-विदांचकार ए८व्ह(ज्मेमिषीयाणा- 


सहकार्यन्तरविध्यधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ३७३ 


मुद्वाता बभूव' ( छा० १/२/१३) इत्युद्वातृकर्तकता विज्ञानस्य दर्शयति। यत्तूक्तं 
कर्त्राश्रयं फलं श्रूयत इति,-नैष दोषः; परार्थत्वादृत्विजोऽन्यत्र वचनात्फल- 
संबन्धानुपपत्तेः॥ ४५॥ 


(४७९) श्रुतेश्च ४६॥ 

“याँ वै कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायैव तामा- 
शासत इति होवाच' इति, 'तस्मादु हैवंविदुद्वाता ब्रूयात्कं ते काममागायानि' ( छा० 
१/७/८-९ ) इति। तच्चर्त्विक्कर्तकस्य विज्ञानस्य यजमानगामि फलं दर्शयति। तस्मा- 
दङ्गोपासनानामृत्विक्कर्मत्वसिद्द्रः ॥ ४६॥ 

(१५०) स॒हकार्यन्तरविंध्यधिकरणम्‌ ॥ १४॥ (सू० ४७-४९) 
(४७२) सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌॥४७॥ 


“तस्माद्वाह्मणः पाण्डित्यं निविंद्य बाल्येन तिष्ठासेद्वाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ 
मुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः' ( बृ० ३/५/९१) इति बृहदारण्यके 
श्रूयते। तत्र संशयः--मौनं विधीयते न वेति। न विधीयत इति तावत्प्राप्तम्‌; बाल्येन 
तिष्ठासेदित्यत्रैव विधेरवसितत्वात्‌। न ह्यथ मुनिरित्यत्र विधायिका विभक्तिरुपलभ्यते; 
तस्मादयमनुवादो युक्तः। कुतः प्राप्तिरिति चेत्‌। मुनिपणिडतशब्दयोर्जञानार्थत्वा- 
त्याण्डित्यं निर्विद्येत्येवं प्राप्तं मौनम्‌। अपि चामौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मण 
इत्यत्र तावन्न ब्राह्मणत्वं विधीयते, प्रागेव प्रापत्वात्‌। तस्मादथ ब्राह्मण इति प्रशंसावाद- 
स्तथैवाथ मुनिरित्यपि भवितुमर्हति, समाननि्देशत्वादिति। 

एवं प्रासे ब्रूमः-सहकार्यन्तरविधिरिति। विद्यासहकारिणो मौनस्य बाल्य- 
पाण्डित्यवद्विधिरेवाश्रयितव्योऽपूर्वत्वात्‌। ननु पाण्डित्यशब्देनैव मौनस्यावगतत्वमुक्तम्‌। 
नैष दोषः। मुनिशब्दस्य ज्ञानातिशयार्थत्वात्‌। मननान्सुनिरिति च व्युत्पत्तिसंभवात्‌। 
'मुनीनामप्यहं व्यासः' (गी० १०/३७) इति च प्रयोगदर्शनात्‌। ननु मुनिशब्द उत्त- 
माश्रमवचनोऽपि श्रूयते 'गार्हस्थ्यमाचार्यकुलं मौनं वानप्रस्थम्‌' इत्यत्र। न। ` वाल्मी- 

'किर्मुनिपुंगवः ' इत्यादिषु व्यभिचारदर्शनात्‌। इतराश्रमसंनिधानात्तु पारिशेष्या- 
` त्तत्रोत्तमाश्चमोपादानं ज्ञानप्रधानत्वादुत्तमाश्रमस्य। तस्माद्वाल्यपाण्डित्यापेक्षया तृतीय- 
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मिदं मौनं ज्ञानातिशयरूपं विधीयते। यत्तु बाल्य एव विधेः पर्यवसानमिति; तथाप्य- 
पूर्वत्वान्मुनित्वस्य विधेयत्वमाश्रीयते मुनिः स्यादिति। निर्वेदनीयत्वनिर्देशादपि मौनस्य 


` बाल्यपाण्डित्यवद्विधेयत्वाश्रयणम्‌॥ तद्वतो विद्यावतः संन्यासिनः। कथं च विद्यावतः 


संन्यासिन इत्यवगम्यते। तदधिकारात्‌ “आत्मानं विदित्वा पुत्राद्येषणाभ्यो व्युत्थायाथ 
भिक्षाचर्यं चरन्ति’ इति। ननु सति विद्यावते प्राप्नोत्येव तत्रातिशयः, किं मौनविधि- 
नेत्यत आह--पक्षेणेति। एतदुक्तं भवति-यस्मिन्पक्षे भेददर्शनप्राबल्यान्न प्राप्नोति, 
तस्मिन्नैष विधिरिति। विध्यादिवत्‌। यथा--' दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत' 
इत्येवंजातीयके विध्यादौ सहकारित्वेनारन्यन्वाधानादिकमङ्गजातं विधीयते। एवम- 


` विधिप्रधानेऽप्यस्मिन्विद्यावाक्ये मौनविधिरित्यर्थः॥ ४७॥ 


एवं बाल्यादिविशिष्टरे कैवल्याश्रमे श्रुतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये गृहिणो- 

पसंहारः 'अभिसमावृत्य कुटुम्बे’ ( छा० ८/१५/१ ) इत्यत्र। तेन ह्यपसंहरंस्तद्वि- 
षयमादरं दर्शयतीति। अत उत्तरं पठति-- अ 
(४७३) कृत्स्नभावात्तु. 'गृहिणोपसंहार: ॥४८॥ 

तुशब्दो विशेषणार्थः। कृत्लभावोञ्स्य विशेष्यते। बहुलायासानि हि. बहू- 

न्याश्रमकर्माणि यज्ञादीनि तं प्रति कर्तव्यतयोपदिष्टान्याश्रमान्तरकर्माणि च यथासंभ- 

वमहिंसेन्द्रियसंयमादीनि तस्य विद्यन्ते। तस्मादगृहमेधिनोपसंहारो न विरुध्यते॥ ४८॥ 


(४७४) मौनवदितरेषामप्युपदेशात्‌॥४९॥ 

यथा मौनं गार्हस्थ्यं चैतावाश्रमौ श्रुतिमन्तावेवमितरावपि वानप्रस्थगुरुकुल- 
वासौ। | दशिता हि पुरस्ताच्छुतिः-'तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी 
तृतीयः ' (छा० २/२ ३/९ ) इत्याद्या। तस्माच्चतुर्णामप्याश्रमाणामुपदेशाविशेषात्तुल्य- 
वद्विकल्पसमुच्चयाभ्यां प्रतिपत्तिः। इतरेषामिति द्योराभ्रमयोर्बहुवचनं वृत्तिभेदा- 
पेक्षयाऽनुष्ठातृभेदापेक्षया वेति द्रष्टव्यम्‌॥४९॥ 

(१५१) अनादिष्काराधिकरणम्‌ ॥१५॥ (सू० ५०) 
| (४७५) अनाविष्कुर्वन्नन्वयात्‌ ॥५०॥ 
तस्ताद्राहाणा:, मागि क्ितिद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌।५बृ०३%५%१०ईति बाल्य- 
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मनुष्ठेयतया श्रूयते। तत्र बालस्य भावः कर्म वा बाल्यमिति तद्धिते सति बालभावस्य 
वयोविशेषस्येच्छया संपादयितुमशक्यत्वाद्य॒थोपपादं मूत्नपुरीषत्वादिबालचरितमन्तर्गता 
वा भावविशुद्धिरप्ररूढेन्दरियत्वं दम्भदर्पादिरहितत्वं वा बाल्यं स्यादिति संशयः। किं 
तावत्प्राप्तं कामचारवादभक्षणता यथोपपादमूत्रपुरीषत्वं च प्रसिद्धतरं लोके बाल्य- 
मिति तदग्रहणं युक्तम्‌। ननु पतितत्वादिदोषप्राप्तेने युक्तं कामचारताद्याश्रयणम्‌। न। 
विद्यावतः संन्यासिनो वचनसामर्थ्याद्दोषनिवृत्तेः पशुहिंसादिष्विवेत्ति। 

एवं प्रा्तेऽभिधीयते। न। वचनस्य गत्यन्तरसंभवात्‌। अविरुद्धे ह्यन्यस्मिन्बाल्य- 
` शब्दाभिलप्ये लभ्यमाने न विध्यन्तरव्याघातकल्पना युक्ता। प्रधानोपकाराय चाङ्गं 
विधीयते। ज्ञानाभ्यासश्च प्रधानमिह यतीनामनुष्ठेयम्‌। नच सक्लायां बालचर्या- 

यामङ्गीक्रियमाणायां ज्ञानाभ्यासः संभाव्यते। तस्मादान्तरो भावविशेषो बालस्या- 
_ प्ररूढेन्द्रियत्वादिरिह बाल्यमाश्रीयते। तदाह--अनाविष्कुर्वन्निति। ज्ञानाध्ययनधार्मिक- 
त्वादिभिरात्मानमविख्यापयन्दम्भदर्पादिरहितो भवेत्‌। यथा बालोऽप्ररूढेन्द्रियतया 
न परेषामात्मानमाविष्कर्तुमीहते, तद्वत्‌। एवं ह्यस्य वाक्यस्य प्रधानोपकार्यर्थानुगम 
उपपद्यते। तथाचोक्तं स्मृतिकारैः-'यं न सन्तं न चासन्तं नाश्रुतं न बहुश्रुतम्‌। 
न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद कश्चित्स ब्राह्मणः॥ गूढधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌। 
अन्धवज्जडवच्चापि मूकवच्च महीं चरेत्‌'॥ `अव्यक्तलिङ्गोऽव्यक्ताचारः' इति चैव- 
मादि॥५०॥ 
(१५२) ऐहिंकाथिकरणम्‌॥ १६॥ (सू० ५१) 
(४७६) एऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तददर्शनात्‌॥५९॥ 

“सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्चवत्‌? ( ब्र० सू० ३/४/२६ ) इत्यत आरभ्योच्चावचं 
विद्यासाधनमवधारितं, तत्फलं विद्या सिद्ध्यन्ती किमिहैव जन्मनि सिद्धयत्युत 
कदाचिदमुत्रापीति चिन्त्यते। किं तावत्पराम्‌। इहैवेति। किं कारणम्‌। श्रवणा- 
दिपूर्विका हि विद्या। नच कश्चिदमुत्र मे विद्या जायतामित्यभिसंधाय श्रवणादिषु 
प्रवर्तते। समान एव तु जन्मनि विद्याजन्माभिसंधायैतेषु प्रवर्तमानो दृश्यते। 
यज्ञादीन्यपि श्रवणादिद्वारेणैव विद्यां जनयन्ति, प्रमाणजन्यत्वाद्विद्यायाः। तस्मादै- 
हिकमेव विद्याजन्मेति। 

एवं प्रासे वदामः--ऐहिकं विद्याजन्म भवत्यसति अप्रस्तुतप्रतिबन्ध इति। 
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३७६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ३ पा. ४ अधि. १७ सू. ५२ 
एतदुक्तं भवति--यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्य कश्चित्रतिबन्धो न क्रियत उप- 
स्थितविपाकेन कर्मान्तरेण, तदेहैव विद्योत्पद्यते, यदा तु खलु तत्प्रतिबन्थः क्रियते, 
तदाऽमुत्रेति। उपस्थितविपाकत्वं च कर्मणो देशकालनिमित्तोपनिपाताद्धवति। यानि 
चैकस्य कर्मणो विपाचकानि देशकालनिमित्तानि, तान्येवान्यस्यापीति न नियन्तुं 
शक्यते। यतो विरुद्धफलान्यपि कर्माणि भवन्ति। शास्त्रमप्यस्य कर्मण इदं फलं 
भवतीत्येतावति पर्यवसितं न देशकालनिमित्तविशेषमपि संकीर्तयति। साधनवीर्य- 
विशेषात्त्वतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविर्भवति तत्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति। नचाविशेषेण 
विद्यायामभिसंधिनाँत्पद्यत इहामुत्र वा मे विद्या a वेत न्शत्वात्‌। 
श्रवणादिद्वारेणापि विद्योत्पद्यमाना ग्रतिबन्धक्षयापेक्षयैवोत्पद्यते। तथाच धत्व- 
मात्मनो दर्शयति--' श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न 
विद्युः। आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चयों ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ' ( क० २/ 
७) इति। गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ब्रह्मभावमिति वदन्ती जन्मान्तर- 
संचितात्साधनाजन्मान्तरे विद्योत्पत्तिं दर्शयति। नहि गर्भस्थस्यैवैहिकं किंचित्साधनं 
संभाव्यते। स्मृतावपि अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति’ ( गी० ६/ 
३७) इत्यर्जुनेन पृष्ठो भगवान्वासुदेवः 'नहि कल्याणकृत्कश्चिहुर्गतिं तात गच्छति 
(गी० ६/४० ) इत्युक्त्वा पुनस्तस्य पुण्यलोकप्राप्तिं साधुकुले संभूतिं चाभिधाया- 
नन्तरम्‌ "तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌' ( गी० ६/४३ ) इत्यादिना 'अनेक- 
जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌' (गी० ६/४५ ) इत्यन्तेनेतदेव दर्शयति। तस्मा- 
दैहिकमामुष्मिकं वा विद्याजन्म प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम्‌॥५१॥ 


(१५३) मुक्तिफलाधिकरणम्‌ ॥ १७॥ (सू० ५२) 


(४७७) एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेः ॥५२॥ 

यथा मुमुक्षोर्विद्यासाधनावलम्बिनः साधनवीर्यविशेषाद्रिद्यालक्षणे फल ऐहि- 
` कामुष्मिकफलत्वकृतो विशेषप्रतिनियमो दृष्टः। एवं मुक्तिलक्षणेऽप्युत्कर्षापकर्षकृतः 
कश्चिद्विशेषप्रतिनियमः स्यादित्याशङ्भयाह--एवं मुक्तिफलानियम इति। न खलु 
मुक्तिफले कश्चिदेवंभूतो विशेषप्रतिनियम आशङ्कितव्यः। कुतः ?--तदवस्थावधृतेः। 
मुक्त्यवस्था हि सर्ववेदान्तेष्वेकरूपैवावधार्यते। ब्रह्मैव हि मुक्त्यवस्था, नच ब्रह्मणो- 
ऽनेकाकारयोगोऽस्ति। एकलिङ्गत्वावधारणात्‌ 'अस्थूलमनणु' ( बु ३/८५८ ), 'स 


एष नेति 
ए नेत्यात्मा" (बृ० RRR ६) ॥०५चुत्र, नान्यत्पश्यति, ठार, ७/२ ४४ १ १ 


मुक्तिफलाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः ३७७ 


“ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्‌' ( मु० २/२/११), 'इदं सर्व यदयमात्मा' ( बु० २/४५ 
६), स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमृतोऽमरोऽभयो ब्रह्म’ ( बृ० ४/४/२५ ), 
“यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ ( बृ० ४/५/१५ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। 

अपिच विद्या साधनं स्ववीर्यविशेषात््वफल एव विद्यायां कंच्रिदतिशय- 
मासञ्जयेन्न विद्याफले मुक्तौ। तद्धयसाध्यं नित्यसिद्धस्वभावमेव विद्ययाधिगम्यत 
इत्यसकृदवादिष्म। नच तस्यामप्युत्कर्षनिकर्षात्मकोऽतिशय उपपद्यते, निकृष्टाया 
विद्यात्वाभावादुत्कृष्टेव हि विद्या भवति। तस्मात्तस्या चिराचिरोत्पत्तिरूपोऽतिशयो 
भवन्भवेत्‌। नतु मुक्तौ 'कश्चिदतिशयसंभवोऽस्ति। विद्याभेदाभावादपि तत्फल- 
भेदनियमाभावः कर्मफलवत्‌। नहि मुक्तिसाधनभूताया विद्यायाः - कर्मणामिव 
भेदोऽस्तीति। सगुणासु तु विद्यासु—' मनोमयः प्राणशरीरः ' ( छा० ३/१४५२ ) इत्या- 
द्यासु गुणावापोद्वापवशाद्भेदोपपत्तौ सत्यामुपपद्यते यथास्वं फलभेदनियमः कर्म- 
फलवत्‌। तथाच लिङ्गदर्शनम्‌ -'तं यथा यथोपासते तदेव भवति' इति। नैवं 
निर्गुणायां विद्यायां, गुणाभावात्‌। यथाच स्मृतिः--“नहि गतिरधिकास्ति कस्य- 
चित्सति हि गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम्‌' इति। तदवस्थावधृतेस्तदवस्थावधृतेरिति 
पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमाप्तिं द्योतयति॥५२॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ शारीरक- 
मीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥४॥ 


॥ इति श्रीमद्रहासूत्रशांकरभाष्येसाधनाख्यः तृतीयोऽध्यायः ॥ 


'तृतीयाध्यायस्य पादशोऽधिव्करणसूत्राणां सङ्ग्रहः 


पादः अधिकरणानि सूत्राणि 
प्रथमः ६ २७ 
द्वितीयः ८ ४१ 
तृतीयः ३६ ६६ 
चतुर्थः १७ ५२ 


योगः ६७ १८६ 
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`) 


३०० 


॥ अथ फलनामचतुर्थो5ध्यायः ॥ 
प्रथमः पादः 
_ (अयं चाध्यायः सगुणनिर्गुणविद्ययोः फलविशेषनिर्णयार्थः ) 
(१५७) भावृच्यधिकरणम्‌ ॥१॥ (सू० १-२) 
(४७८ ) आवृत्तिरसकृदुपदेशात्‌॥१॥ 

तृतीयेऽध्याये परापरासु विद्यासु साधनाश्रयो विचारः प्रायेणात्यगात्‌। अथेह 
चतुर्थेऽध्याये फलाश्रय आगमिष्यति। प्रसङ्घागतं चान्यदपि किंचिच्चिन्तयिष्ते। प्रथमं 
तावत्कतिभिश्चिदधिकरणैः साधनाश्रयविचारशेषमेवानुसरामः। 

'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' ( बृ० ४/५५ 
६), “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत' ( बृ० ४/४/२९ ), “सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञा- 
सितव्यः' ( छा० ८/७५१ ), इति चैवमादिश्रवणेषु संशयः--किं सकृत्प्रत्ययः कर्तव्य 
आहोस्विदावृत्त्येति। किं तावत्प्राप्तं सकृत्प्रत्ययः स्यात्प्रयाजादिवत्‌। तावता शास्त्रस्य 
कृतार्थत्वात्‌। अश्रूयमाणायां ह्यावृत्तौ क्रियमाणायामशास्त्रार्थः कृतो भवेत्‌। नन्वस- 
कृदुपदेशा उदाहृताः '' श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य'' इत्येवमादयः। एवमपि 
यावच्छब्दमावर्तयेत्सकृच्छ्वणं सकृन्मननं सकुन्निदिध्यासनं चेति नातिरिक्तम्‌। सकृदु- 
पदेशेषु तु वेदोपासीतेत्येवमादिष्वनावृत्तिरिति। 

एवं प्रासे ब्रूमः --प्रत्ययावृत्तिः कर्तव्या । कुतः ? असकृदुपदेशात्‌ ` श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः 'इत्येवंजातीयको ह्यसकृदुपदेश: .प्रत्ययावृत्ति सूचयति। ननूक्तं याव 
च्छब्दमेवावर्तयेन्नाधिकमिति। न। दर्शनपर्यवसितत्वादेषाम्‌। दर्शनपर्यवसानानि हि 


श्रवणादीन्यावर्त्यमानानि दृष्टार्थानि भवन्ति। यथाऽवघातादीनि तण्डुलादिनिष्पत्तिपर्य- 
वसानानि, तद्वत्‌। 


अपि चोपासनं निदिध्यासनं चेत्यन्तणीतावृत्तिगुणैव क्रियाभिधीयते। तथाहि-- 
लोके गुरुमुपास्ते राजानमुपास्त इति च यस्तात्पर्येण गुर्वादीननुवर्तते, स एवमुच्यते। 
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आवृत्त्यधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः ३७९ 


तथा ध्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति या निरन्तरस्मरणा पतिं प्रति सोत्कण्ठा, सैवम- 
भिधीयते। विद्युपास्त्योश्च वेदान्तेष्वव्यतिरेकेण प्रयोगो दृश्यते। क्वचिद्विदिनोपक्र- 
म्योपासिनोपसंहरति, यथा-- यस्तद्वेद यत्स वेद स मयैतदुक्तः' (छा० ४/९५४) 
इत्यत्र 'अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुपास्से' (छा० ५/२/२) 
इति। क्वचिच्चोपासिनोपक्रम्य विदिनोपसंहरति यथा- “मनो ब्रह्मेत्युपासीत' ( छा० ३/ 
१८/१ ) इत्यत्र “भाति च तपति च कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेदः 
(छा० ३/१८५३ ) इति। तस्मात्सकृदुपदेशेष्वप्यावृत्तिसिद्धिः । असकृदुपदेशस्त्वावृत्तेः 
सूचकः॥ १॥ 
(४७९) लिङ्काच्य॥२॥ 

लिङ्गमपि प्रत्यावृत्ति प्रत्याययति। तथा ह्यद्रीथविज्ञानं प्रस्तुत्य ' आदित्य उद्गीथः ' 
(छा० १/५५१) इत्येतदेकपुत्रतादोषेणापोद्य *रश्मींस्त्व॑ पर्यावर्तयात्‌' ( छा० १/५५ 
२) इति रश्मिबहुत्वविज्ञानं बहुपुत्रतायै विदधत्सिद्धवत्प्रत्ययावृत्ति दर्शयति। तस्मात्त- 
त्सामान्यात्सर्वप्रत्ययेष्वावृत्तिसिद्धिः । 


अत्राह--भवतु नाम साध्यफलेषु प्रत्ययेष्वावृत्तिः। तेष्वावृत्तिसाध्यस्यातिशयस्य 
संभवात्‌। यस्तु परब्रह्मविषयः प्रत्ययो नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमेवात्मभूतं परं ब्रह्म 
समर्पयति, तत्र किमर्थावृत्तिरिति। सकृच्छुतौ च ब्रह्मात्मत्वप्रतीत्यनुपपत्तेरावृत्त्यभ्युपगम 
इति चेत्‌। न। आवृत्तावपि तदनुपपत्तेः। यदि हि 'तत्त्वमसि' (छा० ६/८५७) 
इत्येबंजातीयकं वाक्यं सकृच्छुयमाणं ब्रह्मात्मत्वप्रतीतिं नोत्पादयेत्ततस्तदेवावर्त्य- 
मानमुत्पादयिष्यतीति का प्रत्याशा स्यात्‌। अथोच्येत न केवलं वाक्यं कंचिदर्थं 
साक्षात्कर्त शक्रोत्यतो युक्त्यपेक्षं वाक्यमनुभावयिष्यति ब्रह्मात्मत्वमिति। तथा- 
प्यावृ्त्यानर्थक्यमेव। साऽपि हि युक्तिः सकृ्रवृत्तैव स्वमर्थमनुभावयिष्यति। अथापि 
स्याद्युक्त्या वाक्येन च सामान्यविषयमेव विज्ञानं क्रियते, न विशेषविषयम्‌। यथास्ति 
मे हृदये शूलमित्यतो वाक्याद्वात्रकम्पादिलिङ्गाच्यः शूलसद्भावसामान्यमेव परः प्रति- 
पद्यते, न विशेषमनुभवति यथा स एव शूली। विशेषानुभवश्चाविद्याया निवर्तकस्तत- 
स्तदर्थावृत्तिरिति चेत्‌। न। असकृदपि तावन्मात्रे क्रियमाणे विशेषविज्ञानोत्पत्त्यसं- 
भवात्‌। नहि सकृत्परयुक्ताभ्यां शास्त्रयुक्तिभ्यामनवगतो विशेषः शतकृत्वोऽपि प्रयुज्य- 
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३८० शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ४ पा. १ अधि. १ सू. २ 


मानाभ्यामवगन्तुं शक्यते। तस्माद्यदि शास्त्रयुक्तिभ्यां विशेषः प्रतिपाद्यते, यदि वा 
सामान्यमेबोभयथापि सकृत्रवृत्ते एव ते स्वकार्यं कुरुत इत्यावृत्त्यनुपयोगः। नच 
सकृत्परयुक्ते शास्त्रयुक्ती कस्यचिदप्यनुभवं नोत्पादयत इति शक्यते नियन्तुं, विचित्र- 
प्रज्ञत्वात्प्रतिपत्तृणाम्‌। अपि चानेकांशोपेते लौकिके पदार्थे सामान्यविशेषवत्येके- 
नावधानेनैकमंशमवधारयत्यपरेणापरमिति स्यादप्यभ्यासोपयोगो, यथा दीर्घप्रपाठक- 
ग्रहणादिषु। नतु निर्विशेषे ब्रह्मणि सामान्यविशेषरहिते चैतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पत्ताव- 
भ्यासापेक्षा युक्तेति। 

अत्रोच्यते-भवेदावृत्त्यानर्थक्यं तं प्रति, यस्तत्त्वमसीति सकृदुक्तमेव ब्रह्मात्मत्वम- 
नुभवितुं शक्रूयात्‌। यस्तु न शक्रोति, तं प्रत्युपयुज्यत एवावृत्तिः। तथाहि छान्दोग्ये 
' तत्त्वमसि श्वेतकेतो' ( छा० ६/८/७) इत्युपदिश्य ' भूय एव मा भगवान्विज्ञापयतु ' 
(छा० ६/८५७) इति पुनः पुनः परिचोद्यमानस्तत्तदाशङ्काकारणं निराकृत्य तत्त्वमसी- 
त्येवासकृदुपदिशति। तथाच श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' ( बृ० ४/५५६ ) 
इत्यादि दर्शितम्‌। ननूक्तं सकृच्छुतं चेत्तत््मसिवाक्यं स्वमर्थमनुभावयितुं न शक्रोति, 
तत आवर्त्यमानमपि नैव शक्ष्यतीति। नैष दोषः। नहि दृष्टेऽनुपपन्नं नाम। दृश्यन्ते 
हि सकृच्छुताद्वाक्यान्मन्दप्रतीतं वाक्यार्थमावर्तयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यक्प्रतिपद्य- 
मानाः। अपिच तत्त्वमसीत्येतद्वाक्यं त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थभावमाचष्टे। तत्पदेन च 
प्रकृतं सद्रह्येक्षित जगतो जन्मादिकारणमभिधीयते “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै० २/ 
१/१ ), ` विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ( बृ० ३/९/२८ ), ' अदुष्टं द्ृष्ट' ( बृ० ३/८/११), 
“अविज्ञातं विज्ञातृ’ ( बृ० ३/८/११ ), ' अजमजरममरम्‌' ' अस्थूलमनण्वहृस्वमदीर्घम्‌' 
( बृ० ३/८५८ ) इत्यादिशास्त्रप्रसिद्धम्‌। तत्राजादिशब्दैर्जन्मादयो भावविकारा निव- 
तिताः। अस्थूलादिशब्दैश्च स्थौल्यादयो द्रव्यधर्माः। विज्ञानादिशब्दैश्च चैतन्यप्रकाशा- 
त्मकत्वमुक्तम्‌। एष व्यावृत्तसर्वसंसारधर्मकोऽनुभवात्मको ब्रह्मसंज्ञकस्तत्पदार्थो वेदा- 
न्ताभियुक्तानां प्रसिद्धः । तथा त्वंपदाथोऽपि प्रत्यगात्मा श्रोता देहादारभ्य प्रत्यगात्मतया 
संभाव्यमानश्चैतन्यपर्यन्तत्वेनावधारितः। तत्र येषामेतौ पदार्थांवज्ञानसंशयविपर्यय- 
प्रतिबद्धौ, तेषां तत्त्वमसीत्येतद्वाक्यं स्वार्थे प्रमां नोत्पादयितुं शक्रोति, पदार्थज्ञानपूर्वक- 


त्वाद्वाक्यार्थज्ञानस्येत्यतस्तान्प्रत्येष्टव्य । र ष्ट | ३ पदार्थविवेकप्रयोजन;, 'शास्ञत्रुक्त्सभ्यास! 
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यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंशस्तथाप्यध्यारोपितं तस्मिन्बह्वंशत्वं देहेन्द्रिय- 
मनोबुद्धिविषयवेदनादिलक्षणं, तत्रैकेनावधानेनैकमंशमपोहत्यापरेणापरमिति युज्यते तत्र 
क्रमवती प्रतिपत्तिः । तत्तु पूर्वरूपमेवात्मप्रतिपत्तेः। येषां पुनर्निपुणमतीनां नाज्ञानसंशय- 
विपर्ययलक्षणः पदार्थविषयः प्रतिबन्धोऽस्ति, ते शक्रुवन्ति सकृदुक्तमेव तत्त्वमसिवा- 
क्यार्थमनुभवितुमिति तान्प्रत्यावृत्त्यानर्थक्यमिष्टमेव। सकृदुत्पन्नैव ह्यात्मप्रतिपत्तिरविद्यां 
निवर्तयतीति नात्र कञ्चिदपि क्रमोऽभ्युपगम्यते। सत्यमेवं युज्येत, यदि कस्यचिदेवं 
प्रतिपत्तिर्भवेत्‌। बलवती ह्यात्मनो दुःखित्वादिप्रतिपत्तिः। अतो न दुःखित्वाद्यभावं 
कश्चित्प्रतिपद्यत इति चेत्‌। न। देहाद्यभिमानवददुःखित्वाद्यधभिमानस्य मिथ्याभिमा- 
नत्वोपपत्तेः। प्रत्यक्षं हि देहे छिद्यमाने दह्यमाने वाऽहं छिद्ये दह्य इति च मिथ्या- 
भिमानो दृष्टः। तथा बाह्यतरेष्वपि पुत्रमित्रादिषु संतप्यमानेष्वहमेव संतप्य इत्यध्यारोपो 
दृष्टः। तथा दुःखित्वाद्यभिमानोऽपि स्यात्‌। देहादिवदेव चैतन्याद्वृहिरुपलभ्यमान- 
त्वाहुःखित्वादीनां सुषुप्तादिषु चाननुवृत्तेः। चैतन्यस्य तु सुषुपेऽप्यनुवृत्तिमामनन्ति “यद्वै 
तन्न पश्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति’ ( बु० ४/३/२३ ) इत्यादिना। तस्मात्सर्वदुःखवि- 
निर्मुक्तेकचैतन्यात्मकोऽहमित्येष आत्मानुभवः। नचैवमात्मानमनुभवतः किंचिदन्यत्कृ- 
त्यमवशिष्यते। तथाच श्रुतिः--' किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं लोकः ' 
( बृ० ४/४/२२ ) इत्यात्मविदः कर्तव्याभावं दर्शयति। स्मृतिरपि यस्त्वात्मरतिरेव 
स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते’ ( गी० ३/ 
९७) इति। यस्य तु नैषोऽनुभवो द्रागिव जायते, तं प्रत्यनुभवार्थ एवावृत्त्यभ्युपगमः। 
तत्रापि न तत्त्वमसिवाक्यार्थात्प्रच्याव्यावृत्तौ प्रवर्तयेत्‌। नहि वरघाताय कन्या- 
मुद्दाहयन्ति। नियुक्तस्य चास्मिन्नधिकृतोऽहं कर्ता मयेदं कर्तव्यमित्यवश्यं ब्रह्म- 
प्रत्ययाद्विपरीतप्रत्यय उत्पद्यते। यस्तु स्वयमेव मन्दमतिरप्रतिभानात्तं वाक्यार्थं 
जिहासेत्तस्यैतस्मिन्नेवं वाक्यार्थे स्थिरीकार आवृत्त्यादिवाचोयुक्त्याभ्युपेयते। तस्मा- 
त्परब्रह्मविषयेऽपि प्रत्यये तदुपायोपदेशेष्वावृत्तिसिद्धिः॥२॥ 


विश्रामः॥२९॥ 


कें ने नें ने 
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(१५५) भात्मत्वोपासनाथिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० २) 
(४८०) आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च॥३॥ 


यः शास्त्रोक्तविशेषणः परमात्मा, स किमहमिति ग्रहीतव्यः, किंवा मदन्य 
इत्येतद्विचारयति। कथं पुनरात्मशब्दे प्रत्यगात्मविषये श्रूयमाणे संशय इति। उच्यते-- 
अयमात्मशब्दो मुख्यः शक्यतेऽभ्युपगन्तुं सति जीवेश्वरयोरभेदसंभवे, इतरथा तु गौणो- 
ऽयमभ्युपगन्तव्य इति मन्यते। किं तावत्प्रासं नाहमिति ग्राह्मः। नह्यपहतपाप्मत्वादिगुणो 
विपरीतगुणत्वेन शक्यते ग्रहीतुं, विपरीतगुणो वाऽपहतपाप्मत्वादिगुणत्वेन। अपहतपा- 
प्मादिगुणश्च परमेश्वरस्तद्विपरीतगुणस्तु शारीरः। ईश्वरस्य च संसार्यात्मत्व ईश्वराभाव- 
प्रसङ्गः। ततः शा्त्रानर्थक्यम्‌। संसारिणोऽपीश्चरात्मत्वेऽधिकार्यभावाच्छास्त्रानर्थ- 
क्यमेव, प्रत्यक्षादिविरोधश्च। अन्यत्वेऽपि तादात्म्यदर्शनं शास्त्रात्कर्तव्यं प्रतिमादिष्विव 
विष्ण्वादिदर्शनमिति चेत्‌ काममेवं भवतु। नतु संसारिणो मुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः 
प्रापयितव्यमिति | 

एवं प्रासे ब्रूमः-आत्तेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः। तथाहि परमेश्चरप्रक्रियायां 
जाबाला आत्पत्वेनैवैतमुपगच्छन्ति--'त्वं वा अहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि 
भगवो देवते' इति। तथान्येऽपि ' अहं ब्रह्मास्मि’ इत्येवमादय आत्मत्वोपगमाः द्रष्टव्याः । 
ग्राहयन्ति चात्पत्वेनवेश्वरं वेदान्तवाक्यानि "एष त आत्मा सर्वान्तरः' ( बृ० ३/४५ 
१), 'एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः' ( बृ० ३/७३), ' तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि! 
(छा० ६/८/७) इत्येवमादीनि। यदुक्तं प्रतीकदर्शनमिदं विष्णुप्रतिमान्यायेन भवि- 
ष्यतीति, तदयुक्तं; गौणत्वप्रसङ्गात्‌। वाक्यवैरूप्याच्य। यत्र हि प्रतीकदृष्टिरभिप्रेयते, 
सकृदेव तत्र वचनं भवति--यथा--'मनो ब्रह्म' ( छा० ३/९८५१) ' आदित्यो ब्रह्म' 
(छा० ३/९९/१९ ) इत्यादि। इह पुनस्त्वमहमस्म्यहं च त्वमसीत्याह, अतः प्रतीकश्रुति- 
वैरूप्यादभेदप्रतिपत्तिः। भेददृष्टरयपवादाच्य। तथाहि--' अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽ- 
न्योऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद' ( बृ० १/४/१०), 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य 
इह नानेब पश्यति' ( बृ० ४/४/१९ कठ० ४/१०), 'सर्व तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः 


1 
सर्व बेद" (ब० ४/५५७) इत्येवमादया भूयसी, अतिशेदरदर्शचमप्रवदति । यत्तूक्त न 
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विरुद्धगुणयोरन्योऽन्यात्मत्वसंभव इति। नायं दोषः। विरुद्धगुणताया मिथ्यात्वोपपत्तेः। 
यत्पुनरुक्तमीश्वराभावप्रसङ्ग इति। तदसत्‌। शास्त्रप्रामाण्यादनभ्युपगमाच्य। न हीश्वरस्य 
संसार्यातमत्वं प्रतिपाद्यत इत्यभ्युपगच्छामः, किं तर्हि संसारिणः संसारित्वापोहेनेश्वरातमत्वं 
प्रतिपिपादयिषितमिति। एवं च सत्यद्वैतेश्वरस्यापहतपाप्मत्वादिगुणता, विपरीतगुणता 
त्वितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते। यदप्युक्तमधिकार्यभावःप्रत्यक्षादिविरोधश्चेति। तद- 
प्यसत्‌। प्राक्प्रबोधात्संसारित्वाभ्युपगमात्‌। तद्विषयत्वाच्च प्रत्यक्षादिव्यवहारस्य। `यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌’ ( बृ० २/४/१४) इत्यादिना हि प्रबोधे 
प्रत्यक्षाद्यभावं दर्शयति। प्रत्यक्षाद्यभावे श्रुतेरप्यभावप्रसङ्घ इति चेत्‌। न। इष्टत्वात्‌। 
“अत्र पिताऽपिता भवति' ( बृ० ४/३/२२ ) इत्युपक्रम्य 'वेदा अवेदाः' ( बृ० ४/ 
३/२२ ) इति वचनादिष्यत एवास्माभिः प्रबोधे। कस्य पुनरयमप्रबोध इति चेत्‌। 
यस्त्वं पृच्छसि तस्य त इति वदामः। नन्वहमीश्वर एवोक्तः श्रुत्या, यद्येवं प्रतिबुद्धोऽसि 
नास्ति कस्यचिदप्रबोधः। योऽपि दोषश्चोद्यते कैश्चिदविद्यया किलात्मनः सद्वितीयत्वा- 
दद्वैतानुपपत्तिरिति सोऽप्येतेन प्रत्युक्तः। तस्मादात्तेत्येवेश्वरे मनो दधीत॥३॥ 


(१५६) प्रतीकाधिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० ४) 
(४८९) न प्रतीके नहि सः॥४॥ 


“मनो ब्रह्मोत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाधिदैवतमाकाशो ब्रह्मेति’ ( छा० ३/१८५१), 
तथा ' आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ( छा० ३/९९/१९ ), “स यो नाम ब्रह्मत्युपास्ते' ( छा० ७ 
१/५ ) इत्येवमादिषु प्रतीकोपासनेषु संशय:--किं तेष्वप्यात्मग्रहः कर्तव्यो न वेति। 
किं तावत्प्राप्तम्‌। तेष्वप्यात्मग्रह एव युक्तः। कस्मात्‌। ब्रह्मणः श्रुतिष्वात्मत्वेन 
प्रसिद्धत्वात्प्रतीकानामपि ब्रह्मविकारत्वाहरह्मत्वे सत्यात्मत्वोपपत्तेरिति। 


एवं प्रासे ब्रूमः--न प्रतीकेष्वात्ममतिं बक्नीयात्‌। नहि स उपासकः प्रतीकानि 
व्यस्तान्यात्मत्वेनाकलयेत्‌। यत्पुनर्ब्रह्मविकारत्वात्प्रतीकानां ब्रह्मत्वं ततश्चात्मत्वमिति। 
तदसत्‌ प्रतीकाभावप्रसङ्गात्‌। विकारस्वरूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य ब्रह्मत्वमेवा- 
श्रितं भवति। स्वरूपोपमर्दे च नामादीनां कुतः प्रतीकत्वमात्मग्रहो वा। नच ब्रह्मण 
आत्मत्वाह्ृह्मदृष्ट्युपदेशेष्वात्मदृष्टिः कल्प्या। कतृँत्वाद्यनिराकरणात्‌। कर्तृत्वादिसर्वसं- 
सारधर्मनिराकरणे हि ब्रह्मण आत्मत्बोपदेशः। तदनिराकरणेन चोपासनविधानम्‌। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८४ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ४ पा. १ अधि. ४ सू. ५ 
अतश्लोपासकस्य प्रतीकैः समत्वादात्मग्रहो नोपपद्यते। नहि रुचकस्वस्तिकयोरितरेतरा- 
त्मत्वमस्ति। सुवर्णात्मत्वेनैव तु ब्रह्मात्मत्वेनैकत्वे प्रतीकाभावप्रसङ्गमवोचाम। अतो 
न प्रतीकेष्वात्मदृष्टिः क्रियते॥ ४॥ 

(१५७) बहादृष्ट्यर्थिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० ५) 


(४८२) ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्‌॥५॥ 

तेष्वेबोदाहरणेष्वन्यः संशयः--किमादित्यादिदृष्टयो ब्रह्मण्यध्यसितव्याः, किंवा 
बरहमदृष्टिरादित्यादिष्विति। कुतः संशयः ? सामानाधिकरण्ये कारणानवधारणात्‌। अत्र 
हि ब्रह्मशब्दस्यादित्यादिशब्दैः सामानाधिकरण्यमुपलभ्यते। आदित्यो ब्रह्म, प्राणो ब्रह्म, 
विद्यदरह्मेत्यादिसमानविभिक्तिनिर्देशात्‌। न चात्राञ्जसँ सामानाधिकरण्यमवकल्पते। 
अर्थान्तरवचनत्वाद्रह्मादित्यादिशब्दानाम्‌। नहि भवति गौरश्व इति सामानाधिकरण्यम्‌। 
जनु प्रकृतिविकारभावाह्रह्यादित्यादीनां मृच्छरावादिवत्सामानाधिकरण्यं स्यात्‌। नेत्यु- 
च्यते। विकारप्रविलयो ह्येवं प्रकृतिसामाधिकरण्यात्स्यात्‌। ततश्च प्रतीकाभावप्रसङ्घम- 
वोचाम। परमात्मवाक्यं चेदं तदानीं स्यात्ततश्रोपासनाधिकारो बाध्येत। परिमितविका- 
रोपादानं च व्यर्थम्‌। तस्माद्वाह्माणो5ग्रिर्वेश्वानर इत्यादिवदन्यत्रान्यदृष्टयध्यासे सति क्क 
किंदृष्टिरध्यस्यतामिति संशयः। तत्रानियमो, नियमकारिणः शास्त्रस्याभावादित्येवं 
प्रा्तम्‌। अथवादित्यादिदृष्टय एव ब्रह्मणि कर्तव्या इत्येवं प्राप्तम्‌। एवं ह्यदित्यादिदृष्टि- 
भिर्ब्रह्मोपासितं भवति, ब्रह्मोपासनं च फलवदिति शास्त्रमर्यादा। तस्मान्न ब्रहादृष्टि- 
रादित्यादिष्विति। 


एवं प्रापे ब्रूमः-ब्रहमदृष्टिरेवादित्यादिषु स्यादिति। कस्मात्‌? उत्कर्षात्‌। एवमु- 
त्कर्षेणादित्यादयो दृष्टा भवन्ति। उत्कृष्टदृष्टेस्तेष्वध्यासात्‌। तथाच लौकिको न्यायोऽ- 
नुगतो भवति। उत्कृषटष्टिर्हि निकृष्टेऽध्यसितव्येति लौकिको न्यायः। यथा राजदृष्टिः 
क्षत्तरे, स चानुसर्तव्यः। विपर्यये प्रत्यवायप्रसङ्गात्‌। नहि क्षत्तृदृष्टिपरिगृहीतो राजा 
निकर्ष नीयमानः श्रेयसे स्यात्‌। ननु शास्त्रप्रामाण्यादनाशङ्कनीयोऽत्र प्रत्यवायप्रसङ्को, 
नच लौकिकेन न्यायेन शास्त्रीया दृष्टिर्नियन्तुँ युक्तेति। अत्रोच्यते--निर्धारिते शास्त्रार्थ 
एतदेवं स्यात्‌। संदिग्धे तु तस्मिस्तन्रिर्णयं प्रति लौकिकोऽपि न्याय आश्रीयमाणो 
न विरुध्युते (तेन, चोत्कूष्रदृष्टाप्यासे, शासत्रायेःत्रशार्जमागऐे,त्रिकृष्टदृ्टिसध््यस्यन्प्त्यवे- 
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यादिति श्लिष्यते। प्रांथम्याच्चादित्यादिशब्दानां मुख्यार्थत्वमविरोधादग्रहीतव्यम्‌। तैः 
्वार्थवृत्तिभिरवरुद्धायां बुद्धौ पश्चादवतरतो ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्त्या सामानाधि- 
करण्यासंभवाद्वहादृष्टिविधानार्थतैवावतिष्ठते। इतिपरत्वादपि ब्रह्मशब्दस्यैष एवार्थो 
न्याय्यः। तथाहि ' ब्रह्मेत्यादेशः ', 'ब्रह्मेत्युपासीत', 'ब्रह्मेत्युपास्ते' इति च सर्वत्रेति 
परं ब्रह्मशब्दमुच्यारयति शुद्धांसत्वादित्यादिशब्दान्‌। ततश्च यथा शुक्तिकां रजतमिति 
्रत्येतीत्यत्र शुक्तिवचन एव शुक्तिकाशब्दो, रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणार्थः। 
्रत्येत्येव हि केवलं रजतमिति नतु तत्र रजतमस्ति। एवमत्राप्यादित्यादीनब्रह्मेति 
प्रतीयादिति गम्यते। वाक्यशेषोऽपि च द्वितीयानिर्देशेनादित्यादीनेवोपास्तिक्रियया 
व्याप्यमानान्दर्शयति-'स य एतमेवं विद्वानादित्यं ज्रहमत्युपास्ते' ( छा० ३/१९५४), 
“यो वाचं ब्रहोत्युपास्ते' ( छा० ७/२/२), 'यः संकल्पं ब्रहत्युपास्ते' ( छा० ७/ 
४/३) इति च। 

यत्तूक्तं ब्रह्मोपासनमेवात्रादरणीयं फलत्वायेति। तदयुक्तम्‌। उक्तेन न्यायेनादित्या- 
दीनामेवोपास्यत्वावगमात्‌। फलं त्वतिथ्याद्युपासन इव आदित्याद्युपासनेऽपि ब्रह्मैव 
दास्यति, सर्वाध्यक्षत्वात्‌। वर्णितं चैतत्‌ "फलमत उपपत्तेः' ( ब्र० सू० ३/२/३८ ) 
इत्यत्र। ईदृशं चात्र ब्रह्मण उपास्यत्वं, यत्प्रतीकेषु तददुष्टयध्यारोपणं प्रतिमादिष्विव 
विष्णवादीनाम्‌॥५॥ ` 

(१५८) आदित्यादिंमत्यधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० ६) 
( ४८३) आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तेः ॥६॥ 

“य एवासौ तपति तमुद्रीथमुपासीत' (छा० १/३/१ ), “लोकेषु पञ्चविधं सामो- 
पासीत' ( छा० २/२५१ ), “वाचि सप्तविधं सामोपासीत' ( छा० २/८/१ ), “इयमेव- 
गयि: साम' ( छा० १/६/१ ) इत्येवमादिष्वङ्गावबद्धेषूपासनेषु संशयः किमादित्या- 
दिषूद्रीथादिदृष्टयो विधीयन्ते, किंवोद्रीथादिष्वेवादित्यादिदृष्टय इति। तत्रानियमो, 
नियमकारणाभावादिति प्राप्तम्‌। नह्यत्र ब्रह्मण इव कस्यचिदुत्कर्षविशेषोऽवधार्यते। 
ब्रह्म हि समस्तजगत्कारणत्वादपहतपाप्मत्वादिगुणयोगाच्चादित्यादिभ्य उत्कृष्टमिति 
शक्यमवधारयितुं, न त्वादित्योद्रीथादीनां विकारत्वाविशेषात्किचिदुत्कर्षविशेषावधारणे 
कारणमस्ति। अथवा नियमेनोद्रीथादिमतय आदित्यादिष्वध्यस्येरन्‌। कस्मात्‌? कर्मा- 
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३८६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ४ पा. १ अधि. ५ सू. ६ 
त्मकत्वादुद्गीथादीनां कर्मणश्च 'फलप्रासिप्रसिद्धेः । उद्वीथादिमतिभिरुपास्यमाना आदि- 
त्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः फलहेतवो भविष्यन्ति। तथाच “इयमेवर्ग्निः साम' ( छा० 
२/६/१ ) इत्यत्र 'तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम' (छा० १/६/१ ) इत्यृवशब्देन पृथिवीं 
निर्दिशति, सामशब्देनाग्रि, तच्च , न 
ऋक्सामयोः पृथिव्यग्नदृष्टिचिकीर्षायाम्‌। क्षत्तरि हि राजदृष्टिकरणाद्राजशब्द उप- 
चर्यते, न राजनि क्षत्तृशब्दः। अपि च “लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत' ( छा० २/ 
२/९) इत्यधिकरणनिर्देशाल्लोकेषु सामाध्यसितव्यमिति प्रतीयते। ' एतद्वायत्रं प्राणेषु 
प्रोतम्‌' (छा० २/१९५१ ) इति चैतदेवं दर्शयति। प्रथमनिर्दिष्टियु चादित्यादिषु चरम- 
निर्दिष्टं ब्रह्माध्यस्तम्‌ 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? ( छा० ३/१९/९१) इत्यादिषु। 
प्रथमनिर्दिष्टाश्च पृथिव्यादयश्चरमनिर्दिष्टा हिंकारादयः “पृथिवी हिंकारः' ( छा० २/ 
२/९ ) इत्यादिश्रुतिषु। अतोऽनङ्गेष्वादित्यादिष्वङ्गमतिनिक्षेप इति। 

एवं ग्राप्ते ब्रूमः-आदित्यादिमतय एवाङ्केषूद्रीथादिषु क्षिप्येरन्‌। कुतः ? उपपत्तेः। 
उपपद्यते ह्योवमपूर्वसंनिकर्षादादित्यादिमतिभिः संस्क्रियमाणेषूद्रीथादिषु कर्मसमृद्दधिः। 
“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिशदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति’ (छा० १/१/ 
१०) इति च विद्यायाः कर्मसमृद्धिहेतुत्वं दर्शयति। भवतु कर्मसमृद््िफलेष्वेवं, 
स्वतन्त्रफलेषु तु कथम्‌ “य एतदेवं विद्वाँल्लोकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते ( छा० २/ 
२/३ ) इत्यादिषु। तेष्वप्यधिकृताधिकारात्प्रकृतापूर्वसंनिकर्षेणैव फलकल्पना युक्ता, 
गोदोहनादिनियमवत्‌। फलात्मकत्वाच्चादित्यादीनामुद्रीथादिभ्यः कर्मात्मकेभ्य उत्कर्षो- 
पपत्तिः। आदित्यादिप्राप्तिलक्षणं हि कर्मफलं शिष्यते श्रुतिषु अपिच ' ओमित्येत- 
दक्षरमुद्रीथमुपासीत' ( छा० १/१५९ ) 'खल्वेतस्यैवाक्षरस्योपव्याख्यानं भवति' ( छा० 
९/९/९०) इति चोद्नीथमेवोपास्यत्वेनोपक्रम्यादित्यादिमतीर्विदधाति। 


चत्तूक्तमुद्रीथादिमतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्मभूयं भूत्वा फलं करिष्य- 
न्तीति। तदयुक्तम्‌। स्वयमेवोपासनस्य कर्मत्वात्फलवत्त्वोपपत्तेः। आदित्यादिभावेनापि 
च दृश्यमानानामुद्रीथादीनां कर्मात्मकत्वानपायात्‌। 'तदेतदेतस्यामृच्यध्यूढं साम' 
(छा० १/६/१९ ) इति तु लाक्षणिक एव पृथिव्यग्न्योक्रक्सामशब्दप्रयोग:। लक्षणा 
च यथासंभवं संनिकृष्टेन विप्रकृष्टेन वा स्वार्थसंबन्धेन प्रवर्तते। तत्र यद्यप्यृक्सामयोः 
पृथिव्यमिदुष्टरििकी षा). ,त्ापि०रतिदरोसायोर्भेदेत्नु्ीर्तसर्ृथिव्यरन्योश् 
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संनिधानात्तयोरेवैष क्रक्सामशब्दप्रयोग ऋक्सामसंबन्धादिति निश्चीयते। क्षत्तृशब्दोऽपि 
हि कुतश्चित्कारणाद्राजानमुपसर्पन्न निवारयितुं पार्यते। “इयमेवर्क्‌' ( छा० १/६/ 
१ ) इति च यथाक्षरन्यासमूच एव पृथिवीत्वमवधारयति। पृथिव्या ह्यक्त्वेऽवधार्यमाण 
इयमृगेवेत्यक्षरन्यासः स्यात्‌। 

“य एवं विद्वान्साम गायति’ ( छा० १/७७) इति चाङ्गाश्रयमेव विज्ञानमुप- 
संहरति न पृथिव्याद्याश्रयम्‌। तथा 'लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत’ ( छा० २/२५ 
१) इति यद्यपि सप्तमीनिर्दिष्ठा लोकास्तथापि साम्न्येव तेऽध्यस्येरर्द्रितीयानिर्देशेन 
साम्न उपास्यत्वावगमात्‌। सामनि हि लोकेष्वध्यस्यमानेषु साम लोकात्मनोपासितं 
भवति। अन्यथा पुनलोकाः सामात्मनोपासिताः स्युः। एतेन ' एतद्वायत्रं प्राणेषु प्रोतम्‌' 
(छा० २/११५१ ) इत्यादि व्याख्यातम्‌। यत्रापि तुल्यो द्वितीयानिर्देशः--' अथ खल्व- 
मुमादित्यं सप्तविधं सामोपासीत’ ( छा० २/९/९१) इति, तत्रापि समस्तस्य खलु 
सास्न उपासनं साधु' (छा० २/१/१९) "इति तु पञ्चविधस्य’ ( छा० २/७५२) 
“अथ सप्तविधस्य' (छा० २/८/१९) इति च साम्न एवोपास्यत्वोपक्रमात्त- 
स्मिन्नेवादित्याद्यध्यासः। एतस्मादेव च साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ "पृथिवी हिंकारः' 
(छा० २/२५१ ) इत्यादिनिर्देशविपर्ययेऽपि हिंकारादिष्वेव पृथिव्यादिदृष्टिः। तस्मा- 
दनङ्गाश्रया आदित्यादिमतयोऽङ्गेषूद्रीथादिषु क्षिप्येरन्ञिति सिद्धम्‌॥६॥ 

(१५८) आसीनाधिकरणम्‌ ॥६॥ (सू० ७-१०) 
( ४८४) आसीनः संभवात्‌॥७॥ 


कर्माङ्गसंबद्धेषु तावदुपासनेषु कर्मतन््रत्वान्नासनादिचिन्ता, नापि सम्यग्दर्शने, 
चस्तुतनत्रत्वाद्विज्ञानस्य। इतरेषु तूपासनेषु किमनियमेन तिष्ठन्नासीनः शयानो वा प्रवर्ते- 
तोत नियमेनासीन एवेति चिन्तयति। तत्र मानसत्वादुपासनस्यानियमः शरीरस्थितेरिति। 

एवं प्राप्तेः ब्रवीति-आसीन एवोपासीतेति। कुतः ? संभवात्‌। उपासनं नाम 
समानप्रत्ययप्रवाहकरणं, नच तदूच्छतो धावतो वा संभवति, रत्यादीनां चित्तविक्षे- 
पकत्वात्‌। तिष्ठत्ोऽपि देहथारणे व्यापृतं मनो न सूक्ष्मवस्तुनिरीक्षणक्षमं भवति। 
शयानस्याप्यकस्मादेव निद्रयाभिभूयेत। आसीनस्य त्वेवंजातीयको भूयान्दोषः सुपरिहर 
इति संभवति तस्योपासनम्‌॥७॥ * 
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(४८५) ध्यानाच्य॥८॥ 


अपिच ध्यायत्यर्थ एष यत्समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌। ध्यायतिश्च प्रशिथिलाङ्ग- 
चेष्टेषु प्रतिष्ठितदृष्टिष्वेकविषयाक्षिप्चित्तेषूपचर्यमाणो दृश्यते, ध्यायति बको ध्यायति 
प्रोषितबन्धुरिति आसीनश्चानायासो भवति। तस्मादप्यासीनकर्मोपासनम्‌॥८॥ 

(४८६) अचलत्वं चापेक्ष्य ॥९॥ 

अपिच ' ध्यायतीव पृथिवी' ( छा० ७/६/१ ) इत्यत्र पृथिव्यादिष्वचलत्वमेवा- 

पेक्ष्य ध्यायतिवादो भवति, तच्च लिङ्गमुपासनस्यासीनकर्मत्वे॥ ९॥ 
(४८७) स्मरन्ति च॥१०॥ 

स्मरन्त्यपि च शिष्टा उपासनाङ्गत्वेनासनम्‌-'शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमास- 
नमात्मनः' ( गी० ६/११ ) इत्यादिना। अतएव पद्मकादीनामासनविशेषाणामुपदेशो 
योगशास्त्रे ॥ १०॥ 

(१६०) एकाग्रवाधिकरणम्‌ ॥७॥ (सू० ११) 
(४८८) यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११॥ 

दिग्देशकालेषु संशय:--किमस्ति कश्चिन्नियमो, नास्ति वेति। प्रायेण वैदिकेष्वा- 
रम्भेषु दिगादिनियमदर्शनात्स्यादिहापि कश्चित्रियम इति यस्य मतिस्तं प्रत्याह दिग्दे- 
शकालेष्वर्थलक्षण एव नियमः। यत्रैवास्य दिशि देशे काले वा मनसः सौकर्येणैका- 
ग्रता भवति, तत्रैवोपासीत, प्राचीदिकपूर्वाहृप्राचीनप्रवणादिवद्विशेषाश्रवणात्‌। एकाग्र- 
ताया इष्टायाः सर्व॑त्राविशेषात्‌। ननु विशेषमपि केचिदामनन्ति--'समे शुचौ शर्करा- 
वह्निवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः। मनोनुकूले नतु चक्षुःपीडने गुहानिवाता- 
श्रयणे प्रयोजयेत्‌’ ( श्वे २/१०) इति यथेति। उच्यते--सत्यमस्त्येबंजातीयको 
नियमः । सति त्वेतस्मिस्तद्तेषु विशेषेष्वनियम इति सुहुद्भत्वाचार्यं आचष्टे । “मनोनुकूले ' 
इति चेषा श्रुतिर्यत्रेकाग्रता तत्रेवेत्येतदेव दर्शयति॥१९॥ 

(१६१) अए्ायणाथिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० १२) 
( ४८९ ) आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌॥१२॥ 

आवृत्तिः सर्वोपासनेष्वादर्तव्येति स्थितमाद्येऽधिकरणे। तत्र यानि तावत्सम्यग्दर्श- 

नार्थान्युपासचाजि, : त्राज्यत्रप्राताद्विवत्करार्मपर्यत्रज्ञाबातीतिः व्यातमेचैषामावृत्तियरिमाणम्‌। 


तदधिगमाधिकरणम्‌] ब्रह्मूत्रम्‌-चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः ३८९ 


नहि सम्यग्दर्शने कार्ये निष्पन्ने यल्रान्तरं किंचिच्छासितुं शक्यम्‌। अनियोज्यन्रह्मात्मत्व- 
प्रतिपत्तेः शासत्रस्याविषयत्वात्‌। यानि पुनरभ्युदयफलानि तेष्वेषा चिन्ता, किं कियन्तं 
चित्कालं प्रत्ययमावत्यापरमेदुत यावज्जीवमावर्तयेदिति। कि तावत्प्राप्तम्‌? कियन्तं- 
चित्कालं प्रत्ययमभ्यस्योत्सृजेदावृत्तिविशिष्टस्योपासनाशब्दार्थस्य कृतत्वादिति। 

एवं प्रासे ब्रूमः-आप्रायणादेवावतंयेत्परत्ययम्‌। अन्त्यप्रत्ययवशाददृष्टफलप्राप्तेः। 
कर्माण्यपि हि जन्मान्तरोपभोग्यं फलमारभमाणानि तदनुरूपं भावनाविज्ञानं प्रायण- 
काल आक्षिपन्ति, सविज्ञानो भवति सविज्ञानमेवान्ववक्रामति, ' ' यच्चित्तस्तेनैष प्राण 
मायाति, प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति’ इति चैवमा- 
दिश्रुतिभ्यः । तृणजलूकानिदर्शनाच्च। प्रत्ययास्त्वेते स्वरूपानुवृत्ति मुक्त्वा किमन्यत्परा- 
यणकालभावि भावनाविज्ञानमपेक्षेरन्‌। तस्माद्ये प्रतिपत्तव्यफलभावानात्मकाः प्रत्यया- 
सतेष्वाप्रायणादावृत्तिः। तथाच श्रुतिः--'स यावत्क्रतुरयमस्माल्लोकात्प्रैति’ इति प्रायण- 
कालेऽपि प्रत्ययानुवृत्तिं दर्शयति। स्मृतिरपि-'यं यं वाऽपि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ' ( गी० ८/६ ) इति, “प्रयाणकाले 
मनसाऽचलेन' ( गी० ८/१०) इति च। 'सोऽन्तवेलायामेतत्रयं प्रतिपद्येत’ इति च 
मरणवेलायामपि कर्तव्यशेषं श्रावयति॥१२॥ 


(१६२) वदधिंगमाधिकरणम्‌ ॥९॥ (सू० १३) 

( ४९०) तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोरश्लेषविनाशौ तद्घ्यपदेशात्‌॥१३॥ 
गतस्तृतीयशेषः। अथेदानीं ब्रह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता प्रतायते। ब्रह्माथिगमे 
सति तद्विपरीतफलं दुरितं क्षीयते न क्षीयते वेति संशयः । किं तावत्प्राप्तम्‌ ? फलार्थत्वा- 
त्कर्मणः फलमदत्त्वा न संभाव्यते क्षयः। फलदायिनी ह्यस्य शक्तिः श्रुत्या समधिगता। 
यदि तदन्तरेणैव फलोपभोगमपवृज्येत, श्रुतिः कदर्थिता स्यात्‌। स्मरन्ति च 'नहि 
कर्म क्षीयते' इति। नन्वेवं सति प्रायश्चि्तोपदेशोऽनर्थकः प्राप्नोति। नैष दोषः। 
प्रायश्चित्तानां । अपिच प्रायश्चित्तानां दोषसंयोगेन 
विधानाद्धवेदपि दोषक्षपणार्थता, नत्वेवं ब्रह्मविद्यायां विधानमस्ति। नन्वनभ्युपगम्यमाने 
ब्रह्मविदः कर्मक्षये तत्फलस्यावश्यंभोक्तव्यत्वादनिमोक्षः स्यात्‌। नेत्युच्यते। देशकाल- 
निमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवद्भविष्यति। तस्मान्न ्रह्मधिगमे दुरिततिवृत्तिरिति। 
सत्ुत्तरपूर्वयोरघयोरश्लेषविनाशै भवतः 
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उत्तरस्याश्लेषः पूर्वस्य विनाश: । कस्मात्‌? तदव्यपदेशात्‌। तथाहि ब्रह्मविद्याप्रक्रियायां 
संभाव्यमानसंबन्धस्यागामिनो दुरितस्यानभिसंबन्धं विदुषो व्यपदिशति यथा पुष्क- 
रपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न शिलिष्यते' ( छा० ४/१४५ 
३) इति। तथा विनाशमपि पूर्वोपचितस्य दुरितस्य व्यपदिशति--' तद्यथेषीका- 
तूलमग्रौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते' ( छा० ५/२४/२३ ) इति। 
अयमरपरः कर्मक्षयव्यपदेशो भवति--' भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते 
चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे’ ( मु०२/२/८) इति। 

यदुक्तमनुपभुक्तफलस्य कर्मणः क्षयकल्पनायां शास्त्रं कदर्थितं स्यादिति। नैष 
दोषः। नहि वयं कर्मणः फलदायिनी शक्तिमवजानीमहे, विद्यत एव सा, सा 
तु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिबध्यत इति वदामः। शक्तिसद्भावमात्रे च शास्त्र 
व्याप्रियते, न प्रतिबन्धाप्रतिबन्धयोरपि। नहि कर्म क्षीयत इत्येतदपि स्मरणमौत्सर्गिकं 
न भोगादृते कर्म क्षीयते तदर्थत्वादिति। इष्यत एव तु प्रायश्चित्तादिना तस्य क्षयः, 
“सर्व पाप्मानं तरति', “तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चैनमेव वेद्‌' 
इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः। 

यत्तूक्तं नेमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि भविष्यन्तीति। तदसत्‌। दोषसंयोगेन चोद्यमा- 
जानामेषां दोषनिर्घातफलसंभवे फलान्तरकल्पनानुपपत्तेः। 


य॒त्पुनरेतदुक्तं न प्रायश्चित्तवद्दोषक्षयोद्देशेन विद्याविधानमस्तीति। अत्र ब्रूमः सगु- 
णासु तावद्रिद्यासु विद्यत एव विधानम्‌। तासु च वाक्यशेष ऐश्वर्यप्रापिः पापनिवृत्तिश्च 
विद्यावत उच्यते। तयोश्चाविवक्षाकारणं नास्तीत्यतः पाप्मप्रहाणपूर्वकै श्रर्यप्रापतिस्तासां 
फलमिति निश्चीयते। निर्गुणायां तु विद्यायां यद्यपि विधानं नास्ति, तथाप्यकर्त्रात्मत्वबो- 
धात्कर्मप्रदाहसिद्द्रः । अश्रेष इति चागामिषु कर्मसु कर्तृत्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति 
दर्शयति। अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानात्कर्तृत्वं प्रतिपेद इव, तथापि विद्यासाम- 
थ्यान्मिथ्याज्ञाननिवृत्तेस्तान्यपि प्रविलीयन्त इत्याह-विनाश इति। पूर्वसिद्धकर्तृत्वभो- 
क्तत्वविपरीतं हि त्रिष्वपि कालेष्वकर्तृत्वाभोक्तृत्वस्वरूपं ब्रह्माहमस्मि, नेतः पूर्वमपि 
कर्ता भोक्ता चाहमासं, नेदानीं, नापि भविष्यत्काल इति ब्रह्मविदवगच्छति। एवमेव 
च मोक्ष उपपद्यते। अन्यथा ह्यनादिकालप्रवृत्तानां कर्मणां क्षयाभावे मोक्षाभावः 
स्यात्‌। नच देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवद्भवितुमरहति। अनित्यत्वप्रसङ्घात्‌। 


परोक्षत्वानुपूपत्ेश्च  ज्ञानफलस्य स्य तस्माङ्गह्माक्षिगसे,; ।दुरितिक्षम,०इनि”स्थितम्‌। । १ ३ ॥. 
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(१६३) इतरासंश्लेषर्थिकरणम्‌ ॥१०॥ (सू० १४) 


( ४९१ ) इतरस्याप्येवमसंश्लेषः पाते तु॥१४॥ 
पूर्वस्मिन्नधिकरणे बन्धहेतोरघस्य स्वाभाविकस्याश्लेषविनाशौ ज्ञाननिमित्तौ शा- 
स्त्रव्यपदेशान्निरूपितौ। धर्मस्य पुनः शास्त्रीयत्वाच्छास्त्रीयेण ज्ञानेनाविरोध इत्याशङ्कध 
तन्निराकरणाय पूर्वाधिकरणन्यायातिदेशः क्रियते। 


इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मण एवमघवदसंश्लेषो विनाशश्च ज्ञानवतो भवतः। कुतः ? 
तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिबन्धित्वप्रसङ्कात्‌। 'उभे उ हैवैष एते तरति! 
( बृ० ४/४/२२ ) इत्यादिश्रुतिषु च दुष्कृतवत्सुकृतस्यापि प्रणाशव्यपदेशात्‌। 
अकर्ज्रात्मत्वबोधनिमित्तस्य च कर्मक्षयस्य सुकृतदुष्कृतयोस्तुल्यत्वात्‌ ' क्षीयन्ते चास्य 
कर्माणि' (मु०२/२/८) इति चाविशेषश्रुतेः। यत्रापि केवल एव पाप्मशब्दो 
दृश्यते, तत्रापि तेनैव पुण्यमप्याकलितमिति द्रष्टव्यम्‌ं। ज्ञानफलापेक्षया पुण्यस्य 
निकृष्टफलत्वात्‌। अस्ति च श्रुतौ पुण्येऽपि पाप्मशब्दः “नैनं सेतुमहोरात्रे तरतः' 
(छा० ८/४/१९ ) इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतमप्यनुक्रम्य सर्वे पाप्मानोऽतो निवर्तन्त 
इत्यविशेषेणेव प्रकृते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्‌। पाते त्विति तुशब्दोऽवधारणार्थः। 
एवं धर्माधर्मयोर्बन्धहेत्वोर्विद्यासामर्थ्यादश्लेषविनाशसिब्धेरवश्यंभाविनी विदुषः शरीरपाते 
मुक्तिरित्यवधारयति॥ १४॥ 


(१६४) अनारब्धाथिकरणम्‌ ॥११॥ (सू० १५) 
(४९२) अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः॥ १५॥ 


पूर्वयोरधिकरणयोर्ज़ाननिमित्तः सुकृतदुष्कृतयोर्विनाशोऽवधारितः, स किमविशे- 
षेणारब्धकार्ययोरनारब्धकार्ययोश्च भवत्युत विशेषेणानारब्धकार्ययोरेवेति विचार्यते। 
तत्र 'उभे उ हैवैष एते तरति' ( बृ० ४/४/२२ ) इत्येवमादिश्रुतिष्वविशेषश्रवणाद- 
विशेषेणैव क्षय इति। एवं प्राप्ते प्रत्याह--अनारब्धकार्ये एव त्विति। अप्रवृत्तफले 
एव पूर्वे जन्मान्तरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्रारज्ञानोत्पत्तेः संचिते सुकृतदुष्कृते 
ज्ञानाधिगमात्क्षीयेते न त्वारब्धकार्ये सामिभुक्तफले, याभ्यामेतटरहमज्ञानायतनं जन्म 
निर्मितम्‌। कुत एतत्‌? “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये ( छा० ६/ 
९४/२) इति शरीरपातावधिकरणात्छ्षेमप्रासेः। इतरथा हि ज्ञानादशेषकर्मक्षये सति 


स्थितिहेत्वभात्राऱञ्ञानप्राफ्यनत्ञामेव, क्षेममश्रवीत,.. तत्र शारीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत। 
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वस्तुबलेनैवायमकर्त्रात्मावबोधः कर्माणि क्षपयन्कथं कानिचित्क्षपयेत्का- 
निचिच्नोपेक्षेत। नहि समाने५ग्रिबीजसंपर्के केषांचिद्वीजशक्तिः Und केषांचिन्न 
क्षीयत इति शक्यमङ्गीकर्तुमिति। उच्यते-न तावदनाश्रित्यारब्धकार्यं कर्माशयं 
ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते। आश्रिते च तस्मिन्कुलालचक्रवत्परवत्तवेगस्यान्तराले प्रतिबन्धा- 
संभवाद्धवति वेगक्षयप्रतिपालनम्‌। अकत्रात्मबोधोऽपि हि मिथ्याज्ञानबाधनेन कर्मा- 
एयुच्छिनत्ति। बाधितमपि तु मिथ्याज्ञानं |द्विचन्रज्ञानवत्संस्कारवशात्कंचित्कालमनुवर्तत 
एव। अपिच नैवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदः कंचित्कालं शरीरं श्चियते न उ धियत 
इति। कथं ह्येकस्य स्वहदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदनं देहधारणं चापरेण प्रतिक्षेप्तुं शक्येत। 
श्रुतिस्मृतिषु च स्थितप्रज्ञलक्षणनिर्देशेनैतदेव निरुच्यते। तस्मादनारब्धकार्ययोरेव सुकृ- 
तदुष्कृतयोर्विद्यासामर्थ्यातक्षय इति निर्णय; ॥१५॥ 
(१६५) भगिंहोत्राद्यथिकरणम्‌ ॥१२॥ (सू० १६-१७) 
(४९३) अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तददर्शनात्‌॥१६॥ 
पुण्यस्याप्यश्लेषविनाशयोरघन्यायोऽतिदिष्टः। सोऽतिदेशः सर्वपुण्यविषय इत्या- 
शङ्कय प्रतिवक्ति-अग्निहोत्रादि त्विति। तुशब्द आशङ्कामपनुदति। यन्नित्यं कर्म वैदि- 
'कमग्निहोत्रादि तत्तत्कार्यायैव भवति, ज्ञानस्य यत्कार्यं तदेवास्यापि कार्यमित्यर्थः। 
कुतः ? 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन' ( बृ० ४/४/२२ ) 
इत्यादिदर्शनात्‌। ननु ज्ञानकर्मणोर्विलक्षणकार्यत्वात्कार्यैकत्वानुपपत्तिः। नैष दोषः। 
ज्वरमरणकार्ययोरपि दधिविषयोगुंडमन्त्रसंयुक्तयोस्तृसिपुष्टिकार्यदर्शनात्‌। तद्वत्क- 
र्मणोऽपि ज्ञानसंयुक्तस्य मोक्षकार्योपपत्तेः। नन्वनारभ्यो मोक्षः, कथमस्य कर्मकार्यत्व- 
मुच्यते। नैष दोषः। आरादुपकारकत्वात्कर्मणः। ज्ञानस्यैव हि प्रापकं सत्कर्म प्रणाड्या 
मोक्षकारणमित्युपचर्यते। अतएव चातिक्रान्तविषयमेतत्कार्यैकत्वाभिधानम्‌। नहि ब्रह्म- 
विद आगाम्यय्निहोत्रादि संभवति। अनियोज्यब्नह्मात्मत्वप्रतिपत्तेः शास्त्रस्याविषयत्वात्‌। 


सगुणासु तु विद्यासु कर्तृत्वानत्िवृत्तेः संभवत्यागाम्यप्यग्निहोत्रादि। तस्यापि निरभिसंधिनः 
कार्यान्तराभावाद्रिद्यासंगत्युपपत्तिः ॥१६॥ 


किंविषयं पुनरिदमश्लेषविनाशवचनं, किंविषयं वाऽदो विनियोगवचनमेकेषां 
शाखिनाम्‌ "तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌? इति। 
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( ४९४) अतोऽन्यापि ह्येकेषामुभयोः ॥१७॥ 
अतोउग्रिहोत्रादेर्नित्यात्कर्मणोञ्न्यापि ह्यस्ति साधुकृत्या, या फलमभिसंधाय क्रियते 
तस्या एष विनियोग उक्त एकेषां शाखिनाम्‌ 'सुहृदः साधुकृत्यामुपयन्ति' इति। 
तस्या एव इति। तथा एवं जाती- 
यकस्य काम्यस्य कर्मणो विद्यां प्रत्यनुपकारकत्वे संप्रतिपत्तिरुभयोरपि जैमिनिबादः 
रायणयोराचार्ययोः॥ १७॥ 


(१६६) विद्याज्ञानसाथनाधिकरणम्‌ ॥१३॥ (सू० १८) 
(४९५) यदेव विद्ययेति हि॥१८॥ 

समधिगतमेतदनन्तराधिकरणे नित्यमग्निहोत्रादिकं कर्म `मुमुक्षुणा मोक्षप्रयोज- 
नोददेशेन कृतमुपात्तदुरितक्षयहेतुत्वद्वारेण सत्त्वशुद्धिकारणतां प्रतिपद्यमानं मोक्षप्रयो- 
जनब्रह्माधिगमनिमित्तत्वेन ब्रह्मविद्यया सहैककार्यं भवतीति। तत्राग्रिहोत्रादि कर्माङ्ग- 
व्यपाश्रयविद्यासंयुक्त केवलं चास्ति। 'य एवं विद्वान्यजति', “य एवं विद्वाञ्जुहोति', 
“य एवं विद्वाञ्छंसति', "य एवं विद्वान्यायति', 'तस्मादेवंविदमेव ब्रह्माणं कुवीत 
नानेवंविदं' ( छा० ४/९७/१०), 'तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद' 
(छा० १/१/१० ) इत्यादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति, केवलमप्यस्ति। तत्रेदं विचार्यते 
— किं विद्यासंयुक्तमेवाग्निहोत्रादिकं कर्म मुमुक्षोविंद्याहेतुत्वेन तया सहैककार्यत्वं 
प्रतिपद्यते, न केवलमुत विद्यासंयुक्तं केवलं चाविशेषेणेति। कुतः संशयः ? 'तमेतमा- 
त्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति’ इति यज्ञादीनामविशेषेणात्मवेदनाङ्गत्वेन श्रवणात्‌। विद्या- 
_ संयुक्तस्य चाग्निहोत्रादेर्विशिष्टत्वावगम्रात्‌। किं तावत्प्राप्तं ? विद्यासंयुक्तमेव कर्माग्रिहो- 
तराद्यात्मविद्याशेषत्वं प्रतिपद्यते, न विद्याहीनम्‌। विद्योपेतस्य विशिष्टत्वावगमाद्विद्यावि- 
हीनात्‌। “यदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयत्येवं विद्वान्‌' इत्यादिश्रुतिभ्यः। ' बुद्धया 
युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि’ ( गी० २/३९), “दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्ध्रियो- 

गाद्धनंजय' (गी० २/४९ ) इत्यादिस्मृतिभ्यश्चेति। 
एवं ग्राप्ते प्रतिपद्यते-यदेव विद्ययेति हि। सत्यमेतत्‌। विद्यासंयुक्तं कमांग्निहोत्रा- 
दिकं विद्याविहीनात्कर्मणोऽग्निहोत्राद्रिशिष्टं विद्वानिव ब्राह्मणो विद्याविहीनाद्राह्मणात्‌। 
तथापि नात्यन्तमनपेक्षं विद्याविहीनं कर्माग्निहोत्रादिकम्‌। कस्मात्‌ ? 'तमेतमात्मानं 
यज्ञेन विविदिषन्ति’ इत्यविशेषेणाग्निहोत्रादेविद्याहेतुत्वेन श्रुतत्वात्‌। ननु विद्यासंयुक्त- 
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पेक्षमेवेति युक्तम्‌। नैतदेवम्‌। विद्यासहायस्याग्रिहोत्रादेर्विद्यानिमित्तेन सामर्थ्यातिशयेन 
योगादात्मज्ञान प्रति कश्चित्कारणत्वातिशयो भविष्यति, न तथा विद्याविहीनस्येति 
युक्तं कल्पयितुम्‌। नतु “यज्ञेन विविदिषन्ति इत्यत्राविशेषेणात्मञ्ञानाङ्गत्वेन श्रुतस्याग्रि- 
होत्रादेरनङ्गत्वं शक्यमभ्युपगन्तुम्‌। तथाहि श्रुतिः यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोप 
निषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति’ ( छा० १/१/१० ) इति विद्यासंयुक्तस्य कर्मणोऽ- 
'गरिहोत्रादेवीर्यवत्तरत्वाभिधानेन स्वकार्य प्रति कंचिदतिशयं ब्रुवाणा विद्याविहीनस्य 
तस्यैव तत्प्रयोजनं प्रति वीर्यवत्त्वं दर्शयति। कर्मणश्च वीर्यवत्त्वं तद्यत्स्वप्रयोजनसाध- 
जप्रसहत्वम्‌। तस्माद्विद्यासंयुक्त॑ नित्यमग्नहोत्रादि विद्याविहीनं चोभयमपि मुमुक्षुणा 
मोक्षप्रयोजनोददेशेनेह जन्मनि जन्मान्तरे च प्राग्ज्ञानोत्पत्तेः कृतं यत्तद्यथासामर्थ्यं ब्रह्माधि- 
ब्रह्माधिगमकारणत्वं प्रतिपद्यमानं श्रवण- 

मननश्रद्धातात्पयांद्यन्तरङ्गकारणापेक्षं ब्रह्मविद्यया सहैककार्यं भवतीति स्थितम्‌॥ १८॥ 

(१६७) इतरक्षपणाधिकरणम्‌ ॥१४॥ (सू० १९) 
(४९६) भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा संपद्यते॥१९॥ 


अनारब्धकार्ययोः पुण्यपापयोर्विद्यासामर्थ्यातक्षय उक्तः। इतरे त्वारब्धकार्ये पुण्य 
पापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म संपद्यते “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ 
संपत्स्ये’ ( छान्दो० ६/१४/२ ) इति 'ब्रह्मैव सनब्रह्माप्येति' इति चेवमादिश्रुतिभ्यः। 
ननु सत्यपि सम्यर्दर्शने यथा प्रारदेहपाताद्भेददर्शनं द्विचन्द्रदर्शनन्यायेनानुवृत्तमेवं 
पश्चादप्यनुवर्तेत। न, निमित्ताभावात्‌। उपभोगेन तत्र क्षपणं ह्यनुवृत्तिनिमित्तं, नच 
तादृशमत्र किंचिदस्ति। नन्वपरः कर्माशयोऽभिनवमुपभोगमारप्स्यते। न। तस्य 
द्ग्धबीजत्वात्‌। मिथ्याज्ञानावष्टम्भं हि कर्मान्तरं देहपात उपभोगान्तरमारभते, तच्च 
मिथ्याज्ञानं सम्यज्ञानेन दग्धमित्यतः साध्वेतदारब्धकार्यक्षये विदुषः कैवल्यमवश्यं 
भवतीति॥९९॥ 


इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पादकृतौ 
शारीरकमीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पाद: ॥१॥ 
विश्रामः॥३०॥ 
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३० 
॥ चतुर्थाध्याये द्वितीय: पाद: ॥ 


(अत्र पादे उत्क्रान्तिगतिनिरूपणम्‌ ) 
(१६८) वागथिकरणम्‌॥१॥ (सू० १-२) 


(४९७) वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्य॥१॥ 


अथापरासु विद्यासु फलप्राप्तये देवयानं पन्थानमवतारयिष्यन्प्रथमं तावद्यथा- 
शास्त्रमुत्क्रान्तिक्रममन्वाचष्टे। समाना हि विद्वदविदुषोरुत्करान्तिरित्ि वक्ष्यति। अस्ति 
प्रयाणविषया श्रुतिः 'अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि संपद्यते. मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌’ ( छा० ६/८/६) इति। किमिह वाच एव 
वृत्तिमत्त्या मनसि संपत्तिरुच्यत, उत वाग्वृत्तेरिति विशयः। तत्र वागेव तावन्मनसि 
संपद्यत इति प्राप्तम्‌, तथाहि श्रुतिरनुगृहीता भवति। इतरथा लक्षणा स्यात्‌। श्रुति- 
लक्षणाविशये च श्रुतिर्न्याय्या, न लक्षणा। तस्माद्वाच एवायं मनसि प्रलय इति। 


एवं प्रासे ब्ूमः-वारवृत्तिर्मनसि संपद्यत इति। कथं वारवृत्तिरिति व्याख्यायते, 
_ यावता वाङ्मनसीत्येवाचार्यः पठति। सत्यमेतत्‌। पठिष्यति तु परस्तात्‌ 'अविभागो 
वचनात्‌' ( ब्र० सू० ४/२/१६) इति। तस्मादत्र वृत्त्युपशममात्रं विवक्षितमिति 
गम्यते। तत्त्वप्रलयविवक्षायां तु सर्वत्रैवाविभागसाम्यात्कि परत्रैव विशिष्यादविभाग 
इति। तस्मादत्र वृत्त्युपसंहारविवक्षा। वागवृत्तिः पूर्वमुपसंहियते मनो वृत्ताववस्थिता- 
यामित्यर्थः। कस्मात्‌? दर्शनात्‌। दृश्यते हि वागवृत्तेः पूर्वोपसंहारो मनोवृत्तौ विद्यमा- 
नायाम्‌। नतु वाच एव वृत्तिमत्त्या मनस्युपसंहारः केनचिदपि द्रष्टं शक्यते। ननु 
श्रुतिसामर्थ्याद्वाच एवायं मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम्‌। नेत्याह। अतत्प्रकृतित्वात्‌। यस्य 
हि यत उत्पत्तिस्तस्य तत्र प्रलयो न्याय्यो, मृदीव शरावस्य। नच मनसो वागुत्पद्यत 
इति किंचन प्रमाणमस्तिं। वृत्त्युद्धवाभिभवौ त्वप्रकृतिसमाश्रयावपि दृश्येते। 
पार्थिवेभ्यो हीन्धनेभ्यस्तैजसस्याग्ेरवत्तिरुद्भवत्यप्सु चोपशाम्यति। कथं तर्ह्मस्मिन्पक्षे 
शब्दो वाङ्मनसि संपद्यत इति। अत आह शब्दाच्चेति। शब्दोऽप्यस्मिन्यक्षेऽवकल्पते, 


वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपुचारा्रत्यर्थ:.॥|१॥, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९६ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ४ पा. २ अधि. २-३ सू. २-४ 


(४९८) अतएव च सर्वाण्यनु॥२॥ 
“तस्मादुपशान्ततेजाः। पुनर्भवमिन्द्रियैर्मनसि संपद्यमानैः' ( प्रश्न० ३/९ ) इत्य 
त्राविशेषेण सर्वेषामेवेन्द्रियाणां मनसि संपत्तिः श्रूयते। तत्राप्यत एव वाच इव 
चक्षुरादीनामपि सवृत्तिके मनस्यवस्थिते वृत्तिलोपदर्शनात्तत्त्वप्रलयासंभवाच्छब्दोप- 
पत्तेश्च वृत्तिद्वारेणैव सर्वाणीन्द्रियाणि मनो$नुवर्तन्ते। सर्वेषां करणानां मनस्यु- 
पसंहाराविशेषे सति वाचः पृथग्ग्रहणं वाङ्मनसि संपद्यत इत्युदाहरणानुरोधेन ॥२॥ 
(१६९) मनोऽधिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ३) 
(४९९) तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥३॥ 
समधिगतमेतत्‌ ' वाङ्मनसि संपद्यते’ (छा० ६/८/६ ) इत्यत्र वृत्तिसंपत्ति- 
विवक्षेति। अथ यदुत्तरवाक्यम्‌ “मनः प्राणे' ( छा० ६/८/६ ) इति किमत्रापि वृत्तिसं- 
पत्तिरेव विवक्ष्यत, उत वृत्तिमत्संपत्तिरिति विचिकित्सायां वृत्तिमत्संपत्तिरेवात्रेति 
प्राप्तम्‌। श्रुत्यनुग्रहात्तत्प्रकृतिकत्वोपपत्तेश्च। तथाहि--' अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः 
प्राणः' (छा० ६/५५४) इत्यन्नयोनि मन आमनन्त्यब्योनिं च प्राणम्‌। ' आपश्चान्नम- 
सृजन्त इति श्रुतिः। अतश्च यन्मनः प्राणे प्रलीयते, अन्नमेव तदप्सु प्रलीयतेऽन्नं 
हि मन आपश्च प्राणः प्रकृतिविकाराभेदादिति। 
एवं प्रासे ब्रूमः-तदप्यागृहीतबाह्यन्द्रियवृत्ति मनो वृत्तिद्वारेणैव प्राणे प्रलीयते 
इत्युत्तराद्वाक्यादवगन्तव्यम्‌। तथाहि सुषुप्सोर्मुमूर्षोश्च प्राणवृत्तौ परिस्पन्दात्मिकायाम- 
स्थितायां मनोवृत्तीनामुपशमो दृश्यते। नच मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे संभवति। 
अतत्प्रकृतित्वात्‌। ननु दर्शितं मनसः प्राणप्रकृतित्वम्‌। नैतत्सारम्‌। न हीदुशेन प्रणा- 
डिकेन तत्प्रकृतित्वेन मनः प्राणे संपत्तुमहति। एवमपि हान्ने मनः संपद्येताप्सु 
चान्नमप्स्वेव च प्राणः। नह्येतस्मिन्नपि पक्षे प्राणभावपरिणताभ्योऽद्भयो मनो जायत 
इति किंचन प्रमाणमस्ति। तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः। वृत्त्यप्ययेऽपि तु 
शब्दोऽवकल्पते वृत्तिवृत्तिमतोरभेदोपचारादिति दर्शितम्‌॥३॥ 
(१७०) अध्यक्षाधिकरणम्‌ ॥३॥ (सू० ४-६) 


(५००) सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः॥४॥ 


स्थितमेतद्यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन्वृत्तिप्रलयो, न स्वरूपप्रलय इति 
, इतति। 
इदमिदाती', ्रापासते जाततर चिन्त्यते कि ऽ-याशरुतति "आणीस्थः 'तेअस्येव वृत्त्यु- 


अध्यक्षाधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रमू-चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः ३९७ 


पसंहाराः, किंवा देहेन्द्रियपञ्जरध्यक्षे जीव इति। तत्र ्रुतेरनतिशङ्कधत्वात्प्राणस्य 
तेजस्येव संपत्तिः स्यादश्रुतकल्पनाया अन्याय्यत्वादिति। 

एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते-सोऽध्यक्ष इति। स प्रकृतः प्राणोऽध्यक्षेऽविद्याकर्मः 
ूर्वप्रज्ञोपाधिके विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते। तत्प्रधाना प्राणवृततिर्भवतीत्वर्थः। कुतः ?-- 
तदुपगमादिभ्यः। “एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा अभिसमायन्ति, यत्रैतदू- 
ध्वोच्छासी भवति' इति हि श्रुत्यन्तरमध्यक्षोपगामिनः सर्वान्प्राणानविशेषेण दर्शयति। 
विशेषेण च तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति' ( बु० ४/४/२) इति पञ्चवृत्तेः 
प्राणस्याध्यक्षानुगामितां दर्शयति, तदनुवृत्तितां चेतरेषाम्‌ 'प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा 
अनूत्क्रामन्ति’ ( बु० ४/४/२ ) इति। 'सविज्ञानो भवति' इति चाध्यक्षस्यान्तर्विज्ञान- 
वत्त्वप्रदर्शनेन तस्मिन्नपीतकरणग्रामस्य प्राणस्यावस्थानं गमयति। ननु “प्राणस्तेजसि! 
इति श्रूयते, कथं प्राणोऽध्यक्ष इत्यधिकावापः क्रियते। नैष दोषः। अध्यक्षप्रधानत्वा- 
दुत्क्रमणादिव्यवहारस्य, श्रुत्यन्तरगतस्यापि च विशेषस्यापेक्षणीयत्वात्‌॥४॥ 

कथं तर्हि “प्राणस्तेजसि' इति श्रुतिरित्यत आह 

(५०१) भूतेषु तच्छुतेः ॥५॥ 

स प्राणसंपृक्तोऽध्यक्षस्तेजःसहचरितेषु भूतेषु देहबीजभूतेषु सूक्ष्मेष्ववतिष्ठत 
इत्यवगन्तव्यम्‌। प्राणस्तेजसीति श्रुतेः। ननु चेयं श्रुतिः प्राणस्य तेजसि स्थितिं 
दर्शयति, न प्राणसंपृक्तस्याध्यक्षस्य। नैष दोषः। सोऽध्यक्ष इत्यध्यक्षस्याप्यन्तरालेऽ- 
प्युपसंख्यातत्वात्‌। योऽपि हि स्ुञ्नान्मथुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रं ब्रजति 
सोऽपि स्रुन्नात्याटलिपुत्रं यातीति शक्यते वदितुम्‌। तस्मात्प्राणस्तेजसीति प्राण- 
संपृक्तस्याध्यक्षस्यैवैतत्तेजःसहचरितेषु भूतेष्ववस्थानम्‌॥ ५॥ 

कथं तेजःसहचरितेषु भूतेष्वित्युच्यते, यावतैकमेव तेजः श्रूयते प्राणस्ते- 
जसीति। अत आह-- 

(५०२) नैकस्मिन्दर्शयतो हि॥६॥ 

नैकस्मिन्नेव तेजसि शरीरान्तरप्रेप्सावेलायां जीवोऽवतिष्ठते, कार्यस्य शरीरस्या- 
नेकात्मकत्वदर्शनात्‌। दर्शयतश्चैतमर्थं प्रश्नप्रतिवचने “आपः पुरुषवचसः ' ( छा० ५/ 
३/३ ) इति। तद्व्याख्यातम्‌ 'त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌, ( ब्र० सू० ३/१५२ ) इत्यत्र। 
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३९८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ४ पा. २ अधि. ४ सू. ७ 
श्रुतिस्मृती चैतमर्थं दर्शयतः। श्रुतिः ' पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमय- 
स्तेजोमयः ' इत्याद्या। स्मृतिरपि ' अण्व्यो मात्राऽविनाशिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः। 
ताभिः सार्धमिदं सर्वं संभवत्यनुपूर्वशः ' इत्याद्या। ननु चोपसंहतेषु वागादिषु करणेषु 
शरीरान्तरप्रेप्सावेलायां 'क्वायं तदा पुरुषो भवति' ( बृ० ३/२/१३) इत्युपक्रम्य 
श्रुत्यन्तरं कर्माश्रयतां निरूपयति--“तौ ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ ह यत्प्रश- 
शांसतुः कर्म हैव तत्प्रशशंसतुः' ( बृ० ३/२/१३) इति। अत्रोच्यते-तत्र कर्म- 
प्रयुक्तस्य ग्रहातिग्रहसंज्ञकस्येन्द्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रवृत्तिरिति कर्माश्र- 
यतोक्ता। इह मुनर्भूतोपादानाददेहान्तरोत्पत्तिरिति भूताश्रयत्वमुक्तम्‌। प्रशंसाशब्दादपि 
तत्र प्राधान्यमात्रं कर्मणः प्रदर्शितं, नत्वाश्रयान्तरं निवारितम्‌। तस्मादविरोधः॥६॥ 
(१७१) भासृत्युपक्रमाथिकरणम्‌ ॥४॥ (सू० ७) 


(५०३) समाना चासृत्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य ॥७॥ 

सेयमुत्क्रान्तिः किं विद्वदविदुषोः समाना, किंवा विशेषवतीति विशयानानां 
विशेषवतीति तावत्प्राप्तम्‌। भूताश्रयविशिष्टा ह्येषा। पुनर्भवाय न भूतान्याश्रीयन्ते। 
नच विदुषः पुनर्भवः संभवति। ' अमृतत्वं हि विद्वानश्रुते' इति स्थितिः। तस्मादविदुष 
एवैषोत्क्रान्तिः। ननु विद्याप्रकरणे समाम्नानाद्विदुष एवैषा भवेत्‌। न। स्वापा- 
दिवद्यथाप्राप्तानुकीर्तनात्‌। तथाहि 'यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम', ' अशिशिषति 
नाम) “पिपासति नाम' ( छा० ६/८/९,३,५) इति च सर्वप्राणिसाधारणा एव 
स्वापादयोञ्नुकीत्यन्ते विद्याप्रकरणेऽपि प्रतिपिपादयिषितवस्तुप्रतिपादनानुगुण्येन नतु 
विदुषो विशेषवन्तो विधित्स्यन्ते। एवमियमप्युत्क्रान्तिर्महाजनगतैवानुकीर्त्यते यस्यां 
परस्यां देवतायां पुरुषस्य प्रयतस्तेजः संपद्यते स आत्मा तृत्त्वमसीत्येतत्प्रति- 
पादयितुम्‌। प्रतिषिद्धा चैषा विदुषः'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ ( ब्‌० ४/४८ 
६) इति। तस्मादविदुष एवेषेति। 


एवं प्रासे ब्रूम:--समाना चैषोत्क्रान्तर्वाङ्मनसीत्याद्या विद्वदविदुषोरासृत्यु- 
पक्रमाद्भवितुमर्हति। अविशेषश्रवणात्‌। अविद्वान्देहबीजभूतानि भूतसूक्ष्माण्याश्रित्य 
कर्मप्रयुक्तो देहग्रहणमनुभवितुं संसरति। विद्वांस्तु ज्ञानप्रकाशितं मोक्षनाडीद्वार- 
माश्रयते । तदेतदासृत्युपक्रमादित्युक्तम्‌। नन्वमृतत्वं हि विदुषा प्राप्तव्यं नच तद्देशान्त- 
रायत्तं, तत्र कुतो भूताश्रयत्वं सृत्युपक्रमो वेति। अत्रोच्यते जनुपो्,क्रेदम्‌, अदर 
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ध्वाउत्यन्तमविद्यादीन्के शानपरविद्यासामर्थ्यांदापेक्षिकममृतत्वं प्रेप्सते, संभवति तत्र 
सृत्युपक्रमो भूताश्रयत्वं च। नहि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरुपपद्यते। तस्माद- 
दोष: ॥७॥ किक 
(१७२) संसारव्यपदेयाथिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० ८-११.) 
(५०४) तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात्‌॥८॥ 

"तेजः परस्यां देवतायाम्‌' (छा० ६/८६) इत्यत्र प्रकरणसामर्थ्यात्तद्य- 
था प्रकृतं तेजः साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं प्रयतः पुंसः परस्यां 
देवतायां संपद्यत इत्येतदुक्तं भवति। कीदृशी पुनरियं संपत्तिः स्यादिति चित्त्यते। 
तत्रात्यन्तिक एव तावत्स्वरूपप्रविलय इति प्राप्तम्‌। तत्प्रकृतित्वोपपत्तेः। सर्वस्य हि 
जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृतिः परा देवतेति प्रतिष्ठापितम्‌। तस्मादात्यन्तिक्ीय- 
मविभागापत्तिरिति। 

एवं प्राप्ते जूमः--तत्तेजआदि भूतसूक्ष्मं श्रोत्रादिकरणाश्रयभूतमाऽपीतेरासंसार- 
मोक्षात्सम्यगज्ञाननिमित्तादवतिष्ठते। "योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्थाणु- 
मन्येऽनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌’ (क० ५/७) इत्यादिसंसारव्यपदेशात्‌। अन्यथा 

हि सर्वः प्रायणसमय एवोपाधिप्रत्यस्तमयादत्यन्तं ब्रह्म संपद्यते। तत्र विधिशास्त्र- 
मनर्थकं स्याद्रिद्याशास्त्रं च। मिथ्याज्ञाननिमित्तश्च बन्धो न सम्यग्ज्ञानादृते विस्त्रंसितु- 
मर्हति। तस्मात्तत्प्रकृतित्वेऽपि सुषुतप्रलयवद्वीजभावावशेषैवैषा सत्संपत्तिरिति॥८॥ 


(५०५) सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः॥९॥ 
तच्चेतरभूतसहितं तेजो जीवस्यास्माच्छरीरात्प्रवसत आश्रयभूतं स्वरूपतः 
प्रमाणतश्च सूक्ष्मं भवितुमर्हति। तथाहि-नाडीनिष्क्रमणश्रबणादिभ्योऽस्य सौक्ष्म्य- 
मुपलभ्यते। तत्र तनुत्वात्संचारोपपत्तिः । स्वच्छत्वाच्चाप्रतीघातोपपत्तिः। अतएव च 
देहान्निर्गच्छन्यार्श्वस्थैर्नोपलभ्यते॥९॥ 
| (५०६) नोषमर्देनातः॥१०॥ 


अतएव सूक्ष्मत्वान्नास्य स्थूलस्य शरीरस्योपमर्देन दाहादिनिमित्तेनेतरत्सूक्ष्मं 


शरीरमुपमूद्यते' ॥१०॥। 
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(५०७) अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥११॥ 


अस्यैव च सूक्ष्मस्य शरीरस्यैष ऊष्मा, यमेतस्मिञ्शरीरे संस्पर्शेनोष्माणं विजानन्ति। 
तथाहि मृतावस्थायामवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि च रूपादिषु देहगुणेषु नोष्मो- 
पलभ्यते, जीवदवस्थायामेव तूपलभ्यत इत्यत उपपद्यते प्रसिद्धशरीरव्यतिरिक्तव्य- 
पाश्रय एवैष ऊष्मेति। तथाच श्रुतिः--'उष्ण एव जीविष्यञशीतो मरिष्यन्‌' इति॥ ११॥ 

(१७३) ग्रविंबेधाथिकरणम्‌ ॥६॥ (सू० १२-१४) 
(५०८) प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌॥१२॥ 

' अमृतत्वं चानुपोष्य' इत्यतो विशेषणादात्यन्तिकेऽमृतत्वे गत्युत्क्रान्त्योरभावोऽ- 
भ्युपगतः। तत्रापि केनचित्कारणेनोत्क्रान्तिमाशङ्कध प्रतिषेधति--' अथाकामयमानो 
योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति’ ( बृ० ४/४/६ ) इत्यतः परविद्याविषयात्प्रतिषेधान्न परब्रह्मविदो 
देहात्प्राणानामुत्क्रान्तिरस्तीति चेत्‌। नेत्युच्यते। यतः शारीरादात्मन एष उत्क्रान्तिप्रति- 
षेधः प्राणानां, न शरीरात्‌। कथमवगम्यते “न तस्मात्प्राणा उत्क्रामन्ति’ इति शाखान्तरे 
पञ्चमीप्रयोगात्‌। संबन्धसामान्यविषया हि षष्ठी शाखान्तरगतया पञ्चम्या संबन्धविशेषे 
व्यवस्थाप्यते। तस्मादिति च प्राधान्यादभ्युदयनिःश्रेयसाधिकृतो देही संबध्यते, न 
देहः। न तस्मादुच्चिक्रमिषोजीवात्प्राणा अपक्रामन्ति, संहैव तेन भवन्तीत्यर्थः ॥ १२॥ 


सप्राणस्य च प्रवसतो भवत्यत्क्रान्तिदेहादित्येवं प्राप्त: प्रत्युच्यते 
(५०९) स्पष्टो ह्येकेषाम्‌॥१३॥ 

न तदस्ति, यदुक्तं परब्रह्मविदोऽपि देहादस्त्युत्क्रान्ति:, उत्क्रान्तिप्रतिषेथस्य देह्यपा- 
दानत्वादिति। यतो . देहापादान एवोत्क्रान्तिप्रतिषेध एकेषां समास्नातृणां स्पष्ट 
उपलभ्यते। तथाहि--आर्तभागप्रश्ने ‘यत्रायं पुरुषो म्रियत उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहो 
नेति' ( बृ० ३/२/११) इत्यत्र 'नेति होवाच याज्ञवल्क्यः ' (बु० ३/२/१९) 
इत्यनुत्क्रान्तिपक्षं परिगृह्य न तर्हायमनुत्क्रान्तेषु प्राणेषु म्रियत इत्यस्यामाशङ्कायाम्‌ 
'अत्रैव समवनीयन्त' इति प्रविलयं प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये “स उच्छुयत्याध्माय- 
त्याध्मातो मृतः शेते' ( बृ० ३/२/११) इति सशब्दपरामृष्टस्य प्रकृतस्योत्क्रान्त्य- 
वधेरुच्छयनादीनि.समप्रामूनरित),दवेहम्यःेत्यानि,स्मुर्न-्देशतिः तत्सामान्यात्त' “न तस्मा- 
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त्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते' इत्यत्राप्यभेदोपचारेण देहापादानस्यैवोत्क्रमणस्य 
प्रतिषेधः। यद्यपि प्राधान्यं देहिन इति व्याख्येयं येषां, पञ्जमीपाठः। येषां तु षष्टी 
पाठस्तेषां विद्ठत्संबन्थिन्युत्क्रान्तिः प्रतिषिध्यत इति प्राप्तोत्क्रान्तिप्रतिषेधार्थत्वादस्य 
वाक्यस्य देहापादानैव सा प्रतिषिद्धा भवति, देहादुत्क्रान्तिः प्राप्ता न देहिंनः। अपिच 
"चक्षुष्टो वा मूर्धो वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति प्राणम- 
नूत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ ( बृ० ४/४/२ ) इत्येवमविद्वद्विषयं सप्रपञ्ज- 
मुत्क्रमणं संसारगमनं च दर्शयित्वा "इति नु कामयमानः? ( बृ० ४/४६ ) इत्यु- 
पसंहृत्याविद्ठत्कथाम्‌ 'अथाकामयमानः' ( बृ० ४/४/६) इति व्यपदिश्य विद्वांसं 
यदि तद्विषयेऽप्युत्क्रान्तिमेव प्रापयेदसमञ्जस एव व्यपदेशः स्यात्‌। तस्मादविद्वद्विषये 
प्राप्तयोर्गत्युत्क्रान्त्योविद्वद्विषये प्रतिषेध इत्येवमेव व्याख्येयं व्यपदेशार्थवत्त्वाय। नच 
ब्रह्मविदः सर्वगतब्रह्मात्मभूतस्य प्रक्षीणकामकर्मण उत्क्रान्तिर्गतिर्वोपपद्यते, निमित्ताभा- 
बात्‌।' अत्र ब्रह्म समश्रुते ' इति चैवंजातीयकाः श्रुतयो गत्युत्क्रान्त्योरभावं सूचयन्ति॥१३॥ 
(५१०) स्मर्यते च॥१४॥ 

स्मर्यतेऽपि च महाभारते गात्युत्क्रान्त्योरभावः-- सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि 
पश्यतः। देवा अपि मार्गे मुह्यन्त्यपदस्य पदैषिणः' इति। ननु गतिरपि ब्रह्मविदः 
सर्वगतब्रह्मात्मभूतस्य स्मर्यते “शुकः किल वैयासकिर्मुमुक्षुरादित्यमण्डलमभि- 
प्रतस्थे पित्रा चानुगम्याहूतो भो इति प्रतिशुश्राव? इति। न। सशरीरस्यैवायं 
योगबलेन विशिष्टदेशप्रासिपूर्वकः शरीरोत्सर्गं इति द्रष्टव्यम्‌। सर्वभूतदृश्यत्वाद्युप- 
न्यासात्‌। नह्यशरीरं गच्छन्तं सर्वभूतानि द्रष्टं शक्रुयुः। तथाच तत्रैवोपसंहतम्‌- 
“शुकस्तु मारुताच्छीघ्रां गतिं कृत्वाऽन्तरिक्षगः। दर्शयित्वा प्रभावं स्वं सर्वभूतगतोऽ- 
भवत्‌' इति। तस्मादभावः परब्रह्मविदो गत्युत्क्रान्त्यो:। गतिश्नुतीनां तु विषय- 
मुपरिष्टाद्व्याख्यास्यामः ॥१४॥ 

(१७४) वागार्दिलयाधिकरणम्‌ ॥७॥ (सू० १५) 
(५११) तानि परे तथाह्याह॥१५॥ 


तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीन््रियाणि भूतानि च परब्रह्मविदस्तस्मिन्नेव पर 
स्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते ? कस्मात्‌। तथाह्याह श्रुतिः एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश- 
कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति' ( प्रश्न० ६/५) इति। ननु ' गताः 
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कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः’ ( मु० ३/२/७) इति विद्वद्विषयैवापरा श्रुतिः पर- 
स्मादात्मनोऽन्यत्रापि कलानां प्रलयमाह स्म। न। सा खलु व्यवहारापेक्षा, पार्थि- 
वाद्याः कलाः पृथिव्यादिरेव स्वप्रकृतीरपियन्तीति। इतरा तु विद्वत्प्रतिपत्त्यपेक्षा 
कृत्तं कलाजातं परब्रह्मविदो ब्रह्मैव संपद्यत इति। तस्माददोषः॥ १५॥ 
(१७५) अविभागाधिकरणम्‌ ॥८॥ (सू० १६) 
(५१२) अविभागो वचनात्‌॥१६॥ 

स पुनर्विदुषः कलाप्रलयः किमितरेषामिव सावशेषो भवत्याहोस्विन्निरवशेष 
इति। तत्र प्रलयसामान्याच्छक्त्यवशेषताप्रसक्तौ ब्रवीति-अविभागापत्तिरेवेति। 
कुतः ?-वचनात्‌। तथाहि कलाप्रलयमुक्त्वा वक्ति भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष 
इत्येवं प्रोच्यत स एषोऽकलोऽमृतो भवति' (प्र ६/५) इति। अविद्यानिमित्तानां 
च कलानां न विद्यानिमित्ते प्रलये सावशेषत्वोपपत्तिः। तस्मादविभाग एवेति॥ १६॥ 

(१७६) वदोकोऽधिकरणम्‌ ॥९॥ (सू० १७) 
(५१३) तदोकोऽग्रज्चलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात्तच्छेष- 
गत्यनुस्मृतियोगाच्य हार्दानुगहीतः शताधिकया॥१७॥ 

समाप्ता प्रासङ्गिकी परविद्यागता चिन्ता। संप्रति त्वपरविद्याविषयामेव चिन्ताः 

' मनुवर्तयति। समाना चासृत्युपक्रमाद्विद्वदविदुषोरुत्क्रान्तिरित्युक्त, तमिदानीं सृत्युप- 
क्रमं दर्शयति। तस्योपसंहतवागादिकलापस्योच्चिक्रमिषतो विज्ञानात्मन ओक 
आयतन हृदयम्‌। 'स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानो हृदयमेवान्ववक्रामति ' इति 
अते: । तदग्रप्रज्वलनपूर्विका चकषुरादिस्थानापादाना चोत्क्रान्तिः श्रूयते-'तस्य हैतस्य 

` हैदयस्याग्रं प्रद्योतते, तेन प्रद्योतेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूश्नो वान्येभ्यो 
वा शरीरदेशेभ्यः' ( बृ० ४/४/२.) इति। सा किमनियमेनैव विद्वदविदुषोर्भव- 
त्यथास्ति कश्चिद्विदुषो विशेषनियम इति विचिकित्सायां श्रुत्यविशेषादनियमप्राप्ता- 
वाचष्टे-समानेऽपि हि विद्वदविदुषोहदयाग्रपरद्योतने तत्प्रकाशितद्वारत्वे च मूर्ध- 
स्थानादेव विद्वान्निष्क्रामति, स्थानान्तरेभ्यस्त्वितरे । कुतः ?_विद्यासामर्थ्यात्‌। यदि. 

0 कुतडिदेहदेशातुत्क्रमन्नैवोत्कृष्टं लोकं लभेत। तत्रानर्थिकैव विद्या 
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यितव्या विद्याविशेषेषु विहिता, तामभ्यस्यंस्तयैव प्रतिष्ठत इति युक्तम्‌। तस्माद्ध- 
दयालयेन ब्रह्मणा सूपासितेनानुगृहीतस्तद्धावं समापन्नो विद्वान्मूर्धन्ययैव शताधिकया 

रकश नाड्या निष्क्रामतीतराभिरितरे। तथाहि हार्दविद्यां प्रकृत्य 
समामनन्ति-'शतं चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका। तयोर्ध्व- 
मायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति’ ( छा० ८/६५६) इति॥ १७॥ 


(१७७) रस्म्यधिकरणम्‌ ॥ १०॥ (सू० १८) 
(५१४) रश्म्यनुसारी॥१८॥ 

अस्ति हार्दविद्या-' अथ यदिदमस्मनब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म' ( छा० 
८/९/१९ ) इत्युपक्रम्य विहिता। तत्प्रक्रियायाम्‌ 'अथ या एता हृदयस्य नाडयः ' 
(छा० ८/६५१) इत्युपक्रम्य सप्रपञ्चं नाडीरश्मिसंबन्धमुक्त्वोक्तम्‌ 'अथ यत्रैतद- 
स्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रश्मिभिरूध्वमाक्रमते' ( छा० ८/६/५) इति। पुन- 
श्वोक्तम्‌ ' तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति' ( छा० ८/६/६ ) इति। तस्माच्छताधिकया नाड्या 
निष्क्रामनरशम्यनुसारी निष्क्रामतीति गम्यते। तत्किमविशेषेणैवाहनि रात्रौ वा प्रियः 
माणस्य रश्‍्म्यनुसारित्वमाहोस्विदहन्येवेति संशये सत्यविशेषश्रवणादविशेषेणैव ताव- 
द्रशम्यनुसारीति प्रतिज्ञायते॥ १८॥ 

(५१५) निशि नेति चेन्न संबन्धस्य यावद्देहभा- 
वित्वाहवर्शयति च॥१९॥ 


अस्त्यहनि नाडीरश्मिसंबन्ध इत्यहनि मृतस्य स्याद्रश्म्यनुसारित्वं, रात्रौ तु 
प्रेतस्य न स्यात्‌, नाडीरश्मिसंबन्धविच्छेदादिति चेन्न। नाडीरश्मिसंबन्धस्य यावद्देह- 
भावित्वात्‌। यावद्देहभावी हि शिराकिरणसंपर्कः। दर्शयति चैतमर्थं श्रुतिः 
' अमुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते, ता आसु नाडीषु सृप्ता, आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते 
तेऽमुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः’ ( छा० ८/६/२) इति। निदाघसमये च निशास्वपि 
किरणानुवृत्तिरुपलभ्यते, प्रतापादिकार्यदर्शनात्‌। स्तोकानुवृत्तेस्तु दुर्लक्ष्यत्वमृत्वन्तर- 
रजनीषु शैशिरेष्विव दुर्दिनेषु। 'अहरेवैतद्रात्रौ दधाति’ इति चैतदेव दर्शयति। यदि 
च रात्रौ प्रेतो विनैव रश्म्यनुसारेणोर्ध्वमाक्रमेत, रश्‍म्यनुसारानर्थक्यं भवेत्‌। नह्योत- 
द्विशिष्याधीयते यो दिवा प्रैति स रश्मीनपेक्ष्योर्ध्वमाक्रमते, यस्तु रात्रौ सोऽनपेक्ष्यै- 
वेति। अथ॒ तु विद्वानपि रात्रिप्रायणापराधमात्रेण नौध्वमाक्रमेत, पाक्षिकफलाविद्येत्य- 
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प्रवृत्तिरेव तस्यां स्यात्‌। मृत्युकालानियमात्‌। अथापि रात्रावुपरतोऽहरागममुदीक्षेत। 
अहरागमेऽप्यस्य कदाचिद्रश्मिसंबन्धार्ह शरीरं स्यात्पावकादिसंपर्कात्‌। 'स याव- 
त्क्षप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति' (छा० ८/६/५ ) इति च श्रुतिरनुदीक्षां दर्शयति। 
तस्मात्तदविशेषेणैवेदं रात्रिंदिवं रश्म्यनुसारित्वम्‌॥१९॥ 
(१७८) दक्षिणायनाधिंकरणम्‌ ॥११॥ (सू० २०-२१) 
(५१६) अतश्चायनेऽपि दक्षिणे॥२०॥ 

अतएव चोदीक्षानुपपत्तेरपाक्षिकफलत्वाच्च विद्याया अनियतकालत्वाच्च मृत्यो- 
दक्षिणायनेऽपि म्रियमाणो विद्वान्प्राप्रोत्येव विद्याफलम्‌। 

उत्तरायणमरणप्राशस्त्यप्रसिद््र्भीष्मस्य च प्रतीक्षादर्शनात्‌ 'आपूर्यमाणपक्षाद्या 
न्षडुदड्डेति' ( छा० ४/१५/५ ) इति च श्रुतेरपेक्षितव्यमुत्तरायणमितीमामाशङ्का- 
मनेन सूत्रेणापनुदति। प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्वद्विषया। भीष्मस्य प्रतिपालनमाचारप्रति- 
पालनार्थं पितृप्रसादलब्धस्वच्छन्दमृत्युताख्यापनार्थं च। श्रुतेस्त्वर्थ वक्ष्यति ' आति- 
वाहिकास्तल्लिङ्गात्‌' ( ब्रo सू० ४/३/४) इति॥२०॥ 

ननु च--' यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं कालं 
वक्ष्यामि भरतर्षभ' (गी० ८/२३) इति कालप्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकालविशेषः 
स्मृतावपुनरावृत्तये नियमितः, कथं रात्रौ दक्षिणायने वा प्रयातोऽनावृत्तिं यायादिति। 
अत्रोच्यते 

(५१७) योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्ते चैते॥२१॥ 
Es योगिनः प्रति चायमहरादिकालविनियोगोऽनावृत्तये स्मर्यते। स्माते चैते योग- 
) न श्रौते। अतो विषयभेदात्ममाणविशेषाच्च नास्य स्मार्तस्य कालविनियोगस्य 
4 विज्ञानेष्ववतारः। ननु--' अभ्िज्योंतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम्‌'। ' धूमो 
रात्रस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌' ( गी० ८/२४/२५ ) इति च श्रौतावेतौ 
देवयानपितृयाणौ प्रत्यभिज्ञायते स्मृत्तावपीति। उच्यते-_'तं कालं वक्ष्यामि’ ( गी० 
FR इति स्मृतौ कालप्रतिज्ञानाद्विरोथमाशङ्कय परिहार उक्तः। यदा पुनः स्मृ 
तावप्यरन्याद्या देवता एवातिवाहिक्यो गृह्यन्ते तदा न कश्चिद्विरोध इति॥२१॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमच्छकरभगवत: कृतौ 
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३० 

॥ चतुर्थाध्याये तृतीयः पाद: ॥ 

(अत्र पादे सगुणविद्यावतो मृतस्योत्तरमार्गाभिधानम्‌ ) 

(१७९) अर्चिराद्यथिकरणम्‌॥१॥ (सू० १) 

(५१८) अर्चिरादिना तत्प्रथितेः॥१॥ 
आसृत्युपक्र मात्समानोत्क्रान्तिरित्युक्तम्‌। सृतिस्तु श्रुत्यन्तरेष्वनेकधा श्रूयते। 
नाडीरश्मिसंबन्धेनेका 'अथेतेरेव रश्मिभिरूध्व आक्रमते’ (छा० ८/६/५) इति। 
अर्चिरादिकैका 'तेऽचिषमभिसंभवन्त्यचिषोऽहः' ( बृ० ६/२/१५) इति। “स एतं 
देवयानं पन्थानमासाद्याग्निलोकमागच्छति' ( कौ० १/३) इत्यन्या। यदा वै पुरुषोऽ- 
स्माल्लोकात्प्रैति स वायुमागच्छति ( बु० ५/१०५१ ) इत्यपरा। "सूर्यद्वारेण ते विरजाः 
प्रयान्ति’ (मु० १/२/११) इति चापरा। तत्र संशय:--किं परस्परं भिन्ना एताः 
सृतयः, किं वैकैवानेकविशेषणेति। तत्र प्रापतं तावद्धिज्ञा एताः सृतय इति। भिन्नप्र- 
करणत्वात्‌। भिन्नोपासनाशेषत्वाच्य। अपिच 'अथैतैरेव रश्मिभिः' ( छा० ८/६/५ ) 
इत्यवधारणमर्चिराद्मपेक्षायामुपरुध्येत। त्वरावचनं च पीडयते “स यावत्क्षप्येन्मनस्ता- 
वदादित्यं गच्छति' ( छा० ८/६/५) इति। तस्मादन्योऽन्यभिन्ना एवैते पन्थान इति। 
एवं प्रामेऽभिदध्महे-अचिरादिनेति। सवो ब्रहप्रेप्सुरचिरादिनैवाध्वना रंहतीति प्रति- 
जानीमहे। कुतः ?—तत्प्रथितेः। प्रथितो ह्येष मार्गः सर्वेषां विदुषाम्‌। तथाहि पञ्चाि- 
विद्याप्रकरणे 'येचामी अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते’ ( बृ० ६/२/१५) इति 
विद्यान्तरशीलिनामप्यर्चिरादिका सृतिः राव्यते। स्यादेतत्‌। यासु विद्यासु न काचिदरति- 
रूच्यते, तास्वियमिरादिकोपतिष्ठतां, यासु त्वन्या श्राव्यते, तासु किमित्यचिराद्या- 
भ्रयणमिति। अत्रोच्यते--भवेदेतदेवं यद्यत्यन्तभिन्ना एवैताः सृतयः स्युः। एकैव त्वेषा 
सृतिरनेकविशेषणा ब्रह्मलोकप्रपदनी क्कचित्केनचिद्विशेषणेनोपलक्षितेति वदामः। 
सर्वत्रैक देशाप्रत्यभिज्ञानादितरेतरविशेषणविशेष्यभावोपपत्तेः। प्रकरणभेदेऽपि हि 
विद्यैकत्वे भवतीतरेतरविशेषणोपसंहारवद्रतिविशेषणानामप्युपसंहारः। विद्याभेदेऽपि तु 
गत्येकदेशप्रत्यभिज्ञानादून्तव्याभेदाच्य गत्यभेद एव। तथाहि “ते तेषु ब्रह्मलोकेषु 
पराः पुत्नतो, तन्तिः (ब. ६/२५९५ ); “तस्मिन्वसन्ति शाश्वतीः समाः' ( बृ० ५/ 
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१०४१), 'सा या ब्रह्मणो जितिर्या व्युष्टिस्तां जितिं जयति तां व्युष्टिं व्यश्रुते' 
(कौषी० १/४), “तद्य एवैतं ब्रह्ललोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दति' ( छा० ८/४५३ ) इति 
च तत्र तत्र तदेवैकं फलं ब्रह्मलोकप्राप्तिलक्षणं प्रदर्श्यते। यत्त्चेतैरेवेत्यवधारणमत्चि- 
राद्याश्रयणे न स्यादिति। नैष दोषः। रश्मिप्रा्िपरत्वादस्य। नह्येक एव शब्दो रश्मींश्च 
प्रापयितुमर्हत्यर्चिरादीश्च व्यावर्तयितुम्‌। तस्माद्रश्मिसंबन्ध एवायमवधार्यत इति द्रष्ट- 
व्यम्‌। त्वरावचनं त्वचिराद्मपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया शैक्रयार्थत्वान्नोपरुध्यते। 
यथा निमिषमात्रेणात्रागम्यत इति। अपिच ' अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न' ( छा० 
५/१०८८ ) इति मार्गद्वयश्चष्टानां कष्टं तृतीयं स्थानमाचक्षाणा पितृयाणव्यतिरिक्त- 
मेकमेव देवयानम्िरादिपर्वाणं पन्थानं प्रथयति। भूयांस्य्चिरादिसृतौ मार्गपर्वाण्- 
यल्पीयांसि त्वन्यत्र। भूयसां चानुगुण्येनाल्पीयसां नयनं न्याय्यमित्यतोऽप्यर्चिरादिना 
तत्प्रथितेरित्युक्तम्‌॥ ९॥ | 
(१८०) वाय्वधिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० २) 
(५१९) वायुमब्दादविशेषविशेषाभ्याम्‌॥२॥ 

केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितरेतरविशेषणविशेष्यभाव इति 
तदेतत्सुहद्भूत्वाचायों ग्रथयति। 'स एतं देवयानं पन्थानमापद्या्निलोकमागच्छति स 
वायुलोकं स वरुणलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स ब्रह्मलोकम्‌' ( कौ० १/ 
३) इति कौषीतकिनां देवयानः पन्थाः पठ्यते। तत्राचिरग्िलोकशब्दौ तावदेकार्थौ 
ज्चलनवचनत्वादिति नात्र संनिवेशक्रमः क्कचिदन्वेष्यः। वायुस्त्वर्चिरादौ वर्त्मनि न 
श्रुतः कतमस्मिन्‌ स्थाने निवेशयितव्य इति। उच्यते --' तेःचिषमेवाभिसंभवन्त्य- 
चिषोऽहरह मासांस्तान्‌। मासेभ्यः संवत्सरं 
इ (छा० ५/१०/१,२) इत्यत्र संवत्सरात्पराञ्जमादित्यादर्वाञ्च 
वाझुमाभसभर्वान्त। कस्मात्‌। अविशेषविशेषाभ्याम्‌। तथाहि--'स वायुलोकम्‌' 
(कौ० १/३) इत्यत्राविशेषोपदिष्टस्य वायोः श्रुत्यन्तरे विशेषोपदेशो -दृश्यते. ' यदा 
वै पुरुषोञस्माझ्लोकात्रैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य 
खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति' (बृ० ५/१०/१ ) इति। एतस्पादा- 


दित्याद्वायोः पूर्वत्वदर्शनाद्विशेषादब्दादित्ययोरन्तुराले 
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परत्वदर्शनाद्विशेषादर्चिषो5नन्तरं वायुर्न निवेश्यते। नैषोऽस्ति विशेष इति वदामः। 
ननूदाहता श्रुतिः--'स एतं देवयानं पन्थानमापद्याग्रिलोकमागच्छति स वायुलोकं 
स बरुणलोकम्‌' ( कौ० १/३) इति। उच्यते-केवलोऽत्र पाठः पौर्वापर्येणाः 
वस्थितो, नात्र क्रमवचनः कश्चिच्छब्दोऽस्ति। पदार्थोपदर्शनमात्रं हात्र क्रियते-एतमेतं 
चागच्छतीति इतरत्र पुनर्वायुप्रत्तेन रथचक्रमात्रेण च्छिद्रेणोर्ध्वमाक्रम्यादित्यमागच्छ- 
तीत्यवगम्यते क्रमः। तस्मात्सूक्तमविशेषविशेषाभ्यामिति। वाजसनेयिनस्तु मासेभ्यो 
देवलोकं देवलोकादादित्यम्‌' ( बृ० ६/२/१५ ) इति समामनन्ति। तत्रादित्यानन्तर्याय 
देवलोकाद्वायुमभिसंभवेयुः। वायुमशब्दादिति तु छन्दोगश्ुत्यपेक्षयोक्तम्‌। छान्दोग्यः 
वाजसनेयकयोस्त्वेकत्र देवलोको न विद्यते, परत्र संवत्सरः। तत्र श्रुतिद्वयप्रत्य- 
यादुभावप्युभयत्र ग्रथयितव्यौ। तत्रापि माससंबन्धात्संवत्सरः पूर्वः पश्चिमो देवलोक 
इति विवेक्तव्यम्‌॥२॥ 
(१८१) वडिंदधिकरणम्‌॥३॥ (सू० ३) 
(५२०) तडितोऽधि वरुणः संबन्धात्‌॥३॥ 

' आदित्याच्चन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युतम्‌’ ( छा० ४/१५५५ ) इत्यस्या विद्युत उप- 
रिष्टात्स वरुणलोकमित्ययं वरुणः संबध्यते। अस्ति हि संबन्धो विद्युद्रुणयोः। 
यदा हि विशाला विद्युतस्तीब्रस्तनितनिर्घोषा जीमूतोदरेषु प्रनृत्यन्त्यथापः प्रपतन्ति। 
विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा (छा० ७/११/१ ) इति च ब्राह्मणम्‌। अपां चाधि- 
पतिर्वरुण इति श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिः। वरुणादधीन्दरप्रजापती स्थानान्तराभावात्पाठ- 
सामर्थ्याच्च। -आगन्तुकत्वादपि वरुणादीनामन्त एव निवेशोः वैशेषिकस्थाना- 
भावाद्ि्युच्यान्त्याचिरादौ वर्त्मनि॥३॥ 

(१८२) आातिंवाहिंकाथिकरणम्‌॥४॥ (सू० ४-६) 


(५२१) आतिवाहिकास्तल्ल्ङ्गात्‌॥४॥ 
ेष्वेवार्चिरादिषु संशयः--किमेतानि मार्गचिह्णान्युत भोगभूमयोऽथवा नेतारो 


गन्तृणामिति । तत्र मार्गलक्षणभूता अर्चिरादय इति तावत्पराप्तम्‌। तत्स्वरूपत्वादुप- 
देशस्य! यथाहि लोके कश्चिदग्रामं नगरं वा प्रतिष्ठासमानोऽनुशिष्यते गच्छेत- 
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स्त्वममुं गिरिं ततो न्यग्नोथ॑ ततो नदी ततो ग्रामं ततो नगरं वा प्राप्स्यसीत्येव- 
मिहाप्यर्चिषोऽहरह्ण आपूर्यमाणपक्षमित्याद्याह। अथवा भोगभूमय इति प्राप्तम्‌। 
तथाहि-लोकशब्देनारन्यादीननुबक्षाति ' अग्निलोकमागच्छति' ( कौ ० १/३ ) इत्यादि 
लोकशब्दश्च प्राणिनां भोगायतनेषु भाष्यते--' मनुष्यलोकः पितृलोको देवलोकः ' 
(बु० १/५/१६) इति च। तथाच ब्राह्मणम्‌-'अहोरात्रेषु ते लोकेषु सजन्ते' 
इत्यादि। तस्मान्नातिवाहिका अर्खिरादयः । अचेतनत्वादप्येतेषामातिवाहिकत्वानु- 
पपत्तिः। चेतना हि लोके राजनियुक्ताः पुरुषा दुर्गेषु मार्गेष्वतिवाह्यानतिवाहय- 
ज्तीति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः-आतिवाहिका एवैते भवितुमर्हन्ति। कुतः ?--तक्लिङ्वात्‌। 
तथाहि 'चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्ब्रह्म गमयति' ( छा० ४/ 
१५/५) इति सिद्धवद्रमयितृत्वं दर्शयति। तद्वचनं तद्विषयमेवोपक्षीणमिति चेत्‌। 
न। प्राप्तमानवत्वनिवृत्तिपरत्वाद्विशेषणस्य। यद्यचिरादिषु पुरुषा गमयितारः प्राप्तास्ते 
च मानवाः, ततो युक्तं तन्निवृत्त्यर्थं पुरुषविशेषणममानव इति॥४॥ 

ननु तल्लिङ्गमात्रमगमकं, न्यायाभावात्‌। नैष दोषः। 

(५२२) उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः॥५॥ 

ये तावद्चिरादिमार्गगास्ते देहवियोगात्संपिणिडतकरणग्रामा इत्यस्वतन्त्रा अर्थि- 
रादीनामप्यचेतनत्वादस्वातन्त्र्यमित्यतोऽिराद्यभिमानिनश्चेतना देवताविशेषा अति- 
यात्रायां नियुक्ता इति गम्यते। लोकेऽपि हि मत्तमूर्च्छितादयः संपिण्डितकरणाः 
परप्रयुक्तवर्त्मांनो भवन्ति। अनवस्थितत्वादप्यर्चिरादीनां न मार्गलक्षणत्वोपपत्तिः। 
नहि रात्रौ प्रेतस्याहःस्वरूपाभिसंभव उपपद्यते। नच प्रतिपालनमस्तीत्युक्तं पुरस्तात्‌। 
श्रुवत्वात्तु देवतात्मनां नायं दोषो भवति। अर्चिरादिशब्दता चैषामर्चिराद्यभिमाना- 
दुपपद्यते 'अचिषोऽहः' ( छा० ४/१५/५,५/१०/१ ) इत्यादिनिर्देशस्त्वातिबाहिक- 
त्वेऽपि न विरुध्यते। अर्थिषा हेतुनाऽहरभिसंभवति। अहा हेतुना आपूर्यमाणपक्ष 
मिति। तथाच लोके प्रसिद्धेष्वप्यातिवाहिकेष्वेवंजातीयक उपदेशो दृश्यते। गच्छ 
त्वमितो बलवर्माणं ततो जयसिहं ततः कृष्णगुप्तमित्ि। अपि चोपक्रमे 'ते5- 


चिरभिसंभवन्ति' (ब Fa ६/3/84. ति. सबअप्ात्नमुक्, न, संबअनिशेषः कश्चित्‌। 
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उपसंहारे तु 'स एतान्ब्रह्म गमयति' ( छा० ४/१५/६) इति संबन्धविशेषोऽ- 
तिवाह्यातिवाहकत्वलक्षण उक्तस्तेन स एवोपक्रमेऽपीति निर्धार्यते। संपिण्डित- 
करणत्वादेव च गन्तृणां न तत्रोपभोगसंभवः। लोकशब्दस्त्वनुपभुञ्जानेष्वपि गन्तुषु 
गमयितुं शक्यते। अन्येषां तल्लोकवासिनां भोगभूमित्वात्‌। अतोऽग्निस्वाभिकं 
लोक प्राप्तोऽय्निनाऽतिवाह्यते वायुस्वामिकं लोकं प्राप्तो वायुनेति योजयितव्यम्‌॥५॥ 


कथं पुनरातिवाहिकत्वपक्षे वरुणादिषु तत्संभवः। विद्युतो ह्वाधि वरुणादय 
उपक्षि्ता विद्युतस्त्वनन्तरमाब्रहमप्रापेरमानवस्यैव पुरुषस्य गमयितृत्वं श्रुतमिति। अत 
उत्तरं पठति— 


(५२३) वैद्युतेनैव ततस्तच्छुतेः॥६॥ 
ततो विद्युदभिसंभवनादूर्ध्वं विद्युदनन्तरवर्तिनैवामानवेन पुरुषेण वरुणलोका- 
दिष्वतिंवाह्ममाना. ब्रह्मलोकं गच्छन्तीत्यवगन्तव्यम्‌। 'तान्वैद्युतान्पुरुषोऽमानवः स एत्य 
ब्रह्मलोकं गमयति' इति तस्यैव गमयितृत्वश्रुतेः। वरुणादयस्तु तस्यैवाप्रति- 
बन्धकरणेन साहाय्यानुष्ठानेन वा केनचिदनुग्राहका इत्यवगन्तव्यम्‌। तस्मात्साथूक्त- 
मातिवाहिका देवतात्मानोऽचिरादय इति॥६॥ 


विश्रामः ॥३९॥ 
ने मे ने ने 


(१८३) कार्याधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू ७-१४) 
(५२४) कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥७॥ 

“स एनान्ब्रह्म गमयति' (छा० ४/९५५५ ) इत्यत्र वरिचिकित्स्यते-किं कार्य- 
मपरं ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्परमेवाविकृतं ब्रह्मेति। कुतः संशयः? ब्रह्मशब्दप्रयोगा- 
दृतिश्रुतेश्च। तत्र कार्यमेव सगुणमपरं ब्रह्मैनानामयत्यमानवः पुरुष इति बादरिरा- 
चार्यो मन्यते। कुतः ?-- अस्य गत्युपपत्तेः। अस्य हि कार्यब्रह्मणो गन्तव्यत्वमु- 
पपद्यते, प्रदेशवत्त्वात्‌। नतु परस्मिन्ब्रह्मणि गान्तृत्वं गन्तव्यत्वं गतिर्वाऽवकल्पते। 
सर्वगतत्वात्परत्यगात्मत्वाच्च गन्तृणाम्‌॥७॥ 
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(५२५) विशेषितत्वाच्चय॥८॥ 

'ब्रह्मलोकानामयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति' ( बृ० ६/२/ 
१५) इति च श्रुत्यन्तरे विशेषितत्वात्कार्यब्रह्मविषयैव गतिरिति गम्यते। नहि बहु- 
वचनेन विशेषणं परस्मिनब्रह्मण्यवकल्पते। कार्ये त्ववस्थाभेदोपपत्तेः संभवति बहु- 
वचनम्‌। लोकश्रुतिरपि विकारंगोचरायामेव संनिवेशविशिष्टायां भोगभूमावाञ्जसी, 
गौणी त्वन्यत्र 'ब्र्मैव लोक एष सम्राद्‌' इत्यादिषु। अधिकरणाधिकर्तव्यनिर्देशोऽपि 
परस्मिन्ब्रह्मण्यनाञ्जसः स्यात्‌ं। तस्मात्कार्यविषयमेवेदं नयनम्‌॥८॥ 

ननु कार्यविषयेऽपि ब्रह्मशब्दो नोपपद्यते, समन्वये हि समस्तस्य जगतो 
जन्मादिकारणं ब्रह्मेति स्थापितमिति। अत्रोच्यते 

(५२६) सामीप्यात्तु तद्व्यपदेशः॥९॥ 

तुशब्द आशङ्काव्यावृत्त्यर्थः। परब्रह्मसामीप्यादपरस्य ब्रह्मणस्तस्मिन्नपि ब्रह्म- 
शब्दप्रयोगो न विरुध्यते। परमेव हि ब्रह्म विशुद्धोपाधिसंबन्धं क्कचित्कैश्चिद्विकार- 
थरमैर्मनोमयत्वादिभिरुपासनायोपदिश्यमानमपरमिति स्थिति; ॥९॥ 

ननु कार्यप्राप्तावनावृत्तिश्रवणं न घटते। नहि परस्माद्रह्मणो5न्यत्र क्कचिन्नित्यतां . 
संभावयन्ति। दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानामनावृत्तिम्‌ “एतेन प्रतिपद्य- 
माना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते’ ( छा० ४/१५/६ ) इति तेषामिह न पुनरावृत्ति- 
रस्ति 'तयोर्ध्वमाचन्नमृतत्वमेति' ( छा० ८/६/६, क० ६/१६ ) इति चेत्‌। अत्र ब्रूमः 

(५२७) कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌॥१०॥ 
कार्यब्रह्मलोकप्रलयप्नत्युपस्थाने सति तत्रैवोत्पन्नसम्यर्दर्शनाः सन्तस्तदध्यक्षेण 
हिरण्यगर्भेण सहातः परं परिशुद्धं विष्णोः परमं पदं प्रतिपद्यन्त इति। इत्थं 
क्रममुक्तिरनावृत्त्यादिश्रुत्यभिधानेभ्योऽभ्युपगन्तव्या। नह्यञ्ञसैव गतिपूर्विका परप्राप्तिः 
संभवतीत्युपपादितम्‌॥ १०॥ 
(५२८) स्मृतेश्र ॥११॥ । 
स्मृतिरप्येतमर्थमनुजानाति--'ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे। पर- 
स्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌’ इति। तस्मात्कार्यब्रह्मविषया गतिः 
भूयत इति, सिद्धान्त । ११... Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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कं पुनः पूर्वपक्षमाशङ्कधायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः ' कार्यं बादरिः? ( ब्र० सू० ४/ 

३/७) इत्यादिनेति। स इदानीं सूत्रेरेवोपदर्श्यते-- 
(५२९) परं जैमिनिमुंख्यत्वात्‌॥१२॥ 
जैमिनिस्त्वाचार्यः 'स एनान्ब्रह्म गमयति' (छा० ४/१५/६) इत्यत्र परमेव 
ब्रह्म प्रापयतीति मन्यते। कुतः ?मुख्यत्वात्‌। परं हि ब्रह्म ब्रह्मशब्दस्य मुख्य 
मालम्बनं, गौणमपरं, मुख्यगौणयोश्च मुख्ये संप्रत्ययो भवति॥ १२॥ 
(५३०) -दर्शनाच्य॥१३॥ 

' तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति' ( छा० ८/६/६, क० ६/१६) इति च गति- 
पूर्वकममृतत्वं दर्शयति। अमृतत्वं च परस्मिन्ब्रह्मण्युपपद्यते न कार्ये, विनाशि- 
त्वात्कार्यस्य। ' अथ यत्रान्यत्पश्यति तदल्पं तन्मर्त्यम्‌’ ( छा० ७८२४/९ ) इति 
प्रवचनात्‌ परविषयैव चैषा गतिः कठवल्लीषु पठ्यते। नहि तत्र विद्यान्तरप्रक्रमोऽस्ति 
“अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मात्‌' ( क० २/१४ ) इति परस्यैव ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात्‌॥१३॥ 

(५३९) न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसंधिः॥१४॥ 

अपि च “प्रजापतेः सभां वेशम प्रपद्ये' ( बु० ८/१४/९१ ) इति नायं कार्य- 
विषयः प्रतिपत्त्यभिसंधिः, “नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा तद्रह्म' ( छा० ८/१४५ 
१) इति कार्यविलक्षणस्य परस्यैव ब्रह्मणः प्रकृतत्वात्‌। “यशोऽहं भवामि ब्राह्मणा- 
नाम्‌? (छा० ८/१४/९१) इति च सर्वात्मत्वेनोपक्रमणात्‌। “न तस्य प्रतिमा अस्ति, 
यस्य नाम महद्यशः? ( श्रे० ४/९९) इति च परस्यैव ब्रह्मणो यशोनामत्वप्रसिद्धेः। 
सा चेयं वेशमप्रतिपत्तिर्गतिपूर्विका हार्दविद्यायामुदिता “तदपराजिता पूर्ब्रहाणः प्रभु- 
विमितं हिरण्मयम्‌ ( छा० ८/५/३) इत्यत्र! पदेरपि च गत्यर्थत्वान्मागपिक्षाव- 
सीयते। तस्मात्परब्रह्मविषया गतिश्रुतय इति पक्षान्तरम्‌। तावेतौ द्वौ पक्षावाचार्यण 
सूत्रितौ गत्युपपत्त्यादिभिरेको, मुख्यत्वादिभिरपरः। तत्र रात्युपपत्त्यादयः प्रभवन्ति 
मुख्यत्वादीनाभासयितुं न तु मुख्यत्वादयो रत्युपपत्त्यादीनित्याद्य एव सिद्धान्तो व्या- 
ख्यातो, द्वितीयः पूर्वपक्षः। 

नह्यसत्यपि संभवे मुख्यस्वैवार्थस्य ग्रहणमिति कञ्चिदाज्ञापयिता विद्यते। 
परविद्याप्रकरणेऽपि च तत्स्तुत्यर्थ विद्यान्तराश्रयगत्यनुकीर्तनमुपपद्यते “विष्वङ्ङन्या 
उत्क्रमणे भवन्ति' ( छा० ८/६/५६) इतिवत्‌ “प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपद्ये' ( छा० ८/ 
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९४/१ ) इति तु पूर्ववाक्यविच्छेदेन कार्येऽपि प्रतिपत्त्यभिसंधिर्न विरुध्यते। स- 
गुणेऽपि च ब्रह्मणि सर्वात्मत्वसंकीर्तनं सर्वकर्मा सर्वकाम इत्यादिवदवकल्पते। 
तस्मादपरविषया एव गतिश्रुतयः। 

केचित्पुनः पूर्वाणि पूर्वपक्षसूत्राणि भवत्त्युत्तराणि सिद्धान्तसूत्राणीत्येतां व्यव- 
स्थामनुरुध्यमानाः परविषया एव गतिश्चुतीः प्रतिष्ठापयन्ति; तदनुपपन्नं गन्तव्य- 
त्वानुपपत्तेब्रह्मणः। यत्सर्वगतं सर्वान्तरं सर्वात्मकं च परं ब्रह्म ` आकाशवत्सर्व- 
गतश्च नित्यः', 'यत्साक्षादपरोक्षाद्रह्म' ( बु० ३/४/१९), य आत्मा सर्वान्तरः ' 
(बु० ३/४/१९), 'आत्तैवेदं सर्वम्‌’ ( छा० ७/२५२ ) 'ब्रहमैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌' 
(मु० २/२/९९ ) इत्यादिश्रुतिनिर्धारितविशेषं, तस्य गन्तव्यता न कदाचिदप्युपपद्यते। 
नहि गतमेव गम्यते। अन्यो ह्यन्यदूच्छतीति प्रसिद्धं लोके। ननु लोके गतस्यापि 
गन्तव्यता देशान्तरविशिष्टा दृष्टा। यथा पृथिवीस्थ एव पृथिवीं देशान्तरद्वारेण गच्छतीति। 
तथानन्यत्वेऽपि बालस्य कालान्तरविशिष्टंः वार्धकं स्वात्मभूतमेव गन्तव्यं दृष्टं, तद्व- 
द्रह्मणोऽपि सर्वशक्त्युपेतत्वात्कथंचिदून्तव्यता स्यादिति। न। प्रतिषिद्धसर्वविशेष- 
त्वाद्रह्मणः। ` निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌' ( श्वे ६/९९ ) ' अस्थूल- 
मनण्वहृस्वमदीर्घम्‌' ( बृ० ३/८/८ ), ' सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः' ( मु० २/१/२ ), 'स 
वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म ( बृ० ४/४/२५), 'स एष 
नेति नेत्यात्मा' ( बृ० ३/९/२६ ) इत्यादिश्रुतिस्मृतिन्यायेभ्यो न देशकालादिवि- 
शेषयोगः परमात्मनि कल्पयितुं शक्यते। येन भूप्रदेशवयोवस्थान्यायेनास्य गन्त- 
व्यता स्यात्‌। भूवयसोस्तु प्रदेशावस्थादिविशेषयोगादुपपद्यते देशकालविशिष्टा गन्त- 
व्यता। जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयहेतुत्वश्रुतेरनेकशक्तित्वं ब्रह्मण इति चेत्‌। न। विशेष- 
निराकरणश्रुतीनामनन्यार्थत्वात्‌। 


उत्पत्त्यादिश्रुतीनामपि समानमनन्यार्थत्वमिति चेत्‌। न। तासामेकत्वप्रतिपादन- 
परत्वात्‌। मृदादिदृष्टान्तेर्हि सतो ब्रह्मण एकस्य सत्यत्वं, विकारस्य चातृतत्वं 
प्रतिपादयच्छास्त्रं नोत्पत्त्यादिपरं भवितुमर्हति। कस्मात्पुनरुत्पत््यादिश्रुतीनां विशेष- 
निराकरणाश्रुतिशेषत्वं न पुनरितरशेषत्वमितरासामिति। उच्यते-_विशेषनिराकरण- 
श्रुतीनां निराकाङ्क्षार्थत्वात्‌। नह्यात्मन एकत्वनित्यत्वशुदधत्वाद्यवगतौ सत्यां भूयः 
काचिदाकाङ्क्षोपजायते, पुरुषार्थसमाप्तबुद्धधुपपत्तेः “तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमतुपरश्‍यत॥(:ई:)१)७०भयं,त्रेन्जनक्र गरप्लोऽस्वि (० ०/४२५४ ), ' विद्वान्न 
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बिभेति कुतश्चन। एतं ह वाव न तपति किमहं साधु नाकरवं किमहं पापमकरवम्‌' 
(तै० २/९/९ ), इत्यादिभ्रुतिभ्यः। तथैव च विदुषां तुष्टघनुभवादिदर्शनात्‌। 
विकारानृताभिसंध्यपवादाच्च 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ 
(क० २/१/१०) इति। अतो न विशेषनिराकरणश्रुतीनामन्यशेषत्वमवगन्तुं शक्यते । 
नैवमुत्पत्त्यादिश्रुतीनां निराकाङ्क्षार्थप्रतिपादनसामर्थ्यमस्ति। प्रत्यक्षं तु तासामन्यार्थत्वं 
समनुगम्यते। तथाहि ' तत्रैतच्छुङ्गमुत्पतितं सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यति' 
(छा० ६/८/३ ) इत्युपन्यस्योदके सत एवैकस्य जगन्मूलस्य विज्ञेयत्वं दर्शयति। 
` "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 
तद्विजिज्ञासस्व। तद्रहोति' ( तै० ३/१/९) इति च। एवमुत्पत्त्यादिश्रुतीनामैका- 
त्म्यावगमपरत्वान्नानेकशक्तियोगो ब्रह्मणः। अतश्च गन्तव्यत्वानुपपत्तिः। “न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति’ ( बु० ४/४/६) इति च परस्मिन्ब्रह्मणि 
गतिं निवारयति। तद्व्याख्यातं 'स्पष्टो ह्योकेषाम्‌' ( ब्र० सू० ४/२/१३) इत्यत्र। 


गतिकल्पनायां च गन्ता जीवो गन्तव्यस्य ब्रह्मणोऽवयवो विकारो वान्यो वा 
ततः स्यात्‌। अत्यन्ततादात्म्ये गमनानुपपत्तेः। यद्येवं ततः किं स्यात्‌? उच्यते। 
यद्येकदेशस्तेनैकदेशिनो नित्यप्रापतत्वान्न पुन्रह्मगमनमुपपद्यते। एकदेशित्वकल्पना च 
ब्रह्मण्यनुपपन्ना, निरवयवत्वप्रसिद्धेः । विकारपक्षेऽप्येतत्तुल्यं, विकारेणापि विकारिणो 
नित्यप्राप्तत्वात्‌। नहि घटो मृदात्मतां परित्यज्यावतिष्ठते, परित्यागे वा5भावप्राप्तेः । 
विकारावयवपक्षयोश्च तद्वतः स्थिरत्वाद्रह्मणः संसारगमनमप्यनवक्लुप्तम्‌। अथान्य 
एव जीवो ब्रह्मणः। सोऽणुर्व्यापी मध्यमपरिमाणो वा भवितुमर्हति। व्यापित्वे 
गमनानुपपत्तिः। मध्यमपरिमाणत्वे चातित्यत्वप्रसङ्गः। अणुत्वे कृत्स्रशरीरवेदनानु- 
पपत्तिः। प्रतिषिद्धे चाणुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुरस्तात्‌। परस्माच्चान्यत्वे 
` जीवस्य 'तत्त्वमसि' (छा० ६/८५७) इत्यादिशास्त्रबाधप्रसङ्गः। विकारावयव- 
पक्षयोरपि समानोऽयं दोषः। विकारावयवयोस्तद्वतोऽनन्यत्वाददोष इति चेत्‌। न। 
मुख्यैकत्वानुपपत्तेः। सर्वेष्वेतेषु प्षेष्वनि्मा क्षप्रसङ्गः । संसार्यात्मत्वानिवृत्तेः। निवृत्तौ 
वा स्वरूपनाशप्रसङ्गः। ब्रह्मात्मत्वाभ्युपगमाच्च। 

यत्तु कैश्चिज्जल्प्यते ¬ नित्यानि नैमित्तिकानि कर्माण्यनुष्ठीयन्ते प्रत्यवायानुत्पत्तये, 
काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिहियन्ते स्वर्गनरकानवाप्तये, सांप्रतदेहोपभोरयानि च 
कर्माण्युपभोगेनैव क्षिप्यन्त इत्यतो वर्तमानदेहपातादूर्थ्वं देहान्तरप्रतिसंधानकारणाभा- 
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वात्स्वरूपावस्थानलक्षणं कैवल्यं विनापि ब्रह्मात्मतयैवंवृत्तस्य सेत्स्यतीति। तदसत्‌। 
प्रमाणाभावात्‌। नह्येतच्छास्त्रेण केनचित्प्रतिपादितं मोक्षाथीत्थं समाचरेदिति । स्वमनीषया 
्वेतत्तर्कितं, यस्मात्कर्मनिमित्तः संसारस्तस्मान्निमित्ताभावान्न भविष्यतीति। नचैतत्तर्क- 
यितुमपि शक्यते, निमित्ताभावस्य दुर्झानत्वात्‌। बहूनि हि कर्माणि जात्यन्तरसंचिता- 
नीष्टानिष्टविपाकान्येकैकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते। तेषां विरुद्धफलानां युगपदुपभोगा- 
संभवात्कानिचिल्लब्धावसराणीदं जन्म निर्मिमते, कानिचित्तु देशकालनिमित्तप्रती- 
क्षाण्यासत इत्यतस्तेषामवशिष्ट्ानां सांप्रतेनोपभोगेन क्षपणासंभवान्न यथावर्णित- 
चरितस्यापि वर्तमानदेहपाते देहान्तरनिमित्ताभावः शक्यते निश्चेतुम्‌। कर्मशेषसद्भा 
वसिद्धिश्व 'तद्य इह रमणीयचरणास्ततः शेषेण' इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः। 


स्यादेतत्‌। नित्यनैमित्तिकानि तेषां क्षेपकाणि भविष्यन्तीति। तन्न। विरोधाभावात्‌। 

सति हि विरोधे क्षेप्यक्षेपकभावो भवति। नच जन्मान्तरसंचितानां सुकृतानां नित्यनै- 
मित्तिकैरस्ति विरोधः। शुद्धिरूपत्वाविशेषात्‌। दुरितानां त्वशुद्धिरूपत्वात्सति विरोधे 
भवतु क्षपणं, नतु तावता देहान्तरनिमित्ताभावसिद्धिः। सुकृतनिमित्तत्वोपपत्तेः। 
दुश्वरितस्याप्यशेषक्षपणानवगमात्‌। नच नित्यनैमित्तिकानुष्ठानात्प्रत्यवायानुत्पत्तिमात्रं न 
पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति, फलान्तरस्याप्यनुनिष्पादिनः संभवात्‌। स्मरति 
ह्यापस्तम्बः-'तद्यथाम्रे फलार्थं निर्मिते छायागन्धावनूत्पद्येते, एवं धर्म॑ चर्यमाणमर्था 
अनूत्पद्यन्ते' इति। नचासति सम्यर्दर्शने सर्वात्मना काम्यप्रतिषिद्धवर्जनं जन्मप्रायणा- 
न्तराले केनचित्रतिज्ञातु शक्यम्‌। सुनिपुणानामपि सूक्ष्मापराधदर्शनात्‌। संशयितव्यं 
तु भवति, तथापि निमित्ताभावस्य दुर्ानत्वमेव । नचानभ्युपगम्यमाने ज्ञानगम्ये ब्रह्मा- 
त्मत्वे कर्तृत्वभोक्तृत्वस्वभावस्यात्मनः कैवल्यमाकाङ्कक्षितुं शक्यम्‌। अन्न्यौष्ण्य- 
वत्स्वभावस्यापरिहार्यत्वात्‌। स्यादेतत्‌। कर्तृत्वभोक्तृत्वकार्यमनर्थो न तच्छक्तिस्तेन 
शक्त्यवस्थानेऽपि कार्यपरिहारादुपपन्नो मोक्ष इति। तच्च न। शक्तिसद्भावे कार्य- 
प्रसवस्य दुर्निवारत्वात्‌। अथापि स्यान्न केवला शक्तिः कार्यमारभतेऽनपेक्ष्यान्यानि 
निमित्तानि। अत एकाकिनी सा स्थितापि नापराध्यतीति। तच्च न। निमित्तानामपि 
शक्तिलक्षणेन संबन्धेन नित्यसंबद्धत्वात्‌। तस्मात्कर्तृत्वभोक्तृत्वस्वभावे सत्यात्मन्य- 
सत्यां विद्यागम्यायां ब्रह्मात्मतायां न कथंचन मोक्षं प्रत्याशास्तिः . श्रुतिश्च नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय' ( श्वे० ३/८ ) इति ज्ञानादन्यं मोक्षमार्ग वारयति। परस्मादनन्य- 
त्वेऽपि जीवस्य सर्वव्यवहारलोपप्रसङ्गः। परत्यक्षादिप्रमाणाप्रवृत्तेरिति चेत्‌। न। 
प्राकप्रबोधात्स्तप्रत्मातहारव्रात्तदुप्रप्रह्ते । ३.0 अफे) च्छ+त्यन्र पहि०जैतमिच'न्भवति तदितरं 


कार्याधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः ४१५ 


इतरं पश्यति' ( बृ० २/४/१४;४/५/१५ ) इत्यादिनाऽप्रबुद्धविषये प्रत्यक्षादिव्य- 
वहारमुक्त्वा पुनः प्रबुद्धविषये “यत्र त्वस्य सर्वमात्पैवाभूत्तत्केन कं पश्येत्‌' 
( बृ० २/४/१४;४/५/१५ ) इत्यादिना तदभावं दर्शयति। तदेवं परब्रह्मविदो 
गन्तव्यादिविज्ञानस्य बाधितत्वान्न कथंचन रातिरुपपादयितुं शक्या। 

किंविषयाः पुनुर्गतिश्रुतय इति। उच्यते-सगुणविद्याविषया भविष्यन्ति। तथाहि 
क्कचित्पञ्चाऱ्िविद्यां प्रकृत्य गतिरुच्यते, क्कचित्पर्यडविद्यां क्रचिद्वैश्चानरविद्याम्‌। यत्रापि 
ब्रह्म प्रकृत्य गतिरुच्यते यथा 'प्राणो ब्रह्म कं ब्रह्म खं ब्रह्म’ ( छा० ४/१०५ 
५) इति “अथ यदिदमसिमिन्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म' ( छा० ८/१/१) इत्ति 
च, तत्रापि वामनीत्वादिभिः सत्यकामादिभिश्च गुणैः सगुणस्यैवोपास्यत्वात्संभवति 
गतिः। न क्कचित्परब्रह्मविषया गतिः आव्यते, यथागतिप्रतिषेधः श्रावितः “न तस्य 
प्राणा उत्क्रामन्ति’ ( बृ० ४/४/६) इति। 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' ( तै० २/१/९ ) 
इत्यादिषु तु सत्यप्यापोतेर्गत्यर्थत्वे वर्णितेन न्यायेन देशान्तरप्राप्त्यसंभवात्स्वरूप- 
प्रतिपत्तिरेवेयमविद्याध्यारोपितनामरूपप्रविलयापेक्षयाऽभिधीयते 'ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति' 
(बृ० ४/४/६ ) इत्यादिवदिति द्रष्टव्यम्‌। 


अपिच परविषया रातिर्व्याख्यायमाना प्ररोचनाय वा स्यादनुचिन्तनाय वा; 
तत्र प्ररोचनं तावट्रह्मविदो न गत्युक्त्या क्रियते। 'स्वसंवेद्येनेवाव्यवहितेन विद्या- 
समर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्धेः। नच नित्यसिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्यांसाध्यफलस्य 
विज्ञानस्य गत्यनुचिन्तेन काचिदपेक्षोपपद्यमै। तस्मादपरब्रह्मविषया गतिः। तत्र 
परापरब्रह्मविवेकानवधारणेनापरस्मिन्ब्रह्मणि वर्तमाना गतिश्रुतयः परस्मिन्नध्यारोप्यन्ते। 
किं द्वे ब्रह्मणी परमपरं चेति; बाढं, द्वे “एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
यदोंकारः' ( प्र ५/२) इत्यादिदर्शनात्‌ । किं पुनः परं ब्रह्म किमपरमिति। उच्यते। 
यत्राविद्याकृतनामरूपादिविशेषप्रतिषेधादस्थूलादिशब्दै््ह्मोपदिश्यते, तत्परम्‌ । तदेव यत्र 
नामरूपादिविशेषेण केनचिद्विशिष्टमुपासनायोपदिश्यते “मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः' 
( छा० ३/१४५२ ) इत्यादिशब्दैस्तदपरम्‌। नन्वेवमद्वितीयश्रुतिरुपरुध्येत। न। अविद्या- 
कृतनामरूपोपाधिकतया परिहतत्वात्‌। तस्य चापरब्रह्मोपासनस्य तत्संनिधौ श्रूयमाणम्‌ 
“स यदि पितृलोककामो भवति' ( छा० ८/२८१) इत्यादि जगदैश्वर्यलक्षणं संसार- 
गोचरमेव फलं भवति। अनिवर्तितत्वादविद्यायाः। तस्य च देशविशेषावबद्धत्वात्तत्प्रा- 
त्यर्थ गमनमविरुद्धम्‌। सर्वगतत्वेऽपि चात्मन आकाशस्येव घटादिगमने बुद्धयाद्युपा- 
धिगमने गमनप्रसिद्धिरित्यवादिष्म “तदुणसारत्वात्‌' ( ब्र० सू० २/३/२९ ) इत्यत्र। 
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तस्मात्‌ 'कार्य-बादरिः' ( ब्र सू० ४/३/७) इत्येष एव स्थितः पक्षः। “परे जैमिनिः ' 
(ब्र सू० ४/३/१२) इति तु पक्षान्तरप्रतिभानमात्रप्रदर्शनं प्रज्ञाविकासनायेति द्रष्ट- 
व्यम्‌॥१४॥ 

(१८४) अप्रतीकालम्बनाथिकरणम्‌ ॥ ६॥ (सू० १५-१६) 
(५३२) अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण 
उभयथाऽदोषात्तत्क्रतुश्च॥१५॥ 

स्थितमेतत्कार्यविषया गतिर्न परविषयेति। इदमिदानीं संदिह्यते, किं सर्वान्वि- 
'कारालम्बनानविशेषेणैवामानवः पुरुषः प्रापयति ब्रह्मलोकमुत कांश्चिदेवेति। किं ताव- 
त्याप्त सर्वेषामेवैषां विदुषामन्यत्र परस्माद्रह्मणो गतिः स्यात्‌। तथाहि-- अनियमः 
सर्वासाम्‌ ' (ब्र० सू० ३/३/३१ ) इत्यत्राविशेषेणैवेषा विद्यान्तरेष्वबतारितेति। 
एवं प्रासे प्रत्याह-_अप्रतीकालम्बनानिति। प्रतीकालम्बनान्वर्जयित्वा सर्वा- 
नन्यान्विकारालम्बनान्नयति ब्रह्मलोकमिति बादरायण आचार्यो मन्यते। नह्मेवमुभय- 
थाभावाभ्युपगमे कश्चिद्दोषोऽस्ति। अनियमन्यायस्य प्रतीकव्यतिरिक्तेष्वप्युपासनेषू- 
पपत्तेः। तत्क्रतुश्चास्योभयथाभावस्य समर्थको हेतुर्द्रष्ठव्यः। यो हि .ब्रह्मक्रतुः, स 
ब्राहममैश्वर्यमासीदेदिति श्लिष्यते “तं यथा यथोपासते तदेव भवति' इति श्रुतेः। 
नतु प्रतीकेषु ब्रह्मक्रतुत्वमस्ति, प्रतीकप्रधानत्वादुपासनस्य। नन्वब्रह्मक्रतुरपि ब्रह्म 
गच्छतीति श्रूयते, यथा पञ्चाग्निविद्यायाम्‌ 'स एनान्ब्रह्म गमयति’ ( छा० ४/१५५ 
५ ) इति। भवतु यत्रैवमाहत्यवाद उपलभ्यते, तदभावे त्वौत्सर्गिकेण तत्क्रतुन्यायेन 
ब्रह्मक्रतूनामेव तत्प्रासिर्नेतरेषामिति गम्यते॥१५॥ 
(५३३) विशेषं च दर्शयति॥१६॥ 
नामादिषु प्रतीकोपासनेषु पूर्वस्मात्ूर्वस्मात्फलविशेषमुत्तरस्मिन्नुत्तरस्मिन्नुपासने 
दर्शयति--“यावन्नाप्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति' ( छा० ७/१५५ ) ` वाग्वाव 
नाम्नो भूयसी' (छा० ७/२/१२) 'यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति' 
(छा० ७/२/२) "मनो वाव वाचो भूयः' ( छा० ७/३५९) इत्यादिना। स चायं 
"फलविशेषः प्रतीकतन्त्रत्वादुपासनानामुपपद्यते । ब्रह्मतन्त्र तु ब्रह्मणोऽविशिष्ट- त्वात्कथं 
फलविशेषः स्यात्‌। तस्मान्न प्रतीकालम्बनानामितरैस्तुल्यफलत्वमित्ि॥ १६॥ 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीशंकरभगवत्पादकृतौ 
श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद: ॥३॥ 
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ॐ 
॥ चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः ॥ 
(अत्र पादे. ब्रह्मप्रापि-ब्रह्मलोकस्थितिनिरूपणम्‌ ) 
(१८५) संपद्यादिर्भावाधिकरणम्‌॥ १॥ (सू० १-३) 


(५३४) संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌ ॥१॥ 


एवमेवैष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्यत इति श्रूयते। तत्र संशय:--किं देवलोकाद्युपभोगस्थानेष्विवागन्तुकेन 
केनच्िद्विशेषेणाभिनिष्पद्यत आहोस्विदात्ममात्रेणेति। किं तावत्प्राप्तम्‌? स्थाना- 
न्तरेष्विवागन्तुकेन केनचिद्रूपेणाभिनिष्पत्तिः स्यात्‌। मोक्षस्यापि फलत्वप्रसिद्धेः। 
अभिनिष्पद्यत इति चोत्पत्तिपर्यायत्वात्‌। स्वरूपमात्रेण चेदभिनिष्पत्तिः पूर्वास्वप्य- 
बस्थासु स्वरूपानपायाद्विभाव्येत। तस्माद्विशेषेण केनचिदभिनिष्पद्यत इति। 

एवं प्राप्ते ब्रूमः = केवलेनैवात्मनाविर्भवति, न धर्मान्तरेणेति। कुतः ?--स्वेन 
रूपेणाभिनिष्यद्यत इति स्वशब्दात्‌। अन्यथा हि स्वशब्देनेति विशेषणमनवक्लुपं 
स्यात्‌। नन्वांत्मीयाभिप्रायः स्वशब्दो भविष्यति। न। तस्यावचनीयत्वात्‌। येनैव हि 
- केनचित्रूपेणाभिनिष्पद्यते, तस्यैवात्मीयत्वोपपत्ते स्वेनेति विशेषणमनर्थकं स्यात्‌। आत्म- 
बचनतायां त्वर्थवत्केवलेनैवात्मरूपेणाभिनिष्पद्यते, नागन्तुकेनापररूपेणापीति॥९॥ 


कः पुनर्विशेषः पूर्वास्ववस्थास्विह च स्वरूपानपायसाम्ये सतीत्यत आह-- 
(५३५) मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌॥२॥ 


योऽत्राभिनिष्पद्यत इत्युक्तः स सर्वबन्धविनिर्मुकतः शुद्धेनैवात्मनाऽवतिषठते। पूर्वत 
त्वन्धो भवत्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो भवतीति चावस्थात्रयकलुषितेनात्मनेत्ययं 
विशेषः। कथं पुनरवगम्यते मुक्तोऽयमिदानीं भवत्रीति--प्रतिज्ञानादित्याह। तथा हि 
“एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि ( छा० ८/९/३,८/९०/४,८/११/३) इत्यव- 
स्थात्रयदोषविहीनमात्मानं व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय 'अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये 
स्पृशतः' (छा० ८/१२५१) इति चोपन्यस्य 'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः 
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४१८ शाङ्करभाष्योपेतम्‌ [अ. ४ पा. ४ अधि. २ सू. ३-४ 
पुरुषः' ( छा० ८/१२/३) इति चोपसंहरति। तथाख्यायिकोपक्रमेऽपि ' आत्माऽ- 
पहतपाप्मा' ( छा० ८/७/१ ) इत्यादि मुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम्‌। फलत्व- 
प्रसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनिवृत्तिमात्रापेक्षा, नापूर्वोपजननापेक्षा। यदप्यभिनिष्पद्यत 
इत्युत्पत्तिपर्यायत्वं, तदपि पूर्वावस्थापेक्षं, यथा रोगनिवृत्तावरोगोऽभिनिष्पद्यत इति 
तद्वत्‌। तस्माददोषः॥ २॥ । 

(५३६) आत्मा प्रकरणात ॥३॥ 

कथं पुनर्मुक्त इत्युच्यते--यावता 'परं ज्योतिरुपसंपद्यत' ( छा० ८/१२५३) 
इति कार्यगोचरमेवैनं श्रावयति। ज्योतिःशब्दस्य भौतिके ज्योतिषि रूढत्वात्‌। 
नचानतिवृत्तौ विकारविषयात्कश्चिन्मुक्तो भवितुमर्हति। विकारस्यार्तत्वप्रसि्धेरिति। 
नैष दोषः। यत आत्मैवात्र ज्योतिःशब्देनावेद्यते, प्रकरणात्‌ 'य आत्माऽपहतपाप्मा 
विजरो विमृत्युः’ ( छा० ८/७/१) इति हि प्रकृते परस्मिन्नात्मनि नाकस्मा- 
द्वौतिकं ज्योतिः शक्यं ग्रहीतुम्‌। प्रकृतहानाप्रकृतप्रक्रियाप्रसङ्गात्‌। ज्योतिःशब्द- 
स्त्वात्मन्यपि दृश्यते “तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः' ( बृ० ४/४/१६) इति। 
"प्रपञ्चितं चैतत्‌’ ( ब्र० सू० १/३/४०) इत्यत्र ॥३॥ 
(१८६) अविभागेन दृष्टत्वाथिकरणम्‌ ॥२॥ (सू० ४) 
(५३७) अविभागेन दृष्टत्वात्‌॥४॥ 


परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते यः, स किं परस्मादात्मनः पृथगेव 
भवत्युताविभागेनैवावतिष्ठत इति वीक्षायाम्‌ 'स तत्र पर्येति' ( ८/९ २/३ ) इत्य- 
थिकरणाथिकर्तव्यनिदेशात्‌ 'ज्योतिरुपसंपद्य' ( छा० ८/१२/३) इति च कर्तु- 
कर्मनिर्देशाद्धेदेनैवावस्थानमिति यस्य मतिस्तं व्युत्पादयत्यविभक्त 'एव परेणात्मना 
मुक्तोऽवतिष्ठते। कुत:--दृष्टत्वात। तथाहि 'तत्त्वमसि' ( छा० ६/८७ ), 'अहं 
ब्रह्मास्मि ( बृ० १/४/२० ), 'यत्र नान्यत्पश्यति' ( छा० ७/२४/१), “न तु तद्वि- 
तीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येत्‌' ( बृ० ४/३/२३) इत्येवमादीनि वाक्यान्य- 
विभागेनैव परमात्मानं दर्शयन्ति। यथादर्शनमेव च फलं युक्तं तत्क्रतुन्यायात्‌। 
“यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति। एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति 
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ब्राह्माधिकरणम्‌] ब्रहमसूत्रम्‌-चतुर्थाध्याये चतुर्थः पाद: ४१९ 


गौतम' (क० ४/९५) इति चैवमादीनि मुक्तस्वरूपनिरूपणपराणि वाक्यान्यः 
विभागमेव दर्शयन्ति, नदीसमुद्रादिनिदर्शनानि च। भेदनिर्देशस्त्वभेदेऽप्युपचर्यते। स 
भगवः कस्मिन्प्रतिष्ठित्‌ इति स्वे महिम्नि’ (छा० ७८२४/१) इति “आत्मरति- 
रात्मक्रीडः' ( छा० ७/२५/२) इति चैवमादिदर्शनात्‌॥४॥ 
_ (१८७) बराह्माथिकरणम्‌॥३॥ (सू० ५-७) 
(५३८) ब्राह्मेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः॥५॥ 
स्थितमेतत्‌ “स्वेन रूपेण' (छा० ८/३/४) इत्यत्रात्ममात्ररूपेणाभिनिष्पद्यते, 
नागन्तुकेनापररूपेणेति। अधुना तु तद्विशेषबुभुत्सायामभिधीयते स्वमस्य रूपं 
ब्राह्ममपहतपाप्मत्वादिसत्यसंकल्पत्वावसानं तथा सर्वज्ञत्वं सर्वेश्वरत्वं च, तेन 
स्वरूपेणाभिनिष्पद्यत इति जैमिनिराचायों मन्यते। कुतः ?--उपन्यासादिभ्यस्तथा- 
त्वावगमात्‌। तथाहि--य आत्माऽपहतपाप्मा' (छा० ८/७/१९) इत्यादिना 'सत्य- 
कामः सत्यसंकल्पः' ( छा० ८/७/९१) इत्येवमन्तेनोपन्यासेनैवमात्मकतामात्मनो 
बोधयति। तथा 'स तत्र पर्येति जक्षत्क्रीडनममाणः' (छा० ८/१२५३) इत्यैश्वर्य- 
रूपमावेदयति। “तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' (छा० ७/२५८२) इति 
च। “सर्वज्ञः सर्वेश्वरः ' इत्यादिव्यपदेशाश्चैवमुपपन्ना भविष्यन्तीति॥५॥ 


(५३९) चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौडुलोमिः ॥६॥ 


यद्यप्यपहतपाप्मत्वादयोभेदेनैव धर्मा निर्दिश्यन्ते, तथापि शब्दविकल्पजा 
एवैते। पाप्मादिनिवृत्तिमात्रं हि तत्र गम्यते। चैतन्यमेव त्वस्यात्मनः स्वरूपमिति, 
तन्मात्रेण स्वरूपेणाभिनिष्पत्ति्युक्ता। तथा च श्रुतिः एवं वा अरेऽयमात्मान- 
न्तरोऽबाह्यः कृत्स्नः प्रज्ञानघन एव' ( बृ० ४/५/१३) इत्येवंजातीयकाऽतुगृहीता 
भविष्यति। सत्यकामत्वादयस्तु यद्यपि वस्तुस्वरूपेणैव धर्मा उच्यन्ते सत्याः कामा 
अस्येति। तथाप्युपाधिसंबन्थाधीनत्वात्तेषां न चैतन्यवत्स्वरूपत्वसंभवः। अनेका- 
कारत्वप्रतिषेधात्‌। प्रतिषिद्धं हि ब्रह्मणोऽनेकाकारत्वम्‌ “न स्थानतोऽपि परस्यो- 
भयलिङ्गम्‌? (ब्र० सू० ३/२/११) इत्यत्र। अतएव च जक्षणादिसंकीर्तनमपि 
दुःखाभावमात्राभिप्रायं स्ुत्यर्थमात्मरतिरित्यादिवत्‌। नहि मुख्यान्येव रतिक्रीडा- 
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४२० 


मिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुं, द्वितीयविषयत्वात्तेषाम्‌। तस्मान्निरस्ताशेष- 
प्रपञ्चेन प्रसन्नेनाव्यपदेश्येन बोधात्मनाऽभिनिष्पद्यत इत्यौडुलोमिराचार्यो मन्यते॥६॥ 


(५४०) एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविरोधं बादरायणः ॥७॥ 


एवमपि पारमार्थिकचैतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि व्यवहारापेक्षया पूर्वस्या- 
प्युपन्यासादिभ्योऽवगतस्य ब्राहास्यैश्वर्यरूपस्याप्रत्याख्यानादविरोधं बादरायण आचार्यो 
मन्यते॥७॥ 
(१८८) संकल्पाधिकरणम्‌ ॥ ४॥ (सू० ८-९) 
(५४१) संकल्पादेव तु तच्छुतेः ॥८॥ 
हार्दविद्यायां श्रूयते-'स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः' 
समुत्तिष्ठन्ति (छा० ८/२/९) इत्यादि। तत्र संशयः किं संकल्प एव केवलः 
पित्रादिसमुत्थाने हेतुरुत निमित्तान्तरसहित इति। तत्र सत्यपि संकल्पादेवेति श्रवणे 
'लोकवन्निमित्तान्तरापेक्षता युक्ता। यथा लोकेऽस्मदादीनां संकल्पादूमनादिभ्यश्च 
हेतुभ्यः पित्रादिसंपत्तिर्भवत्येवं मुक्तस्यापि स्यात्‌। एवं दुष्टविपरीतं न कल्पितं 
भविष्यति। संकल्पादेवेति तु राज्ञ इव संकल्पितार्थसिद्धिकरीं साधनान्तरसामग्रीं 
सुलभामपेक्ष्योच्यते। नच संकल्पमात्रसमुत्थानाः पित्रादयो मनोरथविजुम्भित- 
वच्चलत्वात्पुष्कलं भोगं समर्पयितुं पर्याप्ताः स्युरिति। 
एवं प्रासे ब्रूमः संकल्पादेव तु केवलात्तित्रादिसमुत्थानमिति। कुतः १--तच्छुतेः । 
“संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति' ( छा० ८/२/१ ) इत्यादिका हि श्रुतिर्निमित्ता- 
न्तरापेक्षायां पीड्येत। निमित्तान्तरमपि तु यदि संकल्पानुविधाय्येव स्याद्धवतु, नतु 
प्रयलान्तरसंपाद्यो निमित्तान्तरमितीष्यते। प्राक्तत्सपत्तेर्वन्ध्यसंकल्पत्वप्रसङ्गात्‌। नच 
श्रुत्यवगम्ये$र्थ लोकवदिति सामान्यतो दृष्टं क्रमते। संकल्पबलादेव चैषां याव- 
त्प्रयोजनं स्थैर्योपपत्तिः। प्राकृतसंकल्पविलक्षणत्वान्मुक्तसंकल्पस्य ॥ ८॥ 


(५४२) अत एव चानन्याधिपतिः॥९॥ 
चावन्ध्यसंकल्पत्वादनन्याधिपतिविद्वानभवति, नास्मान्योऽश्चिपतिर्भवती- 
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त्यर्थः। नहि प्राकृतोऽपि संकल्पयन्नन्यस्वामिकत्वमात्मन: सत्यां गतौ संकल्पयति। 
्रुतिश्चैतददर्शयति-अथ य इहात्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामांस्तेषां सर्वेषु 
लोकेषु कामचारो भवति' (छा० ८/१/६) इति॥९॥ 
(१८९) अभावाधिकरणम्‌ ॥५॥ (सू० १०-१४) 
(५४३) अभावं बादरिराह ह्येबम्‌ ॥१०॥ 
“संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ (छा० ८/२/१९) इत्यादिश्रुतेर्मनस्ता- 
वत्संकल्पसाधनं सिद्धम्‌। शरीरेन्द्रियाणि पुनः प्रापैश्वर्यस्य विदुषः सन्ति न वा 
सन्तीति समीक्ष्यते। तत्र बादरिस्तावदाचार्यः शरीरस्येन्द्रियाणां चाभावं महीय- 
मानस्य विदुषो मन्यते। कस्मात्‌? एवं ह्याह्वाम्रायः 'मनसैतान्कामान्पश्यन्रमते' 
( छा० ८/१२५५) 'य एते ब्रह्मलोके' ( छा० ८/१३५१) इति। यदि मनसा शरीरे- 
न्द्रियैश्च विहरेन्मनसेति विशेषणं न स्यात्‌। तस्मादभावः शरीरेन्द्रियाणां मोक्षे॥१०॥ 
(५४४) भावं जैमिनिर्विकल्पामननात्‌॥११॥ 
जैमिनिस्त्वाचारयो मनोवच्छरीरस्यापि सेन्द्रियस्य भावं मुक्तं प्रति मन्यते। यतः 
'स एकधा भवति त्रिधा भवति' (छा० ७/२६/२) इत्यादिनाऽनेकधाभाव- 
विकल्पमामनन्ति। नह्यनेकविधता विना शरीरभेदेनाञ्जसी स्यात्‌। यद्यपि निर्गु- 
णायां भूमविद्यायामयमनेकधाभावविकल्पः पठ्यते, तथापि विद्यमानमेवेदं सगुणा- 
वस्थायामैश्चर्य भूमविद्यास्तुतये संकीर्त्यत इत्यतः सगुणविद्याफलभावेनोपतिष्ठत 
इति॥११॥ 
उच्यते 
(५४५) द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणोऽतः॥१२॥ 
बादरायणः पुनराचायोऽत एवोभयलिङ्गश्चुतिदर्शनादुभयविधत्वं साधु मन्यते, 
यदा सशरीरतां संकल्पयति, तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरतां, तदाऽशरीर 
इति। सत्यसंकल्पत्वात्‌, संकल्पवैचित्र्याच्य। द्वादशाहवत्‌। यथा द्वादशाहः सत्रमहीनश्च 


भवति। उभयलिद्भश्रुतिदर्शनादेवमिदमपीति॥१२॥ 
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(५४६) तन्वभावे संध्यवदुपपत्तः॥१३॥ 
यदा तनोः सेन्द्रियस्य शरीरस्याभावस्तदा यथा. संध्ये स्थाने शरीरेन्द्रियविषये- 
ष्वविद्यमानेष्वप्युपलब्धिमात्रा एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं मोक्षेऽपि स्युरेवं ह्येतदुप- 
पद्यते॥ १३॥ 
(५४७) भावे जाग्रद्ृत्‌॥१४॥ 


भावे पुनस्तनोर्यथा जागरिते विद्यमाना एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं मुक्त- 
स्याप्युपपद्यते॥ १४॥ 
(१९०) ग्रदीपाधिकरणम्‌ ॥६॥ (सू? १५-१६) 


(५४८) प्रदीपवदावेशस्तथा हि दर्शयति॥१५॥ 


“अभावं जैमिनिर्विकल्पामननात्‌' ( ब्र० सू० ४/४/११) इत्यत्र सशरीरत्वं 
मुक्तस्योक्तम्‌। तत्र त्रिधाभावादिष्वनेकशरीरसर्गे किं निरात्मकानि शरीराणि दारु- 
यन्त्राणीव सृज्यन्ते, किंवा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति वीक्षा, तत्र 
चात्ममनसोर्भेदानुपपत्तेरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीराणि निरात्मकानीति। एवं 
प्रासे प्रतिपद्यते-प्रदीपवदावेश इति। यथा प्रदीप एकोऽनेकप्रदीपभावमापद्यते, 
विकारशक्तियोगात्‌। एवमेकोऽपि सन्विद्वानैश्चर्ययोगादनेकभावमापद्य सर्वाणि 
शरीराण्याविशति। कुतः ? तथाहि दर्शयति शास्त्रमेकस्यानेकभावम्‌--'स एकधा 
भवति त्रिधा भवति पञ्चधा सप्तधा नवधा’ ( छा० ७/२६/२) इत्यादि। नैत- 
दवारुयन्त्रोपमाभ्युपगमेऽवकल्पते, नापि जीवान्तरावेशे। नच निरात्मकानां शरीराणां 
प्रवृत्ति संभवति। यत््वात्ममनसोभेदानुपपत्तेरनेकशरीरयोगासंभव इति। नैष दोषः। 
एकमनोनुवर्तीनि समनस्कान्येवापराणि शरीराणि सत्यसंकल्पत्वात्सतरक्ष्यति। सृष्टेषु च 
तेषूपाधिभेदादात्मनोऽपि भेदेनाधिष्ठातृत्व॑ योक्ष्यते। एषैव च योगाशास्त्रेषु योगि- 
नामनेकशरीरयोगप्रक्रिया॥ १५॥ 


कथं पुनर्मक्तस्यानेकशरीरावेशादिलक्षणमैश्चर्यमभ्युपगम्यते, यावता 'तत्केन कं 
विजानीयात्‌' ( बृ० ४/५/१५ ), “न तु तदिद्वतीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌' 
(बृ० ४/३/३०), 'सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवति' ( बृ० ४/३/३२ ) इति चैवं- 
जातीयका ्ुतिविशेषविज्ञानं  वारयतीत्यत , उत्तां ऽपतितिऽ०००१५०७॥ Gyaan Kosha 
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(५४९) स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि॥ १६॥ 


स्वाप्ययः सुषुप्तम्‌ 'स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते' ( छा० ६/ 
८/१ ) इति श्रुतेः। संपत्तिः कैवल्यम्‌, “ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति? ( बृ० ४/४/६ ) श्रुते: । 
तयोरन्यतरामवस्थामपेक्ष्यैतद्विशेषसंज्ञाभाववचनम्‌। क्वचित्सुषुप्तावस्थामपेक्ष्योच्यते, 
क्रचित्कैवल्यावस्थाम्‌। कथमवगम्यते, यतस्तत्रैवैतदधिकारवशादाविष्कृतम्‌ ' एतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति’ ( बु० २/४/१४), “यत्र 
त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌’ ( बृ० २/४/१४), 'यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते 
न कंचन स्वप्नं पश्यति’ ( बृ० ४/३/१९, माण्डू० ५ ) इत्यादिश्रुतिभ्यः। सगुणविद्या- 
विपाकावस्थानं त्वेतत्स्वर्गादिवदवस्थान्तरं यत्रैतदैश्वर्यमुपवरण्यते। तस्माददोषः॥ १६॥ 

3 (१९१) नगदुव्यापाराथिकरणम्‌ ॥७॥ (सू० १७-२२) 
(५५०) जगद्व्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच्य॥१७॥ 


ये सगुणब्रह्मोपासनात्सहैब मनसेश्वरसायुज्यं व्रजन्ति। किं तेषां निरवग्रहमैश्चर्य 
भवत्याहोस्वित्सावग्रहमिति संशयः। किं तावत्प्राप्तम्‌? निरङ्कशमेवैषामैश्चर्यं भवितु- 
मर्हति आप्नोति स्वाराज्यम्‌’ ( तै० ९/६/८२), 'सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ' 
(त्तै० १/५/३), 'तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति' (छा० ७/२५/२,८/ 
१/६ ) इत्यादिश्रुतिभ्य इति। ) 

एवं प्रासे पठति--जगदव्यापारवर्जमिति। जगदुत्पत्त्यादिव्यापारं वर्जयित्वा5- 
न्यदणिमाद्यात्मकमैश्वर्य मुक्तानां भवितुमर्हति, जगदव्यापारस्तु नित्यसिद्धस्यैवेश्वरस्य। 
कुतः ?तस्य तत्र प्रकृतत्वादसंनिहितत्वाच्चेतरेषाम्‌। पर एव हीश्वरो जगद्व्यापारेऽ- 
भिकृतः। तमेव प्रकृत्योत्पत्त्याद्ुपदेशात्‌। नित्यशब्दनिबन्धनत्वाच्य। तदन्वेषण- 
विजिज्ञासनपूर्वकं त्वितरेषामणिमाश्यश्वर्यं श्रूयते। तेनासंनिहितास्तेजगद्व्यापारे। 
समनस्कत्वादेव चैतेषामनैकमत्ये कस्यचित्त्थित्यभिप्रायः कस्यचित्संहाराभिप्रायः ` 
इत्येवं विरोधोऽपि कदाचित्स्यात्‌। अथ कस्यचित्संकल्पमन्वन्यस्य संकल्प इत्य- 
विरोधः समर्थ्यत, ततः परमेश्वराकूततत्त्रत्वमेवेतरेषामिति व्यवतिष्ठते॥१७॥ 
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(५५१) प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्राधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॥ १८॥ 


अथ यदुक्तम्‌ 'आप्नोति स्वाराज्यम्‌ ( तै० १/६/२ ) इत्यादिप्रत्यक्षोप- 
देशान्निरवग्रहमैश्वर्यं विदुषां न्याय्यमिति तत्परिहर्तव्यम्‌। अत्रोच्यते। नायं दोषः। 
आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः। आधिकारिको यः सवितृमण्डलादिषु विशेषायतनेष्व- 
वस्थितः पर ईश्वरस्तदायत्तैवेयं स्वाराज्यप्रापतिरुच्यते। यत्कारणमनन्तरम्‌ 'आप्नोति' 
मनसस्पतिम्‌ ( तै० १/६/२) इत्याह। यो हि सर्वमनसां पतिः पूर्वसिद्ध ईश्वरस्तं 
्रापनोतीत्येतदुक्तं भवति। तदनुसारेणैव चानन्तरम्‌ “वाक्यतिश्षक्षुष्पतिः श्रोत्रपति- . 
विज्ञानपतिश्च भवति' (तै० १/६/२) इत्याह। एवमन्यत्रापि यथासंभवं नित्य- 
सिद््धेश्वरायत्तमेवेतरेषामैश्वर्यं योजयितव्यम्‌॥ १८॥ 


(५५२) विकारावर्ति च तथाहि स्थितिमाह॥१९॥ £ 


विकारावर्त्यपि च नित्यमुक्तं पारमेश्वरं रूपं, न केवलं विकारमात्रगोचरं 
सवितृमण्डलाद्यधिष्ठानम्‌। तथाह्यस्य द्विरूपां स्थितिमाहाम्नायः “तावानस्य महिमा, 
ततो ज्यायांश्च पुरुषः। पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि' ( छा० ३/ 
९२/६) इत्येवमादिः। नच ततन्निर्विकारं रूपमितरालम्बनाः प्राप्नुवन्तीति शक्यं 
वक्तुमतत्क्रतुत्वात्तेषाम्‌। अतश्च यथैव द्विरूपे परमेश्वरे निर्गुणं रूपमनवाप्य सगुण 
एवावतिष्ठन्त एवं सगुणेऽपि निरवग्रहमैश्वर्यमनवाप्य सावग्रह एवावतिष्ठन्त इति 
द्रष्टव्यम्‌॥ ९९॥ 


(५५३) दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने॥२०॥ 


दर्शयतश्च विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः श्रुतिस्मृती। 'न तत्र सूर्यो भाति 

ज चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः’ ( क० ५/१५ श्वे० ६/१४ मु० 

२/२/१०) इति। “न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः' ( गी० १५५ 

६) इति च। तदेवं विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः प्रसिद्धमित्यभिप्रायः॥२०॥ 
(५७४) भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च॥२१॥ 


इतश्च-नः निरङ्कुशं ,व्रिकारालप्तताजामैश्रर्य«. मस्साद्योगमात्मेवैधामुनादिसिव्े- 


जगदव्यापाराधिकरणम्‌] ब्रह्मसूत्रम्‌-चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः ४२५ 


नेश्वरेण समानमिति श्रूयते-'तमाहापो वै खलु मीयन्ते लोकोऽसौ' इति .'स 
यथैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैवंविदं सर्वाणि भूतान्यवन्ति तेनो एतस्यै 
देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति (बृ० १/५/२३) इत्यादिभेदव्यपदेश- 
लिङ्गेभ्यः ॥२१॥ 


नन्वेवं सति सातिशयत्वादन्तवत्त्वमैश्चर्यस्य स्यात्ततश्चैषामावृत्तिः प्रसज्येतेत्यत 
| उत्तरं भगवान्बादरायण आचार्यः पठति— 


(५५५) अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌॥२२॥ 


नाडीरश्मिसमन्वितेनाच्ञिरादिपर्वणा देवयानेन पथा ये ब्रह्मलोकं शास्त्रोक्त 
विशेषणं गच्छन्ति 'यस्मिन्नरश्च ह वै ण्यश्चार्णवौ ब्रह्मलोके तृतीयस्यामितो दिवि 
यस्मिन्नैर॑मदीयं सरो यस्मिन्नश्चत्थः सोमसवनो यस्मिन्नपराजिता पूर्वह्मणो यस्मिश्च 
. प्रभुविमितं हिरण्मयं वेश्म यश्चानेकधा मन्त्रार्थवादादिप्रदेशेषु प्रपञ्च्यते ते तं 
प्राप्य न चन्द्रलोकादिव भुक्तभोगा आवर्तन्ते। कुतः ? 'तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति' 
(छा० ८/६/६, क० ६/९६), 'तेषां न पुनरावृत्तिः' ( बु० ६/२/९५), एतेन 
प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नावर्तन्ते' ( छा० ४/१५५६), ` ब्रह्मलोकम- 
भिसंपद्यते' (छा० ८/१५/१९), “न च पुनरावर्तते' (छा० ८/१५८९) इत्यादि- 
शब्देभ्यः । अन्तवत्त्वेऽपि त्वैश्वर्यस्य यथाऽनावृत्तिस्तथा वर्णितम्‌ ' कार्यात्यये तदध्यक्षेण 
सहातःपरम्‌' ( ब्र० सू० ४/३/१०) इत्यत्र। सम्यर्दर्शनविध्वस्ततमसां तु नित्य- 
सिद्धनिर्वाणपरायणानां सिद्धैवानावृत्तिः, तदाश्रयणेनैव हि सगुणशरणानामप्य- 
जावृत्तिसिद्धिरिति। अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दादिति सूत्राभ्यासः शास्त्रपरिसमाप्ति 
द्योतयति॥२२॥ 


इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्रो- 
विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्रीमच्छंकरभगवत्पूज्यपादकृतौ 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः॥४॥ 
विश्रामः॥३२॥ 
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४२६ 


चतुर्थाध्यायस्य पादशोञधिकरणसूत्राणां सङ्ग्रहः 


पादः - अधिकरणानि सूत्राणि 
प्रथमः १४ १९ 
द्वितीयः ११ २१ 
तृतीयः ६ १६ 
चतुर्थः ७ २२ 
योग ३८ ष्ट 


्रह्मसूत्रग्रन्थस्याऽ्यासशोऽधिकरणसूत्राणां सङ्ग्रहः 


अध्यायः अधिकरणानि सूत्राणि 
प्रथमः ३९ १३४ 
द्वितीयः ४७ १५७ 
तृतीयः ६७ १८६ 
चतुर्थः ३८ ७८ 
योगः १९१ ००५ 
१० 4 
> 
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॥ \ 

२. 

® 2 धे ५ 

( 
शः 

शः 

। 

[| 

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनन्त श्री विभूषित 
पूज्यपाद श्रीमत्स्वामी धनराज गिरिजी महाराज 
निर्वाण शताब्दी महोत्सव 
.फाण्कु०११, विण्संश २०६७, सन्‌ २०११ ईः 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनन्त श्री विभूषित be 
स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज (श्री छोटे महाराज जी) गी 
000. Vasishtha Tripathi एनास्यःशताव्वी॥पक्ेत्संच/ Siddhanta 603190 Gyaan Kosha 
ज्येष्ठ शु» ३ विभ्सं २०६८, सन्‌ २०११ ईः 


श्‌ ० 


| गुरुजन-शताङ्छै- पाताळ न दी साजर 
गुरुजन-शताब्दी-त्रि 


BITS i 


im (। 


“सङ्गम-प्रंसङ्ग 


झी विद्यानन्द गिरि, जी महाराज 


[3 ८ 7 ट 

दम्बर, सन्‌ १९२१ को जिला पटना (बिहार) करे गाजी पुर ग्राम म॑ हुआ! आपके 
"अ और.गाता श्रीमती ललिता देवी थीं। आप बाल्यकाल से ही भगवान्‌ की 
:२० वर्ष की आयु में आपने घर गृहस्थी को त्याग कर साधु जीवन अपनाया 
देवे रअहिरसायी विनानन्द गिरि डी महाराज एवं परमगुरुदेव योगीराज स्वामी नित्यानन्द 
"५5 रि जी महाराजः मे आपने परमार्थ पथ की दीक्षा ली। अपनी सारस्वत साधना में आपने काशी में 
=`: ` वेदान्त सर्वेदर्शनाचार्ड: तक अध्ययन कर परीक्षा पास की। तत्पश्चात्‌ आप अध्यापन कार्य में संलग्न हुए! 
०५, विश्वनाथ संस्कृद्र महाविद्यालय के प्रधानाचार्य रहे। वही. पर निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य ममं. स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज एवं 

८ निरंजनपीठाधीश्वर आचार्य मःम. स्वामी महशानन्द गिरि जी महाराज की छत्रछाया में सन्यास दीक्षा ली। i 
टु २१ जलाई उ ९६९ को आप कैलास ब्रह्मविद्यापीठ ऋषिकेश के महामण्डलेश्‍्वर पद पर आसीन वोअ ग्रन्थ रचना एवं 
” . प्रकाशन मॅ विशेष रुचि ली और अनेका ग्रन्थों का लोककल्याणार्थ प्रकाशन बे क ैर्यपूर्वक करवाया। आपने केलास आश्रम की शताब्दी 
(१९८०-८१), आचार्यद्वय जन्म शताब्दी (१९८५-८६), आदशर द्वादश शताब्दी (१ ns , भगवान्‌ 
> अभिनुवचन्दरेश्वर प्रतिष्ठा शताब्दी (१९९२-९७) आदि महत्वपूर्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाकर गुरुजनं के यश को चार चाँद 

„ लगाये। आप भारत के आध्यात्मिक एवं धार्मिक क्षेत्र के आचायो मं अग्रगण्य हैं 


आपने शाङ्करी परम्परा को पुष्ट करने का स्तुत्य सफल प्रयास किया है। शाङ्करभाष्य नित्य पारायण के आप प्रवर्तक है और ह 


क ८४ य न स र देखकर सन्ता एवं भक्तों ने 
८. या 


मनाये जाने वाले गुरुजन शताब्दी त्रिवेणी संगम महोत्सव के आप ही परिकल्पक एवं संयोजक है 


्रीकैलासपीठाधीश्वर शाङ्करभाष्यपारायणप्रवर्तव्काचार्य 
यर्मावर्श आचार्य महामण्डलेश्चर श्रीअत्स्वाभी विद्यानन्द गिरि जी महाराज 
वेदान्त-सर्वदर्शानाचार्य 
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